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श्रीमती मोतीबाई जीवराज तथा श्रीमती 
मागिबहन झिक्चन्द कापाड़िया आदि बहिनें 
है मुख्य है, जिसके द्वारा विद्या-जीवन 
तवया आझारीरिक-जीवन में मुन्नको 
सदा हार्दिक सहायता मिलती 


प्‌ 


रहो हे। 


>खुखलाल संघती 


ग््न्क कक जा कऋञकऋआय केक जय ओआऋआऋ आय यकय कक. कक: ककआकक तय ये? 


हे कक के कक के औऋ हैकेजे के के कक के केक कक ४ कक.ऋ कक क ० 


रू 


225, 


0५ अर और ९ ४ 


(४ 
६७ 
9, 


सुधिया सुखढालेन तलाथेस्य विवेचनम्‌ । 
परिचयेन' सस्कृत्य जिज्ञाठुस्यः पुस्कृतम्‌ ॥| 
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शुद्धिपत्र 


29०५-४६ ० 


न भवति धमः श्रोतु:, स्ेस्थेकान्ततों हितश्रवणात्‌ । 
ब्रुवतो्लुग्रहब॒ुद्ध्या, बक्‍तुस्त्वेकान्ततोी भवति ॥ 


उमास्वाति रे 


लेखक का वक्‍तव्य 


की ++्क 4 -आऔैु०७-पपफपफ 


तत्त्वार्थमूत्र के विवेचन का प्रथम मुद्रण गूजराती 'भाषा मे सन्‌ 
१९३० में गूजरात विद्यापी5 ( अहमदाबाद ) के द्वारा हुआ था। उसी 
का हिन्दी सस्करण सत्‌ १९३९ में श्री आत्मानद जन्म शताब्दी-स्मारक 
ग्न्थमाला (ववई) के प्रथम पुष्प के रूप से हुआ। इस ससस्‍्करण में 
“परिचय में कुछ संशोधन किया गया था | और इसके सपादक श्रीक्षष्ण- 
चन्द्रजी और पं० दलसुख भाई मालवणिया के द्वारा क्मण जब्द सूची और 
सूत्र पाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोड़ा गया था। “परिचय मे खास 
कर वाचक उमास्वाति की परपरा के विषय में पुनविचार करके यह कहा 
गया था कि वे ब्वेताम्बर परपरा में हुए । इसी हिन्दी सकन्‍्करण के आधार 
पर गुजराती तस्वार्थ सूत्र की दूसरी आवृत्ति १९४० ई० में श्री पूजाभाई 
जैन ग्रन्थ माला ( अहमदाबाद ) से प्रकाशित हुई और विवेचन में दो चार 
स्थानों में विजेष स्पष्टीकरण बढाकर उसकी तीसरी आवृत्ति उसी ग्रथ- 
माला से सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई हैं । 

प्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर 
के श्री जेन सम्कृति सशोधन मडल, बनारस की ओर से प्रकाशित हो 
रही हैं। 

प्रस्तुत सस्क रण में 'परिचय' में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नया 
सदोधन किया गया हैँ जो पहले के'परिचय के साथ तुलना करने पर मालूम 
हो सकेगा । 

प्रथम गुजराती सस्करण ( ई० ३० ) के वक्तव्य का आवश्यक भाग 
हिन्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता हैँ जिससे मुख्यतया तीन बाते 
जानी जा सकेगी । पहली तो यह कि शुरू से विवेचलत किस ढंग से लिखने 


८ 


की इच्छा थी और अन्त में वह किस रूप मे लिखा गया । ह रा 
यात यह कि विवेचन लिखने का प्रारंभ हिन्दी मे किग्रे जाने पर हे व 
प्रथम क्यो और किस परिस्थिति से गुजराती मे समाप्त किया गया और हे ५5 
सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यों प्रसिद्ध हुआ | हक 
बात यह कि कैसे और किन अधिकारियों को रूध्य मे रख कर विवेचन 
लिखा गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया हैं और उसका स्थवझप 
तथा शैली कैसी रखी हैं । 


है ।ए 


“अथम कऋत्पना--लगभग १२ वर्ष पहले जव में अपने सहृदय मित्र 
श्ीरमणिकलाल मगनलाल मोदी वी० ए० के साथ पूना में था, उस सेमेम् 
हम दोनो ने मिल कर साहित्य-निर्माण के वारे में अनेक विचार दोड़ाने 
के बाद तीन ग्रन्थ लिखने को स्पष्ट कल्पना की । ब्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों 
सम्प्रदायों में प्रति दिन बढती हुई पाठशालहाओ, छात्रालयो और विद्यात्यों 
मे जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी, 
चैसे-बेंसे चारो ओर से दोनो सम्प्रदायों मे मान्य ऐसे नई जैली के छोऋ 
भाषा में छिखे हुए जैन-इर्शन विषयक ग्रथो की माँग भी होने) लगी । यह 
देख कर हम ने निश्चय किया कि 'तत्त्वार्थ/ और 'सब्मतितर्क! इन दोनो 
प्रन्थो का तो विवेचन करता और उसके परिणाम स्वरूप ततीय पुस्तक 


स्वृतन्त्र रछिखता। हमारो इस प्रथम 
कल्पना के अनुसार हम दोनो ने तत्त्वार्थ के विवेचन का काम आज से ११ 


4४ 
किक 4 है 


हमारी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और 
इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहे उसके 


छ्‌ 
पूर्व ही पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिज्ञाओं में तितर-वित्तर हो गये । 


हि. 


और तत्त्वार्थ के दो चार सूत्रो पर आगरा मे जो कुछ लिखा वह जैसा का 
लैसा पड़ा रहा। 

भावनगर में ई० स० १९११-३२ में सनन्‍्मति का काम 
करते समय बीच-बीच में तस्‍्वार्थ के अधूरे रहे हुए काम का स्मरण 
हो आता और मे चिन्तित हो जाता। मानसिक सामग्री होने पर भी 
आवश्यक इप्ट मित्रो के अभाव से मैने तत्त्वार्थ के विवेचन की' 
अथम निश्चित की हुई विशाल योजना दूर हटा दी और उतना भार कम 
किया, पर इस कार्य का सकलल्‍प वेसा का वैसा था । इसलिए तबीयत के 
कारण जब से विश्वान्ति लेने के लिए भावनगर के पास के वालुकड़ गाँव 
में गया तब पीछे तत्त्वार्थ का कार्य हाथ में लिया ओर” उसकी विशाल 
योजना को संक्षिप्त कर मध्यममतार्ग का अवलम्बन लिया । इस विश्वाति के 
समय भिन्न भिन्न जगहों में रह कर लिखा । इस समय लिखा तो कम 
गया पर उसकी एक खझूपरेखा ( पद्धति ) मन में निश्चित हो गई और 
कभी अकेले भी लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ । 


में उत्त समय गजरात में ही रहता और लिखता था। प्रथम 
मिश्चित की हुईं पद्धति भी संकुचित करनी पड़ी थी; फिर भी, पूर्व 
ससकारों का एक साथ कभी विनाश नही होता, इस मानस-शास्त्र के 
नियम से में भी बद्ध था। इसलिए आगरा में लिखने के लिए सोची गई 
और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का सस्कार मेरे मन में कायम था। 
“इसलिये मैने उसी भाषा मे लिखने को शुरूआत की थी। दो अध्याय 
हिन्दी भाषा मे लिखे गए। इततने में ही बीच में बन्द पड़े हुए सन्मति 
के काम का चक्र पुनः प्रारम्भ हुआ और इसके वेग से तत्त्वार्थ के कार्य 
को वही छोड़ना पडा । स्थल रूप से काम चलाने की कोई आशा नही थी 
पर मन तो अधिकाधिक ही कार्य कर रहा था। उसका थोड़ा बहुत मूर्ते 
“रूप आगे दो वर्ष बाद अवकाश के दिनो में कलकत्ते में सिद्ध हुआ और चार 
अध्याय तक पहुँचा। उसके बाद अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक 
दबाव बढते ही गए, इसलिये तत्त्वार्थे को हाथ में लेता कठिन हो गया 
और ऐसे के ऐसे तीन वर्ष दूसरे कामों में बोते। ई० स० १९२७ क 


१७ 


औष्मावकाश में लीमडी रवाना हुआ । तब फिर तत्त्वार्थ का वाम हाथ मे 
आया और थोडा आगे बढा, छगभग ६ अध्याय तक पहुँच गया। व: 
अन्त मे मुझे प्रतीत हुआ कि अब सत्मति का कार्य पूर्ण करने के वाद 
ही तत्त्वाथे को हाथ मे लेने मे श्रेय है । इसलिए सन्मतितर्क के कार्य को 
दूने वेग से करने लगा। पर इतने समय तक गुजरात में रहने से और 
प्ट मित्रों के कहने से यह घारणा हुई कि पहले तत्त्वाथ का गुजराती 
संस्करण निकाला जाय। यह नवीन सस्कार प्रबल था। और पुरान 
सस्कार ने हिन्दीभाषा मे ६ अध्याय जितना लिखाया था। स्वय हिन्दी से 
गजराती करता जकय और इष्ट हीने पर भी उसके लिए समय नही 
था। शेष गजरानी मे लिख तो भी प्रथम हिन्दी मे लिखे-हुए का क्या 
उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी कोई सरल बात नही, 
यह सभी असुविधाएँथी, पर भाग्यवश इसका भी अन्त आ गया। 
विद्राद्‌ और सहदय मित्र रसिकलालू छोटाछाल परीख ने हिन्दी से 
गुजराती में अनुवाद किया और शेप चार अध्याय मैने गुजराती में ही 
लिख डाले इस तरह लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया हुआ सकहप 
अन्त में पूर्ण हुआ । 
पद्धति--पहले तत्त्वाथें के ऊपर विवेचन लिखने की कल्पना हुई तब 
उस समय निश्चित की हुओ योजना के पीछे यह दृष्टि थी कि सपूण 
जँनतत्त्वजान और जेच-आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक 
रूप में उसके विकासक्रमानुसार लिखा हुआ प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलूभ 
ग। जैन और जनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियो की सकुचित परिभापाभेद 
को दिवाल तुलनात्मक वर्णन द्वारा टूट जायगी और आज तक के भारतीय 
दर्शनों मे या पश्चिमी तत्त्वज्ञानों के चिन्तनों में सिद्ध और स्पष्ट हुए 


महत्व के विषयो द्वारा जेन ज्ञानकोप समृद्ध हो, इस प्रकार तत्त्वा्थ का बिवे- 
चन लिखना। इस धारणा मे तत्त्वार्थ की दोनो सम्प्रदायों की किसी: 


एक ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नही था। इसमें दीकाओ 
के दोहन के सिवाय दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थो के सार को स्थान था। 


पे 
कक! 


है 


| 
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६ इन चार अध्यायो का हिन्दी अनुवादशओी कृष्णचन्द्रजी ने किया है ! 


हर 


पर जब इस विद्याल योजना ने मध्यम मार्य का रूप पकड़ा तब उसके-पीछे: 
की दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई । फिर भी मेने इस मध्यममार्गी विवेचन” 
पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान मे रखी है : 

(१) किसी एक हो ग्रन्थ का अनुवाद या सार नहीं लिख कर 
या, किसो एक ही सम्प्रदाय के मच्तव्य का बिना अनुसरण किये ही जी कुछ 
आज तक जैन तत्त्वजान के अज्ज स्वरूप पढ़ने मे या विचार में आया हो, 
उसका तटस्थ भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना । 

(२) महाविद्यालय या कॉलेज के विद्याथियों की जिज्ञासा के अनुकूल 
हो तथा पुरातन प्रणाठी से अभ्यास करनेवाले विद्याथियों को भी पसदा 
आवे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर 
पृथवकरण करना । 

(३) जहाँ ठोक प्रतीव हो और जितना ठीक हो उतने ही परिमाण में 
सवाद रूप से और गेप भाग में बिना सवाद के सरलतापुर्वक चर्चा करनी। । 

(४) विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखता और वह भी भाष्य स्वीकृत 
बोर जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थभेद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सूत्र को लिख कर 
नीचे टिप्पणी में उसका अर्थ देना । 

(५) जहाँ तक अर्थदृष्टि सगत हो बसे एक या अनेक सूत्रो को साथ 
लेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन करना । ऐसा करते 
हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर जीपंक द्वारा वक्‍षतव्य का 
पृथकक्ररण करना । 

(६) बहुत प्रसिद्ध हो वहा और अधिक जटिछता न आ जाय इस 
प्रकार जैन परिभाषा को जैनेतरपरिभाषा के साथ तुलना करना । 

(७) किसी एक ही विपय पर जहाँ केवल ब्वेताम्बर या दिगम्बर 
या दोनो के मिल कर अनेक मन्तव्य हो वहाँ पर कितना भौर क्या लेना 
तीर कितना छोडना इसकए निर्णय सूत्रकार के आशय की निकटता और 
विवेचन के परिमाण को मर्यादा को रूब्य में रख कर स्वतन्त्र रूप से 


१. अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई हैँ । 
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के के वशीभत ने होगर जन हन्यज्ञान या 
एलेखना और किसी एक हो फिरके के वशीभूत नहीों ये 
सूत्रकार का हो अनुसरण करना । 


जन 
वृत्ति सवार्थसिद्धि और राजवातिक के ही क्षय्रों का विशेष रप से । ह 
स्वाभाविक है| कारण कि ये ही ग्रम्व मूलसूत्र की बास्‍्मा को रत ॥ ल्‍ | 
स्पष्ट करते हैं। उनमें भी अधिकतर मैने भाग्य को हो आज न्य 4 । 
क्यो कि यह पुराना और स्वोपन् होने के कारण समूनकार के क्रादाग 
को अधिक स्पर्श करने वाला हैँ । 


प्रस्तुत विवेचन मे पहले की विद्याल योजना के 26 808 
नही को गई है। इस लिए इस स्यूनताको था बहुत अथ में दर करने गो 
तुलनात्मक प्रधानतावाली आज-कल की रसप्रद शिक्षण प्रणाओ 
करने के लिए 'परिचय' में तुलना सम्बन्धी कार्य किया गये 
ऊपर से परिचय में की गई तुलना पाठक को प्रमाण में बहुत 
होगी, यह ठीक है, पर सृक्मता से अभ्यास करने वाले देव सके 
अमाण मे अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणोय अधिक हैँ 
मे की जानेवाली तुल़ना में लस्बे-लम्बे विषय और वर्णनों का स्थान 
नही होता इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुह्ों को पहले छांट कर पोछे 
से सभवित मुद्दो की वैदिक और वौद्ध दर्शनों के 
उन उन मुद्दो पर व्योरेवार विचार के लिए 


स्थलों का निर्देश किया गया है । इससे अभ्यासी के लिए अपनो वृद्धि का 
उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, 


इसी बहाने उनके लिए दर्शनान्तर फे 
अवलोकन का मार्ग भी जुल जायगा ऐसी में आशा रखता है 
गुजराती विवेचन के 


करौब २१ वर्ष बाद हिन्दी विवेचन की यह्‌ 
इसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही है। इतने समय में तत्त्वार्थ से सबंध 
_ ये वाला साहित्य ठोक-ठीक परिमाण में श्रकट हुआ है । भाषा-दप्टि 


से सस्क्ृत, गुजराती, अग्रेजी और हिन्दो इन चार भाषाओं मे तत्त्वार्थ विध- 
अक साहित्य प्रकट हुआ है। इस मे भी न केवल प्राचीन ग्रन्थों का ही 


[ 

.] 
छल 

०५4 


साथ तुलना को गई 
उन-उन दर्शनों के ग्रन्यों के 


विप# 
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प्रकाशन समाविष्ट है, किन्तु समालोचनाह्मक, अनुवादात्मक, सशोधनात्मक 
और विवेचनात्मक ऐसे अनेकविध साहित्य का समावेज्ञ हैं । 


प्राचीन टीका ग्रथो में से सिद्धसेतीय और हरिभद्रीय दोनो भाष्य- 
वृत्तियों को पूर्णतया प्रकाशित करने-कराने का श्रेव वस्तुत. श्रीमान्‌ सागरा- 
नन्द सूरोश्वर को है। एक उन्होने समालोचनात्मक निवन्ध भो हिन्दी में 
लिखकर प्रकान्िित कराया हूँ, जिसमें वाचक उमास्वाति के इ्वेताम्वरीयत्व या 
विगम्बरीयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा हैं । तत्त्वार्थ के मात्र मूलसूृत्रों, 
का गुजराती अनुवाद श्री हीरालाल कापडिया एम. ए का, तथा तत्त्वार्थभाष्यः 
के प्रथम अध्याय का गजरानी अनुवाद विवेचन सहित प० प्रभुदास बेचरदास 
परीख का प्रकानित हुआ हूँ । तत्त्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुत: भेरे 
गुजराती विवेचन का अल्षरण अनुवाद हैँ वह फलोधी मारवाड़वाले श्री 
भेघराजजी मुण,त के द्वारा तैयार होकर प्रकाशित हुआ हैं। स्थानकवासी' 
मुनि आत्मारामजी उपाध्याय (अब आचाय॑) के द्वारा तत्त्वार्थसृत्र-जैनागम 
समन्वय नामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हूँ । इनमें से एक हिन्दी अर्थयुकतः 
हैं और दूमरी हिन्दों अर्यरहित आगमपाठ वाली हैं । 
श्रो रामजों भाई दोचीने तत्त्वार्थ का विवेचेन गुजराती में लिखकर 
सोनगढ से प्रकाशित किया हैं । प्रो जो आर, जैन का तत्त्वार्थ के पंचम 
अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञाव की दृष्टि से अग्रेज़ी मे लखनऊ से 
प्रकाशित हुआ है । १० महेन्द्रकुमारजी द्वारा सपादित श्रुतसागराचार्यक्रत 
तत्त्वार्थवचि, प० लछालवहादुर बास्त्रों कृत तत्त्वार्थसूत्र का हिन्दी अनुवाद 
ओर प० छूलचइजी का हिन्दो विवेचन बनारस से प्रकाशित हुआ है । 
तत्त्वार्थमूत्र को भास्करनदिकृत सुखबोधवृत्ति ओरिएण्टल लायकब्रेरी पब्ली- 
केशन की सस्क्त सिरीज मे ८४ वी पुस्तक रूपसे पडित शान्तिराज शास्त्री 
द्वारा सपादित होकर प्रकाशित हुई हुँ । यह दत्ति १४ वी गताब्दी की हूँ । 
तत्त्वार्यत्रिसूत्रों प्रकाणथिका नामक व्याख्या जो श्री विजय लावण्यसूरिक्ृृत हैं 
और जो श्रों विजय नेंमिसूरि ग्रन्थमाला के २२ वे रत्न के रूपमे प्रकाशित 


हुई है वह पचमाध्याय के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों ( ५ २५-३१ ) 


ते 


की सभाप्प सिद्धसेनीय वृत्ति का विस्तृत विवरण है । 
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पिछले २१ वर्षो मे प्रकाशित व निर्मित तत्त्वार्थ निजता हम 
का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षो के पहले जो तत्काव के 
अध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षो में किस तरह और कितने 
-परिमाण में बढ गया है और दिन प्रतिदिन उसके वढनेकी कितनी प्रवठ 
-सम्भावना है । पिछले वर्षो के तत्त्वार्थ विषयक तीनो फिरको के परिशीडन 
मे भेरे गजराती विवेचन! का कितना हिस्सा हैं यह दिखाना मेरा काम 
नही । फिर भी में इतना तो कह सकता हूँ कि तोनों फिरको के योग्य 


अधिका रियो ने मेरे 'गजराती विवेचन” को इतना अपनाबा क्रि जो मेरा 


कल्पना में भी न था । 


है 


« तत्त्वार्थ की प्रथम हिन्दी आवृत्ति के प्रकाशित होनें के वाद तत्त्वाय 
सूत्र, उसका भाष्य, और वाचक उमास्वाति और तत्त्वार्थ की अनेक 
टीकाएँ-इत्यादि विषयो के बारे में अनेक लेखकों के अनेक लेख निकले 
हैं । परन्तु यहा पर मुझे श्रीमान्‌ ताथ्रामजी श्रेमी के रेख के बारे में ही 
कुछ कहना हैं। प्रेमीजी का 'भारतोय विद्यार-रसवी स्मारक अक 
में वाचक उमास्वति का सभाष्य तत्त्वार्थे सूत्र और उनका संप्रदाय 
नामक लेख प्रसिद्ध हुआ हैँ। उन्होने दीर्ष ऊहापोह के बाद यह बतलाया 
हैँ कि वाचक उमास्वाति यापनीय सघ के आचार थे । उनकी अनेक दलीले 
ऐसी हैँ जो उनके भतव्य को मानते के लिए आक्रृष्ट करती है इसलिए 
उनके मन्तव्य को विशेष परीक्षा करने के लिए सटीक भगवती आराधना 
का खास परिणीछन प ० श्री दलसुख मालवणियावे किया । उस परिशोलन 
के फल स्वरूप जो नोधे उन्होंने तैयार की उन पर उनके साथ मिलकर 
-मैंते भी विचार किया । विचार करते समय भगवती आराधता, उसकी 
टिकाएँ और वृहत्कल्पभाष्य आदि ग्रन्थो का आवश्यक अवलोकन भी किया । 

जहाँ तक सभव था 5स प्रज्न पर मुक्तमन से घिचार किया। आखिर मे 
हम दोनो इस नतीजे पर पहुचे कि वाचक उमतास्वाति यापनीय न भरे, 
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देखे ञ्र्‌ 5." कीन्त हैः दि हर 
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< ओर ९। जेनसत्वप्रकाश वष ६ अक ४. भारतीय-विद्या-सिंध्रो स्मारक अक्क | 





हज 
वे सचेल परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरसाया है । हमारे 
अवलोकन और विचार का निष्कर्ष सक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

(१ ) नगवती आराबवना बीौर उम्रके टीकाकार अपराजित दोनो यदि 
आपनीय है तो उनके ग्रत्थ से यापतीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण ' 
'फलित होते है-- 

(क ) यापनीय आचार का औत्सगिक अंग अचेलत्व अर्थात्‌ नग्तत्व है । 

( ख़ ) यापनीय सघ में मुनि की तरह आर्याजों का भी मोक्षरक्षी 
स्थान हैं। और अवस्यथाविशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश हैं । 

(ग) यापनीय आचार में पाणितल भोजन का विधान हैं और 
कमण्डल-पिचछ्छ के सिवाय और किसी उपकरण का ओऔत्सगिक विधान 
नही है । 

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाप्य और प्रणशमरति जप ग्रन्थी के वर्ण 
के साथ बिलकुल मेल नही खाते क्योकि उन्तमें स्पष्ट रूप से मुनि के वस्त्र- 
पात्र का वर्णन हैं। और कही भी नग्नत्व का औत्सगिक विधान नहीं हैं । 
एवं कमण्डलु-पिच्छ जैसे उपकरण का तो नाम भी नहीं । 

(२) श्रीप्रेमीजी को दलछीलोमे से एक यह भी हैँ कि पुण्य 
प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मच्तव्य अपराजित की टीका में 
पाया जाता हूँ । परन्तु गच्छ तथा परपरा की तत्त्वन्नान-विषयक मान्यताओं 
का इतिहास कहता हैं कि कभी कभी एक ही प्रपरा में परस्पर विहृद्ध 
दिखाई देखेबराली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती हैँ । इतना ही 
नही बल्कि दो परस्पर विरोबी माती जानेवाली परपराओं में भी कभी 
कभी ऐसी सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता हैं । 
ऐसी दक्षा मे वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी 
यापनीय संघ की अमुक मसात्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो इस 
में कोई अचरज की बात नही । 

प० फूलचन्दजी ने तत्त्वार्थ सुत्र के विवेचन की“ प्रस्तावना में गृध्य- 
पिच्छ को सूत्रकार और उम्मास्वाति को भाष्यकार बतलसे का प्रयत्त ८ 


रद 


किया है। पर यह प्रयत्न जैसा इतिहास विरुद्ध है वैसा ही तकंबाधित 
भी । उन्होंने जब यह छिखा कि शुहू को कारिकाओ में ऐसी कोई कारिका 
नही है जो उमास्वाति को सूतरकार सूचित करती हो तब जान पढ़ता है वे 
' एकमात्र अपना मन्तव्य स्थापित झरने की ओर इतने शझुर्के थ कि जो अब 
स्पष्ट है वह भी या तो उनके ध्यान में आया चहाँ या उन्होंने उसकी 
उपेक्षा की । अन्य कारिकाओं की कथा छोड़ दे तो भी कारिका तन २३ 
और ३१ इतनी स्पष्ट है दिए जिनदे उप्रारवाति करयूफ सूत्र राग्रह या 
उमास्वाति कतुक मोक्षमार्ग शास्त्र रूप अर्थ में सदेह को लेश मात्र अवर 
काश नही रहता । 


प० कैलाशचन्द्रजी का लिखा हिन्दी अर्थ सहित / तत्त्वार्थमूत्र अभी 
प्रकट हुआ हैं। उसको प्रस्ताववा में उन्होंने तत्त्वार्थे भाष्य की उमास्वाति> 
कतं कता तथा भाष्य के समय के बारे में जो विचार प्रदर्शित किए हूँ उन्हे 
ध्यान पूर्वक देखने से कोई तटस्थ ऐतिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं मात्त 
सकता । पडितजीने, जहाँ कही भाष्य की स्वोपज्ञता या राजवातिक आदि 
में भाष्य के उल्लेख्का सभव दीख पड़ा वहाँ प्राय सर्वंत्ष निराधार कल्पना 


के वलू पर अन्य व॒त्ति को मान कर उपस्थित ग्रत्थ का अर्वाचीवत्व बतलाने 
का प्रयत्त किया हैँ । इस बारे में प० 


फूलच-नद्रजी आदि अच्य पडित भी 
एक हो मार्ग के अनुगामी हैं । 


हिन्दी को पहुली आवृत्ति के समाप्त हो जाने और उसकी माग 
बढती रहने पर जैन ससक्ृति सशोधन मडल, बनारस के मत्रों और भेरे 
मित्र प० दलूसुख मालवणिया दूसरी आवृत्ति निकालने का विचार कर रहे 
थं। इस बोच में सहृदय श्री रिंषभदांसती राका का उनसे परिचय 
हुआ। श्री राकाजी ने हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करने का और यथासभ्व॒ 


नस्त मे सुरृमभ करने का अपना विचार दरसाया। और उसका प्रबध भी 
कया एतदर्थ में कृतन हू । 
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श्री० जमनालाल जैच संपादक “जैन जगत ' ने अति प्रूफ देखे है । 
प्रेस वर्चा मे और श्री मालवणिया वनारस मे ->इसलिए सब दृष्टि से वर्धा 
में ही प्रफः संशोधन का काम विशेष अनुकूल हो सकता था जो श्री 
जमनालालजी ने यवासभव ध्यान पूर्वक संपन्न किया है। एतदर्थ हम 
उनके आभारी हूँ । 


तत्त्वार्थ हिन्दी के ही नही बल्कि मेरी लिखी किसी भी गुजराती या 
हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुत्र: प्रकाशन मे सीधा भाग लेने का मेरा 
रस बहुत अर्से से रहा नही है । मैंने अर्से से यही सोच रखा हूँ कि अभी 
तक जो कुछ सोचा और लिखा गया हुँ चहु अगर किसी भी दृष्ठि से किसी 
संस्था या किन्‍्ही व्यक्तियों को उपयोगी जचेगा तो वे उसके लिए जो कुछ 
करना होगा करेगे । में अब अपने लेख आदि में क्‍यों फसा रहूँ। इस 
विचार के वाद जो कुछ मेरा जीवन या शक्ति अवशिष्ट है उसको म॑ 
आवश्यक नये चिन्तन आदि की ओर लगाता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में 
हिन्दी तत्त्वार्थ की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन में मुख्यतया रस लेना मेरे 
लिए तो समव न था। अगर यह भार केवल मुझ पर ही रहता तो 
निःसदेह दूसरी आवृत्ति मिकछू ही न पाती । 


परतु इस विपय में मेरे ऊपर आने वाली सारी जवाबदेही अपनी 
इच्छा और उत्साह से प० श्री मालवणियाने अपने ऊपर ले ली । और उसे 
अन्त तक भल्ती भाँति निभाया भी । इस नई आवृत्ति के प्रकाशन के लिए 
जितना और जो कुछ साहित्य पढ़ना पडा, समुचित परिवर्तत के लिए जो 
कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी व्यावहारिक वातो को सुलझाना पड़ा 
यह सब श्री माल्वणियाने स्वव स्फूर्त से किया है। हम दोनो के बीच जो 
सवन्ध हैं वह आभार मानने को प्रेरित नही करता। तो भी मै इस बात का 
उल्लेख इसलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक वस्तुस्थिति जान सके । 


१८ 


इस वर्ष की गरमी की छुट्टी मे श्री मालवणिया अहमदाबाद मुख्य- 
तया इसी लिए आये कि में अहमदाबाद में ही था। उन्होने पहिले ही से 
जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर चोट ले रखे थे उन पर 
मेने उनके साथ मिलकर ही यथासभव तटस्थता से विचार किया और 
जो कुछ घटाने बढाने जैसा लगा और जो परिवतंन योग्य जचा वह इस 
नई आवृत्ति के लिए किया । अब यह आवृत्ति जिजासुओ के संपुख आ रही 
है। वे इसका यथारुचि यथामति उपयोग करे । 


ता २४-५-५१ -“सुखलाल 


तर 


परिचय का विषयानुक्रम 
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परिचय 


१. तल्वाथसत्रकार उमास्वाति 


जन्म-वण और विद्या-दग इस तरह वच्न दो प्रकार का होता हैं * । जब 
किसी के जन्म के इतिहास पर विचार करना होता हैँ तव उसके साथ रक्त 
(रुधिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, 
प्रपोत्र आदि परम्परा का विचार करना पडता हैं, और जब किसी के 
विद्या--भास्त्र का इतिहास जानना होता हैं तव उस भास्त्र-रचयिता के साथ 
विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रगुरु तथा जिष्य, प्रणिप्य आदि गुरु 
शिप्य-भाव-वाली परम्परा का विचार करना आवशध्यक होता है । 
/ तत्त्वार्थ भारतीय दार्भनिक विद्या की जैन-गाखा का एक शास्त्र 
/ अत इसका इतिहास विद्याव् की परम्पस में आता हैं। तत्त्वार्थ 
उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया हैं उसे उन्होंने गुरु परम्परा 
प्राप्त क्रिया हैं और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देष्य से अपनी 


24% अं? 2५० 


? थे दोनों बग आर्य-परम्परा और आय-साहित्य में हजारो वर्षों से प्रासैद्ध 
। जनन्‍्म-वः योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गहस्थाश्रम सापेक्ष 
ओऔर “विद्या-बद्यः विद्या-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गशुरुपरम्परा- 
सापेक्ष है । इन ढोनो वंशों का उल्लेख पाणिनीय व्याकरणमत्र में तो स्पष्ट 
ही है। यथा-- विद्या-पोनि-सम्बन्धेभ्यों बुझु? ४ हे ७७। इसलिए इन 


् 


दो वच्यो की स्पष्ट कल्पना पाणिनि से भी बहुत पुरानी है । 
) 


/0॥|/ /गां।/ * 


(२) 


दृष्टि के अनुसार अमुक रूप मे व्यवस्थित की है । उन्होने उस विद्या का 
तत्त्वार्थ शास्त्र मे जो स्वरूप व्यवस्थित किया वह बादमे ज्यों का त्यो नही 
रहा । इसके अभ्यासियों एव टीकाकारो ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओ में से कितना ही लेकर उस 
विद्या में सुधार, वृद्धि, पूत्ति और विकास किया है। अतएव प्रस्तुत परि- 
चय में तत्त्वाथं और इसके कर्त्ता के अतिरिक्त इसकी वश-लता रूप से 
बिस्तीणं टीकाओ तथा उन टीकाओ के कर्ताओं का भी परिचय कराना 
आवश्यक है । 

तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैतसमाज के सभी सम्प्रदायों मे 
प्रारभ से आज तक समान रूप से माने जाते है। दिगम्बर उन्हें अपनी 
शाखा मे और झ्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते आये हँ। दिगम्बर 
परम्परा में ये ' उमास्वामी ' और “ उमास्वाति ' इन नामो से प्रसिद्ध है; 
जब कि ख्वेताम्वर परम्परा मे केवल “ उमास्वाति ” नाम ही प्रसिद्ध है । 
इस समय दिगम्बर-परम्परा मे कोई कोई तत्त्वार्थशास्त्र-प्रणेता उमास्वाति 
को कुन्दकुन्द के शिष्य रूप से समझते हैँ ' और ख्वेताम्बरों में थोड़ी बहुत 
ऐसी मान्यता दिखलाई पड़ती है कि प्रज्ञापना सूत्र के कर्त्ता इ्यामाचार्य के 
गली लिय * स्वाति ” ही तत्त्वार्थसूत्र के प्रणेता उमास्वाति हैः । 
ये दोनो प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूव आधार न रखकर पीछे से 
दा जम 

दिलाई / पट्टावली या शिला-लेख आदि मे ऐसा उल्लेख 
दिखाई नही देता कि जिसमे उमास्वाति को तत्त्वार्थसूत्र का रचयिता 


१ देखो, स्वामी समन्‍्तभद्र'ं पृ० १४४ से आगे । 


पर २ “ आर्यमहागिरेस्तु शिष्यों बहुल-बलिस्सहौ यमरू-भ्रातरी तत्न 
बलिस्सहस्य शिष्य स्वाति, तत्त्वार्थादयो प्र॑न्थास्तु तत्कृता एवं सभाव्य 


तच्छिष्य इ्यामाचाय: प्रजापनाकृत्‌ 
हे » ब्० ब्ग्पू श्रीवीरात घषटसप्तत्प पु 
स्वर्भभाक्‌ ।7--धर्मसागरीय पढावलीे |. विकशतत्रये (२७६) 


निज 
च्त््रो 


(३ ) 


ऊहा हो और उन्हीं उमात्वाति को कुन्दकुद्ध का निष्य भी कहा हो? । 
इस आज्यय वाले जो उल्लेख दिगम्वर साहित्य में अब तक देखने में आये 
हैं वे सभी दसवी-ग्यारहत्री णताब्ढदी के पीछे के हैं और उनका कोई भी 
प्राचीन विव्वस्त आधार नजर नहीं आता। खास विचारतने जैसी बात 
तो यह हूं कि पॉचवी से नववी जताव्दी तक होने वाले तत्त्वा्थसूत्र के 
प्रसिद्ध और महान्‌ दिगम्बर व्याख्याकारों नें अपनी अपनी व्याख्या में 
कही भी स्पप्टरूप से तत्त्वाथ॑सूत्र को उमास्वाति का रचा हुआ नही कह्म 
३ और न इन उमास्वाति को दिगम्वर, ब्वेताम्बर या तटठस्थ रूप से 
उल्लिखित किया हें" । जब कि अवेताम्वर साहित्य में वि० आढठवी 
बताब्दी के ग्रन्थों मे तत्त्वार्थमूत्र के वाचक उमास्वाति-रचित होने के 
वस्त उल्लेख मिलते हैं और इन ग्रथकारों की दृष्टि मे उमास्वाति 


0 


पे 


2 श्रवणवेल्गोल के जिन जिन झिलालेखों में उमास्वाति को तत्वाथ- 
-रचयिता और #ुन्ठकुन्द का शिष्य कहा है वें सभी शिलालेख विक्रम की 
“गयारहवी शताब्दी के बाद के है। देखो, मागिकचन्द ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 
जैन शिलालेख सग्रह' लेख न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० और १०८ । 

नन्दिसंब का पट्टावली भी बहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य- 
विह्दीन होने से उसके ऊपर आधार नहीं रक्खा जा सकता, एसा पं० जुगल- 
किशोर जी ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया हैं। देखो, “ स्वामी समनन्‍्तभद्र 


प्रठ्ठ १४४ से । इससे इस पट्टावडी तथा ऐसी ही दूसरी पद्टावालियों में भी 
मिलने वाले उछेखो को दसरे विश्वस्त प्रमाणों के आधार के ब्रिना ऐतिहासिक 
ही माना जा सकता । 


“तत्वायथंशास्त्रकर्तारं गध्यपिच्छोपलक्षितम । 
बन्दे गणीन्रसंजातमुसमास्थासिमुतीदवरमस्‌ ॥॥ 
यह तथा इसी आशय के अन्य गद्य-पतद्ममय [दिगम्बर अवतरण किसी 
भी विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित है , इससे इन्हे भी अन्तिम आधार 
च्े 


क्रे तोर पर नहीं रक्खा जा सकता । 
२ विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखो इप्ती परिचय के अन्त में परिश्षिष्ट१। 


(७) 


ब्वेताम्वर थे ऐसा मालम होता है!, परन्तु १६-१७ वी शताब्दी के 
धर्मसागर की तपागच्छ की 'पटावली' को यदि अलग कर दिया जाय तो 
किसी भी ख्वेताम्बर ग्रथ या पद्मावली आदि में एसा तनिदेश तक ने 
पाया जाता कि तत््वाथ्रमृत्रप्रणेता वाचक उमास्वाति इ्यामाचार्य के 
गुरु थे। 

वाचक उमास्वातिकी स्वय की रची हुई, अपने कुल तथा गृरु-परम्परा 
को दर्शाने वाली, लेशमात्र सदेह से रहित तरवार्थ॑सृत्र की प्रशस्ति के आजः 
तक विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्राति कैसे प्रचलित हुई होगी, यह एक 
आहइचर्यजनक समस्या है। परत्तु जब पूर्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह 
और ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव की ओर ध्यान जाता है तव यह समस्या 
हल हो जाती हुँ। वा० उमास्वाति के इतिहास-विषय मे उनकी खुद की 
रची हुई छोटी-सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन हूँ । उनके नाम के साथ 
जोडी हुई दूसरी बहुत सी हकीकते* दोनो सम्प्रदायों की परम्परा मे चली 
आती हैं, परन्तु अभी परीक्षणीय होने से उन सबको अक्षरश ठीक नही माना 
जा सकता । उनकी वह सक्षिप्त प्रशस्ति और उसका सार इस प्रकार है --- 


वाचकमुख्यस्य शिवश्रिय: प्रकाशयशस: प्रशिष्येण | 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्थेकादशाड्रविदः ॥ १॥ 
वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिप्येण वाचकाचायमृलनाज्नः प्रथितकीते: ॥२॥ 
न्यग्मोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि । 
कभीपणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेसाध्येम्‌ ॥३॥ 
अहँड्चन सम्यग्युरुक्रमणागर्त समुपर्धाय । 
ठुः:खात च दुरागमविहतमति छोकसबलछोक्य ४) 
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$, प्रस्तुत परिचय प्ृ० १६ टिप्पण २ । 
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(५) 


दमुचुचे ना गरवाचकेन सरत्त्वानुकम्पया हृव्घम ।* 
तत्त्वाथाविगमारखूय स्पष्टसुमात्वातिना शास्रम्‌ ॥५॥ 
यस्तत्त्वाधिगमर्य ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम | 
सोडव्यावाधसुखाख्य॑ प्राप्स्यत्यचिरेण परमाथम्‌ ॥६॥ 


' जिनके दीक्षागर ग्यारह अंग के धारक 'घोपनन्दि' क्षमण थे और 
'अगुरु-गुरु के गुरु-वाचकमुख्य 'शिवश्वी' थे, वाचना से अर्थात्‌ विद्याग्रहण की 
द्धप्टि से जिसके गुर मल नामक वाचकाचार्य और प्रगह महावाचक 

मुण्डपाद' थे, जो गोत्र से 'कौभीपषणि' थे, और जो “स्वाति पिता और 
वात्सी' माता के पत्र थे, जिनका जन्म न्यग्रोधिका' में हुआ था और जे 
उच्चनामर१” शाखा के थे, उन उमास्वाति वाचक ने गुरु परम्परा से 


“उच्चैनागएः झाखाका प्राकृत उच्चानागरः नःम मिलता हें। 
यह शाखा किसी ग्राम या शहर के नाम पर से प्रसिद्ध छुई होगी ऐसा तो 
स्पष्ट ठीख पड़ता है। परन्तु यह ग्राम कौनसा नगर होगा यह निश्चित करना 
कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक भागों में नगर नाम के या जिनके 
ब्ञन्त में नगर नाम हो ऐसे नामी के अनेक शहर तथा ग्राम है। वबडनगरः 
यह गुजरात का युराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़ का अये मोटा (विज्ञाल) 
ओर मोटा का अर्थ कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है । छेक्रिेन बड़नगर 
“नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जेसे नाम के शहर पर से गुजरात 
“में लिया गया हे , ऐसी भी विद्वान की कल्पना हैं । इससे उच्चनागर शाखा 
का बडनगर के साथ ही सम्बन्ध हे ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता | 
“इसके सिवाय, जिस काल से उच्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस काल से बड 
नगर था कि नहीं ओर था तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध क्रितना था यह 
भी विचारने की बात है । उच्चनागर शाखा के उद्धव समय का जैनाचार्यो का 
मुख्य विहार गयगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हे । इससे वड़नगर के 
साथ उच्चनागर शाखा का सम्बन्ध होने की कल्पना सबल नहीं रहती । कनिधम 
>्इस विषय में लिखता है कि यह भौगोलिक नाम उत्तस्पश्चिम प्रान्त के 


(६) 


ग्राप्त हुए श्रेष्ठ आहँत-उपदेश को भी प्रकार कर के तथा तुच्छ 
शास्त्रो द्वारा हतबुद्धि दुःखित छोक को देख कर के प्राणियों की 20 से 
प्रेरित होकर यह तत्त्वार्थाधिगमा नाम का स्पष्ट झ्ञास्त्र अल करते हुए 
'कुसुमपुर! नाम के महानगर में रचा है । जो इस तत्वार्थभास्त्र को जानगा 
और उसके कथनानुसार आचरण करेगा वह अव्यावाघसुख नाम के परमाव 

मोक्ष को गीध्न प्राप्त करेगा ।7 


इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक हकीकत को सूचित करने वाली मुख्य छ 
बाते है . १ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुरु का नाम, और दीक्षागुरु की योग्यता 
२ विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३ गोत्र, पिता तथा माता का नाम, 
४ जन्मस्थान का तथा ग्रथरचनास्थान का नाम, ५ शाखा तथा पदवी की 
सूचना और ६ ग्रथकर्त्ता तथा ग्रन्थ का नाम । 


जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया हैं और जो इस समय भाप्य 
के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उमास्वाति की खुद की रची हुई 
नही, ऐसा मानने का कोई कारण नही । डा० हमंन जेैकोबी जैसे विचारक 
भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की हो मानते हैं और यह बात उन्ही के 
द्वारा प्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थ के जर्मत अनुवाद की भूमिका से जानो जा 
सकती है। इससे इसमे जिस हकोकत का उल्लेख है उसे ही यथार्थ 
मान कर उस पर से वा० उमास्वाति-विषयक दिगम्वर-इवेताम्वर-परम्परा 


चली आई मान्यताओं का खुलासा करना यही इस समय राजमार्ग 
है। 





४ बुलन दः न्त्गंत हक प्ठु च किले ४... 
आधुनिक न्द्शहर के अन्तर्गत चनगरः नाम के किले के साथ मिलता 
हुआ हूं ।?--देखो, आकियोछॉजिकल सर्वे आफ इडिया रिपोर्ट, वेल्यूम 
१४, छ० १४७ । 

नागरोतत्ति के 'निबन्ध मे रा० रा० सानहोंकर “ नागर ? शब्द का 
सम्बन्ध दिखलाते हुए, नगर नाम के अनेक ग्रामो का उछेख करते है। इसलिये 
यह भी विचार की सामग्री मे आता है। देखो 

खो, छठी य हत् 

पाक रियर ; शुजराती साहित्यपरि-- 


(७) 


ऊपर निर्दिष्ट छ बातों में से पहली और दूसरी बात कुन्दकुन्द के 
साथ दिगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहराती है। कुन्दकुन्द 
के उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नही जो उमास्वाति-द्वारा' 
दर्गाये हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो; इससे 
कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विपय में गुरुशिष्य- 
भावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को स्थान ही नहीं। इसी प्रकार उक्त 
प्रभस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होते का तथा उच्चनागर 
शाखा में होने का स्पप्ट कथन है, जब कि कुच्दकुन्द के नन्दिसघ) में होने 
की दिगम्बर मान्यता हैं; और उच्चनागर नाम की कोई गाखा दिगम्बर- 
सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने में नहीं आता । इससे दिगम्बर- 
परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने वाले उमास्वाति यदि 
वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो भी उन्होने यह तत्त्वार्थाधिगम भास्त्र 
रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से * 
कल्पित की गई माल्म होती है । 
उक्त बातो में से तीसरी वात श्यामाचार्य के साथ उमास्वाति के 
सम्बन्ध की इवेताम्बर मान्यता को असत्य ठहराती है, क्योकि वाचक 
उमास्गति अपने को कौभीषणि कह कर अपना गोत्र “कौमीषण' सूचित 
करते हैँ; जब कि व्यामाचारय के गुरुू्प से पट्टावली में दाखिल हुए 
'स्वाति' को 'हारित' गोत्र ? का कहा है, इसके सिवा तत्त्वार्थ के प्रणेता 
उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्टरूप से 'वाचक' बतलाती हूँ; जब कि 
ब्यामाचार्य या' उनके गुरुरूप से निर्दिष्ट “स्वाति” नाम के साथ वाचक 


१ देखो, स्वामी समन्तभद्र ' पृ० १५८ से तथा प्रस्तुत परिचय का 
परिशिष्द । 
२ देखो प्रस्तुत परिचय पु० ३ टिप्पणी न० १ तथा प्रस्तुत परिचय 
का परिश्षिष्ट । 
३ “हारियगुत्तं साईं च वदिमों हारिय च समाज्जं 7? [[२६॥ 
--नन्दिसूत्र की स्थव्रिावल्ती पृ० ४९ । 


(८) 


विशेषण पट्टावडी में नजर नहीं आता। इस शअकार उक्त प्रभस्ति एक 
तरफ दिगम्बर और वस्वेताम्बर परम्पराओं में चली आई भ्राति कहप- 
नाओ का निरसन करती हूं और दूसरी तरफ वह ग्रथकत्ता का सन्षिप्त 
होते हुए भी सच्चा इतिहास प्रस्तुत करती हैं । 


(क) वाचक उम्रास्वातिका समय 


वाचक उमास्वाति के समय-सम्बन्ध मे उक्त प्रशस्ति मे कुछ भी 
निर्देश मही है, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा 
दूसरा भी कोई साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में इस 
सम्बन्ध मे कुछ विचार करने के लिये यहें। तीन बातो का उपयोग किया 


जाता है १ शाखानिर्देश, २ प्राचीन से प्राचीन टीकाकारों का समय 
और ३ अन्य दाशनिक ग्रथो की तुलना । 


१ प्रशस्ति में जिस उच्चेर्नागरशाखा' का निर्दश है वह गाखा कव 
निकली यह निशचयपूर्वक कहना कठिन हूँ, तो भी कल्पसूत्र की स्थविरा- 
वली मे उच्चानागरी' शाखा का उल्लेख है), यह शाखा आये 'शान्ति- 
श्रेणिक' से निकली है। आये शातिश्रेणिक आर्य 'सुहस्ति' से चौथी पीढी 
में आते है। आर्य सुहस्ति के शिष्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध और उनके शिष्य 
इद्रदिन्न, इद्रदिन्न के शिष्य दिल्न और दिल्ल के शिष्य जातिश्रेणिक है । 
यह शात्िश्रेणिक आये वात के गुह आये सघिहगिरि के गझुभाई 
थे, इससे वे आर्य वद्ध की पहली पीढो में आते है । आये 
सुहंस्ति का स्वर्गवास-समय वीरातू २९१ और वज्य का स्वर्गवास-समय 
वीरात्‌ ५८४ उल्लिखित मिलता हैं। अर्थात्‌ सुहस्ति के स्वगंवास-समय से 
वज् के स्वर्गंवास-समय तक २९३ वर्ष के भीतर पौच पीढियाँ उपलब्ध 





“ थेरेंहितो णं॑ अज्जसंतिसेणिएहितो माढरसगुर्तेहितो एत्थ पं 
उच्चानागरी साहा लिग्गघा ।--मूल कल्पसूत्रस्थविरावल्ि पृ० ५५। आये 


शातिश्रेणिक की पूर्व परम्परा जानने के छिये इससे आगे के कल्पसूत्र के 
पत्र देखो । 


(९) 


होती हैं । इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढो का काल साठ वर्ष 
का मान लेने पर सुहस्ति से चौथी परीढी से होने वाले गातिश्रेणिक का 
प्रारम्भ काल वीरातू ४७१ का भाता हैं। इस समय के मध्य में या थोडा 
आगे पीछे शांब्िश्रेणिक से उच्चनागरी शाखा निकली होगी। वाचक 
उ्मास्वाति, ज्ञांतिश्रेणिक की ही उच्चनागर गाखा में हुए है ऐसा मानकर 
और इस शाखा के तिकलने का जो समय अनुमान किया गया हैं उसे 
स्वीकार करके बदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन है कि 
वा० उमास्वाति इस झाखा के तिकलने वाद कब हुए हैँ ! क्योकि अपने 
दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रअस्ति मे उन्होंने दिये है उनमे से 
एक भी कल्पसूत्र की स्थविरावलि मे या उस प्रकार की किसी दूसरी 
पट्टावली मे नहीं पाया जाता। इससे उम्रास्वाति के समय-सबंध में 
स्थविरावत्ति के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक से अधिक 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीरात्‌ ४७१ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ 
के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए हैं, उससे पहले नहीं, इससे 
अधिक परिचय अभी अन्धकार मे हूँ । 

२. इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डालने वाली एक किरण 
तत्त्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी है, जो उमास्वाति के 
समय की अनिश्चित उत्तर सीमा को सर्यादित करती है। स्वोपज्ञ भाष्य 
को यदि अलूय किया जाय तो तत्त्वार्थ सूत्र पर जो सीधी टीकाएँ इस 
समय उपलब्ध हैं उन सब में पृज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि! प्राचीन हैं। 
यूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवी-छठी शताव्दी निर्धारित 
किया है; ब्ससे सूनरकार वा० उमास्वाति विक्रम की पॉचवी जताब्दी से 
'पूर्व किसी समय हुए है, ऐसा कह सकते है । 

ऊपर की विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से 
आचीन समय विक्रम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन 
समय तीसरी-चौथी जताव्दी आता है। इन तीन-सो चार-सौ वर्ष के 
अन्तराल में से उमास्वाति का निश्चित समय शोघते का काम बाकी रह 
जाता हैं । 


(१०) 


३. समय-सम्धन्धी इस सम्भावता मे और भावी शोध म्‌ उपयोगी 
होने वाली ऐसी कुछ विशेष वाते भी हैँ जो उनके. आर सूत्र और 
भाष्य के साथ दूसरे दर्शनों तथा जैन आगम की तुलना में से फलित होती 
है, उन्हे भी यहाँ पर दिया जाता हैं। यद्यपि ऐसा नही हैं कि ये वाते 
सीधे तौर प्र समय का ठीक निर्णय करने के लिये इस समय सहायके हो 
सके, फिर भी यदि दूसरे सबल प्रमाण मिल जायें तो इन बातो का 
कीमती उपयोग होने मे तो कुछ भी शका नहीं हैं। इस समय तो ये बाते 
भी हमे उमास्वाति के उपर्थक्त अनुमानित समय की तरफ हो ले जाती है । 


(क) जैन-आगम उत्तराध्ययतः कणाद के सूत्रों से पहले का होना 
चाहिए ऐसी सम्भावना परपरा दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी होती ह्‌। 
कणाद के सूत्र बहुत करके ईसवी सन्‌ से पूवें की पहली जझताब्दी के माने 
जाते है। जैन आगमो के आधार पर रचे हुए तत्त्वार्थसूत्रों मे तीन सूत्र 
ऐसे है कि जिनमे उत्तराध्ययत की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रों का 
सादृश्य दिखलाई देता है । इन तीन सूत्रो में पहला द्रव्य का, दूसरा गुण 
का, और तीसरा कार का लक्षणविषयक है । 

उत्तराध्ययन्न के २८ वे अध्ययन को ६ ठी गाथा मे द्रव्य का लक्षण 
“गुणाणमासओ दुव्दं? -गुणानामाश्नयों द्रव्यम्‌। अर्थात्‌, जो गृणो 
का आश्रय वह द्रव्य, इतना हो है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के 
अतिरिक्त क्रिया और समवायिकारणता को दाखिल करके कहता हैं कि 
“क्रियागुणवत्त्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यकक्षणम?-१ १. १५४ 
अर्थात्‌, जो क्रिया वाला, गण वाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है । 
वा० उमास्वाति उत्तराध्ययच-कथित गृणपद को कायम रख कर कणाद- 
सूत्रे मे दिखाई देने वाले “क्रिया' शब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद्ध 
'पर्याप्त' गब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बॉवते 


है कि 'शुणपया यवद द्रव्य 
५३७ । अर्थात्‌, जो शुणपयायब॒द्‌ द्रव्यम्‌ः 


गुण तथा पर्याय वाल हो वह द्रव्य है ।* 





न ६ द्रव्य छक्षण के विषय से विशेष जानने के लिये देखो- प्रमाण- 
सा माधाटदिप्पण पं, ५४। न्यायावतार वालिक बाते 
पक 8०7 वतार वातिक ज्वात्ति प्रस्तावना पू २५, 


(११ ) 


उत्तराब्ययन के २८ वे अध्ययन को ६ ठी गाथा में गुण का लक्षणः 
? एगदव्यस्सिओं गुणा?-एकद्रव्याश्रिता शुणा'। भर्थात्‌ जो एकः 
द्रव्य के आश्वित हो वे गुण, इतना ही हैं। कणाद के गृणलक्षण में विशेष 
वृद्धि देखो जाती हूँ । वह कहता है कि “ द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग-- 
विभागेष्चकारणमनपेक्ष इति गुणछक्षणम्‌?-१-१.१६। अर्थात्‌, द्रव्य 
के आश्रित, निर्गण और सयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता 
वह गण हूँ । उमास्वाति के गुणलूक्षण मे उत्तराध्ययन के गृणरूक्षण के” 
अतिरिक्त कणाद के गृुणलक्षण में से एक “निर्गुण” अभ है। वे कहते है कि 
४ द्रव्याश्रया निगुणा गुणा. “--५. ४० । अर्थात्‌, जो द्रव्य के आश्रित 
और निर्मुण हो वे गुण है । 

उत्तराध्ययन के २८ वे अध्ययन की १० वी गाथा में काल का लक्षणः 
“४ बचणाल्कखणों काछो “--बवतेनालक्षण. काछः। अर्थात्‌, वतना 
यह काल का स्वरूप, इतना ही हैं । कणाद के काललक्षण में “वर्तना' पद 
तो नही हैं परतु दूसरे शब्दों के साथ अपर' गब्द दिखलाई पडता हैं 
” अपरिस्मन्नपरं युगपश्चिरं स्षिप्रमेति काललिडगानि -- २. २. ६ । 
उमास्वतति-द्त काललक्षण में 'कतंता पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद 
दिखला पड़ते है उनमे 'परत्व” और “अपरत्व” ये दो शब्द भी है, जैसा कि 
“बतना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च काछूस्य”- ५. २२ ! 

ऊपर दिये हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के तीन 
सूत्रों के लिये उत्तराध्ययन के सिवाय किसी प्राचीन इवेताम्वर जैन 
आगम अर्थात्‌ अग का उत्तराध्ययत्त जितना ही भाब्दिक आधार हो ऐसा 
अभी तक देखने में नहीं आया, परतु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दीः 
के माने जानेवाले कुन्दकुन्दा के प्राकृत वचनों के साथ तत्त्वार्थ के सस्क्ृत 
सूत्रो का कही तो पूर्ण सादृश्य हैं ओर कही बहुत ही कम । श्वेताम्बर 
सूत्रपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र है “ उत्पादुव्ययध्रौव्ययुक्त: 
सत्‌”-५. २९ । “गुणपर्यायवदू द्वव्यम्‌/-५ ३७ | इन दोनो के 
अतिरिक्त द्रव्य के लक्षणविषय मे एक तीसरा सूत्र दिगवर सूत्रपाठ में 
हैं-- सद्‌ द्वव्यकक्षणम्‌-५ २९। ये तीवो दिगवर सूत्रपाठगतः 


( १२ ) 


सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्त प्राकृत गाथा में पृूणझप से 
> $ 
विद्यमान हैं 


८४ दठ्ये सहुक्खाणिय उप्पादव्ययधुवत्तसजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा ज॑ ते भण्णंति सव्वण्दू ॥१०॥ 


इसके सिवाय, कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रव्थो के साथ तत्त्वाथसुत्र का जा 
जाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का सादृश्य है वह आकस्मिक तो है ही नहीं । 


(ख) उपलब्ध योगसूत्र के रचयिता पतंजलि माने जाते है, व्याकरण- 
सहाभाष्य के कर्ता पतजलि हो योगसूत्रकार हैं या दूसरे कोई पत्तजलि, इस 
विषय में अभी कोई निश्चय नहीं । यदि महाभाष्यकार और योगसूत्रकार 
पतजलि एक हो तो योगसूत्र विक्रम के पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी का हूँ 
ऐसा कहा जा सकता हूँ। योगसूत्र का  व्यासभाष्य ' कब का है यह भी 
निश्चित नही, फिर भी उसे विक्रम की तीसरी शताब्दी से प्राचीन मानने 
का कोई कारण नही है । 


योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रों और उसके 
भाष्य का श्ञाव्दिक तथा आर्थिक सादृध्य बहुत है! और वह आकर्षक 
भी हैं, तो भी इन दोनो से से किसी एक के ऊपर दूसरे का असरः है 
यह भी प्रकार कहना शक्‍्य नहीं, क्योकि तत्त्वार्थ के सूत्रो और भाष्य 
को योगदर्शन से प्राचीत जैन आग्मग्रन्थो की विरासत मिलो हुई है, उसी 
प्रकार योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरातन साख्य, योग तथा बौद्ध आदि 
परम्पराओ की विरासत मिली हैं। ऐसा होते हुए भो तत्त्वार्थ के भाण्य में 


एक स्थल ऐसा हूँ जो जन अगग्रथों में इस समय तक उपलब्ध नहीं और 
योगसूच्र के भाष्य से उपलब्ध है । 


पहले निर्मित हुई आयु कम भी हो सकतो है अर्थात्‌ बीच मे ट्ट 
भी सकती हूँ और नहीं भी, ऐसी चर्चा जैन अग-प्रथो मे है। प र्न्तु 





४ इसके सावैस्तर के लिये देखो सेरा लिखा हुआ हिन्दी योगदर्ञ्ञन, 
अस्तावना पृष्ठ ०२ से 


(१३) 


इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करने के छिये 
भीगे कपड़े तथा सूखी घास का उदाहरण अगग्नन्थों में नहीं, तत्त्वार्थ 
के भाष्य में इसी चर्चा के प्रसस पर ये दोनो उदाहरण दिये गये है जो 
कि योगसूत्र के भाष्य से भी है। इन उदाहरणो में खूबी यह है कि दोनों 
भाष्यो का जाव्दिक सादुश्य भी बहुत ज्यादा हैं। साथ ही, यहाँ एक 
विज्येषता यह हूँ कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नहीं एसा 
गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता 
हैं । दोनो भाष्यो का पाठ क्रमश इस प्रकार हैं .-- 

४ *णेषा मनुष्यास्तियंग्योतिजा सोपक्रमा निरुपक्रमाइचापवर्त्या- 
युपोइनपवर्त्यायुषहच भवन्ति । »< अपवर्तेव शीघ्रमन्तमुंहुर्तात्कमे- 
फलोपभोग उपक्रमो5पवर्तंननिमित्तम्‌ । > सहतशष्कतणराशिदह- 
चवत्‌ । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेरवयवश: क्रमेण 
दह्यममानस्व चिरेण दाहों स्वति तस्थेव शिथिलप्रकीणापचितस्य 
सबतोी युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमामिहतस्थाशुदाहो भवति | 
तहत । यथा वा संख्यानाचायें: करणलाघवार्थ गृणकारभागहाराभ्या 
राधि छेंदादेवापवर्तयति न च सख्येयस्यार्थ स्थाभावों भवति तद्वदुपक्र- 
माभिहतों मरणसमुद्घातदु खाते. करमंग्रत्ययमनाभोगपूरबंक करणविशेष- 
मुत्पाथ फलोपभोगलूाघव थे कर्मापवर्तवति त चास्य फलाभाव इ़ति । 
कि चात्यतू । यथा वा धोतपटों जलाई एवं च वितानितः 
सूयरब्सिवाय्वमिहत: छ्िप्न शोषमुपयाति न च संहते तस्मिन्‌ प्रभू- 
तस्तेहागमों नापि वितानिते5कृत्स्तश्ञोष तद्॒दू यथोक्‍्तनिमित्तापवर्तंन कर्मण: 
क्षिप्र फकोपभोगो भवति । न च कछतप्रणानाक्ृताभ्यागमाफल्याधि | -- 
तत्त्वाथ-साष्य २. ५२ | 

“४ आयुविपाक कर्म ह्िविध सोपक्रम निरुपक्रम च। तत्र यथारद्द्र वर 
वितानितं हसीयसा काछेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च तदब 
संपिण्डितं चिरेण संशुष्येदेव निरुपक्रमम्‌। यथा वाप्नमिः शुष्के कक्षे 
मुक्तो बातेतन समनन्‍ततों युक्त: श्लेपीयसा काढठेन दहेत तथा खोप- 
क्रमम्‌ू । यथा वा स एवाशिस्तृणराशों क्रमशोउत्रयवेपु न्यस्ताश्वरेण 


(१४ ) 


खहदेतू तथा निरुपक्रमम्‌। वर्देकमविकमायुष्कर कर्म ह्विंविव सोपक्रम 
निरुपक्रम च। ““-योग-साध्य ३. २९। 

(ग) अक्षपाद का “ स्थायदर्शन ' ईस्वी सन्‌ के आरम्भ के लग- 
भग का रचा हुआ माना जाता हैं। उसका वबात्स्यायतभाष्य दूमरो- 
तीसरी शताब्दी के भाष्ययाल की प्राथमिक कृतियों में से एक 
कृति हैं । इस कृति के कुछ शब्द और विपय तत्त्वार्थभाष्य मे 
पाये जाते है। नन्‍्यायदर्शन ( ११३ ) “मान्य प्रमाणचतुप्कवाद का 
निर्देश तत्त्वार्थ अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता हैं * । 
तत््वाथ १, १२ के भाष्य में अर्थापत्ति, सभव और अभाव आदि 
- प्रमाणो के भेद का निरसन न्यायदर्गन ( २. १. १ ) आदि के जैसा 
ही हैं। न्यायदर्शन मे प्रत्यक्ष के लक्षण मे “ इन्द्रियाथसन्नि- 
कर्षोत्पन्नम्‌ ? (१. १ ४) ये शब्द है। तवत्त्वार्थ १ १२ के भाष्य में 
अर्थापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणों को मत्ति और श्रुत ज्ञान 
'ममे समावेश करते हुए इन्ही शब्दों का प्रयोग क्रिया है। यथा -- 

“साण्येतानि मतिश्रुतयोसन्‍्तभूतानि इन्द्रियार्थसञ्निकषेनिमित्तत्वात्‌। 


इसी तरह पतजलि-महाभ्राष्य " और न्यायदर्शन ( १.१,१५) आदि 
से पर्याय इब्द की जगह 'अनर्थान्तर' जब्द के प्रयोग की जो पद्धति है वह 
तत्त्वार्थ सूत्र (१ १३) में भी पाई जाती है । 


(घ) वोद्ध-दर्शन की शन्यवाद, विज्ञानवाद आदि झाखाओ के 
"खास मतव्यों का अथवा विशिष्ट शब्दों का जिस प्रकार सर्वायंसिद्धि मे 
उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वार्थभाष्य मे नही है तो भी बौद्धदशेन के थोडे से 
सामान्य मन्तव्य तत्रान्तर के मन्तव्यों के रूप मे दो-एक स्थल पर आते 





१ पत्यक्षानुमानोपसानझव्दा: प्रभाणानि” । न्‍्यायदर्शन १. १. ३ | 
“ चतुविधमित्येके नयवादान्तरेण ”--तत्त्याथभाष्य १ ६, और “यथा वा 


'भत्यक्षानुमानोपसानाप्तवचने: प्रसाणरेकोडथ्थे प्रमौयतते ”.... 
तत्त्वाथंभाष्य | १ ३५॥ 


+ दस, १,१.५६:२.३.१. और ५. १. ५९ का महाभाष्य | 


(१५) 
है। वे मंतव्य पाली पिटक के ऊपर से लिये गये है या महायान 
के संस्कृत पिठकों से लिये गये है अथवा किसी दूसरे ही तह्िषयक 
ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हँ--यह विचारणीय है । उनमे पहला उल्लेख 
जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की सख्या बतलाते हुए बौद्ध सम्मत 
संख्या का खडन करने के लिये आ गया है। वह इस प्रकार है-- 
“अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु छोकधातुष्वसंख्येया: प्रथिवीप्रस्तारा 
इत्यध्यवासिता:??--तत्त्वार्थभाष्य-३. १ । 
दूसरा उल्लेख, जैनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए, 
-बौद्ध-सम्मत पुदूगल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए भाया है। 
यथा--पुद्गछा इति च तंत्रान्तरीया" जीवान्‌ परिभाषन्ते--अ० ५ सू० 
२३ का उत्थानभाष्य । 


(ख) ज्यास्वाति की योग्यता 


उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यों ने संस्कृत भाषा में लिखने की 
शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस माषा में लिखने का 
'प्रघात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न सस्क्ृत शैली में 
प्राकृत परिभाषा में रूढु साम्प्रदायिक विचारों को इतवी सफलता-पूर्वक 
गूथ सकते कि नहीं यह एक सवाल हो हैँ, ती भी उपलब्ध समग्र 
जेन वाइमय का इतिहास तो ऐसा ही कहता है कि जैनाचार्यों में 
उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत लेखक हैं। उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, सक्षिप्त 
और शुद्ध शैली सस्क्ृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व की साक्षी देती है। 


१. यद्यपि जेन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. २) मे 
पुदूगल शब्द जीव अर्थ से भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्ठु जैन-दशन की 
परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तजन्निर्मित स्क्रंध में ही प्रासिद्ध है। 
जब कि बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। 
इसी भेद को रूकष्य मे रखकर वाचक ने यहाँ तन्‍्च्रान्तरीय शब्द का प्रयोग 
किया है | 


(१६ ) 


जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, शेय, आचार, भूगोल, खगोल आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली वातो का जो सक्षेप में सग्रह उन्होंने तत््वार्थाधिगम-सूत्र मे 
किया है वह उनके 'वाचक' वश् में होने की और वाचक-पदकी यथार्थ ताकी 
साक्षी देता है। उनके तत्त्वार्थ को प्रारशिक कारिकाएं और दूसरी 
पच्चक्ृतियाँ सूचित करती है कि वे गद्य को तरह पद्म के भी प्राजल डिखक 
थे। उतके सभाष्य सूत्रों का बारीक अवछोकन जैत-आगम-्सवधी उनके 
सर्वग्राही अभ्यास के अतिरिक्त वैशेषिक, न्याय, योग और वौद्ध आदि 
दाशेनिक साहित्य सबधी उनके अभ्यास की प्रत्तीति कराता है। तत्त्वाथ- 
भाष्य (१ ५; २. १५) में उद्धुत व्याकरण के सूत्र उनके पराणिनीय- 
व्याकरण-विषयक अभ्यास की साक्षी देते है । 

यद्यपि द्वेताम्बर सम्प्रदाय मे आपकी पाँच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने 
की प्रसिध्दि है और इस समय आपकी क्ृतिरूप से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी हैं; 
तो भी इस विषय मे आज सतोष-जनक कुछ भी कहने का साधन नहीं 
है। ऐसी स्थिति मे भी “प्रशमरति'* की भापा और विचारसरणी तथा 








१ जम्बूद्वीपससासप्रकरण, पूजाप्रकरण, श्रावकप्रशञति, श्षेत्रविचार, 
प्रशमरति । सिद्धंसेन अपनी वृत्ति में (पृ० ७८, प० २) उनके 'शोचप्रकरण? 
नामक ग्रंथ का उछेख करते है, जो इस समय उपलब्ध नहीं। 

२ वृत्तिकार सिद्धसेन-- प्रशमररते' को भाष्यकार की ही कृतिरूप से 
साचत करते हैं। यथा--“यत्र: प्रशभरतो ( का० २०८ ) अनेनेबोवतम्‌ -«- 
परसाणुरप्रदेशों वर्णादिगुणेब्‌ सजबीय. ४? “चावकेन त्वेतदेव बलसमया 
प्रशभरतो (का० ८०) उपत्तस्‌'-५, ६ तथा ९ ६ की माष्यवृत्ति | 

तथा सिद्धसेन भाष्यकार तथा यूतज्रकार को एक तो समझते ही है| यथा-- 

“स्वकृतसृत्रसनिवेशसाश्रित्योक्तस्‌ (१-९. २२, पू० २५३ | 

६००७ ई. 5 - त्त्चा 

'ईल श्रीसदह॑त्प्रवचने तत्त्गर्थाधिगसे उश्ास्वातिबावकोपज्ञसत्नभाप्ये 
भाषानुसपरिण्यां च-लीकायां-सिद्सेलमणिविरच्चितायाँ अवगारागारिधर्स प्ररूपक: 

75 त्त्व ए ॥० हक 
सप्तमोध्याय: । पच्वाथ्भाष्य के सातवे अध्याय की टीका की पु्पिका। 
ऐसे अन्य उल्लेख के लिये आगे देखो, परपरः वाले प्रकरण में | 


(१७ ) 


सिद्धसेन आदि के उल्लेख यह सब उसकी उमाश्वाति कत्‌कता निश्चित 
रूपसे बतलाते है | 
उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते है, इसका अथे 'पूर्ववित्‌* कर 
के पहले से हो श्वेताम्बराचार्य उमास्वाति को 'पूव॑बित्‌” रूप से पहचाचते 
आए है । दिगम्बर परम्परा में भी उनको “श्रुतकेवलिद्शीय' कहा है । 
इनका तत्वार्थग्रंथ इनके ग्यारह अग विषयक श्रृतज्ञान की तो प्रतीति 


प्रशमरतिप्रकरण की १२० वी कारिका आचाये आह कह कर 
निशीथचूर्णि मे उद्धृत की गई है । इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर 
का समय विक्रम की आठवी शताब्दी है जो उन्होने अपनी नन्दिसूत्र की चूँगि 
मे बतलाया है; इस परसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रशमराति विशेष प्रार्चान 
है | इससे ओर ऊपर बतल्ाए हुए, कारणों से यह कृति वाचक की हो तो 
इसमे कोई इनकार नहीं। 

१ यूवों के चादह होने का समवायाग आदि आगमो मे वर्णन है| वे 
इृष्टिवाद नामक बारहवे अद्ज के पाचर्वों भाग थे ऐसा भी उल्लेख है | पूर्वश्रुत 
अथीत्‌ भगवान महावीर द्वारा सबसे पहले [दिया हुआ उपदेश ऐसी प्रचालित परम्परा, 
गत मान्यता है | पश्चिमी विद्यनों की इस विषय में ऐसी कल्पना है कि म० 
पादर्वनाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महावीर को अथवा उनके 
शिष्यों को मिल्य वह पूर्वश्रुत है। यह श्रुत क्रमशः भ० महावीर के उपदिष्ट 
श्रुत में ही मिल गया और उसी का एक भाग-रूप से गिना गया। जो म० 
महावीर की द्वादशागी के धारक थे वे इस प्रवश्ठत को जानते ही थे। कंठ 
रखने के प्रघात और दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वश्रुत नट्ठ हो गया और आज 
सिर्फ 'पूर्वगतगाथा' रूप में नाम सात्र से शेष रहा छालिखित मिलता है। 
और पूर्व” के आवार से बने कुछ ग्रन्थ मिलते है । 

२ नगर ताबलके के एक दिगम्बर दिलालेख नं० ४६ में इन्हे “श्रुत- 
केवलिदेशीय” लिखा हैं| यथा-- 

“तत्वाथंसूत्रकर्तारमुमास्वातिसुनीइवरम । 
श्रुतकेव लदेशीय वन्देदह गुणसन्दिरस्‌ ॥* 


(१८ ) 
करा ही रहा है इससे इतको इतनो योग्यता के विपय मे तो कोई संदेह नही 
हैं | इन्होने अपने को विरासत में मिले हुए आहत श्रुत् के सभी पदार्थ लि 
सम्रह तत्त्वार्थ मे किया हैं, एक भी महत्त्व की दीसने वाली बात को 
इन्होने विना कथन किये छोडा नही, सीसे आचार्य हेमचदढ्न संम्रहकार 
के रूप मे उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृप्ट औकते है | उसी योग्यता के 
कारण उनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिये सभी व्वेताम्व २-दिगम्वर 
आचाय॑ प्रेरित हुए है । 
(ग) उमास्वाति की परम्परा 


दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उनकी 

कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-सूत्र को ही स्वीकार करते है, जब कि ब्वेताम्बर 
उन्हें अपनी परम्परा का मानते हैँ और उनको कृतिरूप से तत्त्वार्थ-सूत्र 
के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते हुँ। अब प्रश्न यह उत्पन्न 
होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हूँ या बवेताम्बर 
परम्परा मे अथवा दोनो से भिन्न किसी अल्ग ही परम्परा में हुए है ? इस 
प्रइन का उत्तर भाष्य के कतंत्व के निर्णय से मिल जाता हैँ। भाष्य स्वयं 
उमास्वाति की कृति है यह वात नीचे'लिखे प्रमाणों से निविवाद सिद्ध है ।* 
«२ भाष्य की उपलब्ध टीकाओ में सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की 
हैं । उसमे स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये है--- 

हु न अतिज्ञात चानेन “ ज्ञान वक्ष्याम:” इति। अतस्तनुरोधे- 
नकवबचत चंकार आचाय: |? प्रथम भाग प्रू० ६९ 


१ [8 ( + 
; शास्तीति च अन्थकार एवं ह्विघा आत्मानं विसज्य सूत्रकार- 
भाष्यकाराकारेणेव साह......७. पू० ७२ 


१ तत्वार् में वर्णित विष्यो का मूल जानने के लिये देखो उ० 
आत्मारामजा सपादेत तत्वायंसत्र-जेनागभसमन्चय । 

२ “उपोमास्थाति संग्रहोतार:”-सिद्धहेस २ २. ३९ । 

३ देखो भारतीय विद्या” के सिघी स्मारक अंक से श्री प्रेमीजी का लेख 


४० १२८ । उसमे उन्होने भाष्य को स्वोपज्ञ सिद्ध किया है। 


(१९ ) 


“सृत्रकारादविभक्तोपि हि साध्यकारो? पु० २०५० 
“इति श्रीमद्हत्मवचने तन्त्वाथाधिगमे उमास्वातिवाचकापज्ञसूत्र- 
पभाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च दीकायां..... . 7 द्वितीय भार प्ू० १२० 


२. भाष्यमतत अतिम कारिकाओ में से आठवीं कारिका को याकिनी 
सूनु हरिभद्राचार्यने ज्षास्त्रवार्तासमुच्चय मे उमास्वाति कतृंक रूप से उद्धृत 
'किया हैं | 

३ भाष्य की प्रारभिक अगभूत कारिका के व्याख्यान में आ० 
देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को--एक कतृं क सूचित करते हँै--देखो 
का० ९, २१ 

४. प्रारग्भिक कारिकाओ' से ओर कुछ स्थानों पर भाघ्य' में भी 
विक्ष्यासि, वध्यास ' आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में की 
हुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र से कथन किया गया है । 

५. शरू से अन्त तक भाष्य को देख जाने पर एक बात मन में 
जचती है कि किसी स्थर पर सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खीचातानी 
नही हुई, कही भी सूत्र का अर्थ करने में सदेह या विकल्प' करने मे नहीं 
आया इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याख्या को मन में रख कर सूत्र 
का अर्थ नही किया गया और न कही सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन' 
लिया गया है । 

यह वस्तु-स्थिति सूत्र और भाष्य के एकक्तृंक होने की चिरकालीन 
“मान्यता को सत्य ठहराती है । जहाँ मूल और ढीका के कर्ता अछूग होते हैं 


१ “तत्त्वार्थाधियसाख्यं बव्हर्थ सम्रह लघग्रन्थम्‌ । 

वक्ष्यासि शिष्पहितमिमसहंद्रचनेकदेशस्य ॥२२॥ 

नत्ते च सोक्षमार्गाद त्रतोपदेशो5स्ति जगति हृत्स्नेडस्मिन्‌ । 

तस्मात्परमिममेवेति सोक्षसार्ग प्रवक्ष्याति ॥३ श॥। 

२ “गुणान्‌ लक्षणतों वक्ष्यास:/-५. ३७ का भाष्य, अगछा सूज५ , ४० | 
“४अनादिराविमांइ्च तं परस्ताद्क्ष्यामः-५., २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५.४२ । 


आओ, 


वहाँ तत््वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायो हे मान्य आओ 
भे ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती । उदाहरण के तौर पर नद्क 
दर्णन में प्रतिष्ठित 'ब्रम्हसूत्र' प्रन्थ को लीजिये, यदि ब्सका कर्ता है टी 
व्याख्याकार होता तो इसके भाप्य मे आज जो झब्दों की खीचातानी, अप 
के विकल्प और अर्थ का सदेह तथा सूत्र का पाठभेंद दिसलाई पदता हैं 
वह कदापि न होता। इसी तरह तत्त्वार्थ-यूत्र के प्रणतान हा याद 
सर्वाथ॑स्िद्धि, 'राजवातिक' और 'इलोकवातिक' आदि कोई व्यास्था व््सि 
होती तो उनमे जो अर्थ की खीचातानी, शब्द की तोइ-मरोड, अध्याहार, 
अर्थ का सदेह और पाठभेद' दिखाई देते हैं वे कभी न होते। यह वस्लु- 
स्थिति निश्चित रूप से एककतु क मूल तथा टीका वाले ग्रन्थों को देखने से 
समझी जा सकती है। इतनी चर्चा मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने 
की मान्यता की निश्चित भूमिका पर हमे लाकर छोड देती हूँ । 

मर और भाष्य के कर्ता एक ही हैं, यह निश्चय इस प्रब्त के हुल 
करने में वहु उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे ? उमास्वाति दिगवंर 
परम्परा के नही थे ऐसा निश्चय करने के लिये नीचे की दलीले काफी है : 

१ प्रशस्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शाखा या नागर शाखा के 
दिगम्वर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नही पाया जाता । 

२ 'काल' किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है ऐसा सूत्र (५ ३८) 
और उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बर पक्ष (५. ३९) के विरुद्ध है। 
केवली मे (९. ११) ग्यारह परीषह होने की सूत्र और भाष्यगत सीधी 
मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर 
परम्परा के विरुद्ध है--९. ५, ९ ७, ९ 


» २६। सिद्धों में लिगद्वार और 
तीर्थद्वार का भाष्यगत वक्‍्तव्य दिगम्बर पर॒परा से उलटा है। 


३ भाष्य में केवछज्ञान के पश्चात्‌ केवली के दूसरा उपयोग मानने 
न मानने का जो मच्तव्य भेद (१ ३१) है वह दिगम्बर ग्रन्थों मे नहीं 
दिखाई देता । 





२ उदाहरण के तौर पर देखो, सर्वाथसिद्धि---“चरमदेहा इति वा 


पाठ:-- २ ५३। “अथवा एकादश जिने न सनन्‍्तीति वाक्यशेष कल्पतीय... 
सोपस्का रत्वात्‌ सूत्राणाम्‌'-.९ ११। 


५३३, ) 


उक्त दलीले यद्यपि ऐसा सावित करती हूँ कि वाचक उमास्वाति 
'दिगम्वर परम्परा के नही घे, फिर भी यह देखता तो वाकी ही' रह जाता 
हैं कि तव वे कौन सी परम्परा के थे ? नीचे की दलीले उन्हे इवेताम्बर 
परम्परा के होने की तरफ ले जातो हूं । 

१ प्रणस्ति मे उल्लिखित उच्चनागरी गाखा ' खेताम्वबर प्रद्टावली 
में पाई जाती है । 

२ अमुक विपय-संवन्धी मतभेद या विरोध वतलाते हुए भी कोई 
ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन ब्वेताम्बर आचार्य नही पाये जाते जिन्होंने दिग- 
म्वर आचार्यो की तरह भाष्य को अमान्य रक्खा हो । 

३ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने में शंका का अवकाश 
तही जो पूर्वोक्त प्रकार से भाष्य विरोधी हूं, ऐसे प्रशमरति ” ग्रन्थ से 
मनि के वच्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता है, जिसे दवेताम्वर 

“परम्परा निविवादरूप से स्वीकार करती हूं । 

४ उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वक्ष में होने वाले 
अन्य आचार्यो का वर्णन ब्वेताम्बर पट्टावलियों, पन्नेवणा और नन्‍दी की 
स्थविरावली मे पाया जाता हैं । 

ये दलीले वा० उमास्वाति को इवेताम्बर परपरा का सिद्ध करती' 
है, और अब तक के समस्त इवेताम्बर आचार्य उन्हे अपनी ही परपरा का 
पहले से मानते आयें हैँ । वाचक उमास्वाति ब्वेताम्वर परम्परा मे हुए और 
दिगम्बर में नही, ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन चिन्तन के वाद 
आज पर्यन्त स्थिर हुआ हैं। इस मन्तव्य को विजेष स्पष्ट समझाने के 
लिए दिगंवर-ब्वेतावर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ प्रदनों पर प्रकाण 
डालना जरूरों है। पहला प्रशइन यह है कि इस समय जो दिगम्वर इवेता- 
'बर के भेद या विरोध का विपय श्रुत तथा आचार देखा जाता हैं उसकी 

प्राचीन जड कहां तक पाई जाती हैँ ओर वह प्राचीन जड मुख्यतया किस 
“वात में रही ” दूसरा प्रश्न यह हैं कि उक्त दोनों फिरको को समानरूप 


१ देखो, प्रस्तुत परिचय ए०५ तथा ८ । 
२ देखों, का० १३५ से | 


(कर 


, झे मान्य श्रुत था या नही, और था तो कवतक वह समान माचचता 
का विषय रहा, और उसमे मतभेद कब से प्रविष्ट हुआ, तथा उस मतर्भद 
के अन्तिम फलस्वरूप एक-दूसरे को परस्पर पूर्णहपेण अमान्य शुत॒भद 
का निर्माण कब हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्न यह है कि उम्रास्दाति 
खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते थे, और उन्हाने 
जिस श्रृत को आधार बनाकर तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उक्त दौना 
फिरको को पूर्णतया समानरूप से मान्य था या किसी एक फिरके को होः 
पूर्णहपेण मान्य, और दूसरे को पूर्णरूपेण अमान्य ? 

१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्राप्त है उससे निविवाद रूप से 
इतना साफ जान पड़ता है कि भगवान्‌ महावीर पार्क्वापत्थ को” परम्परा 
में हुए थे और उन्होंने शिथिलक या मध्यम त्याग-मार्ग मे अपने उत्कद 
त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाहा। शुरू मे विरोध 
और उदासीनता रखनेवाले भी अनेक पाव्व॑सन्तातिक साधू, श्रावक 
भगवान्‌ महावीर के शासन से जा मिले? । भगवान्‌ महावीर से अपनी 
नायकत्वोचित उदार, पर तात्त्विक दृष्टि से अपने शासन में उन दोनो 
दलो का स्थाव निश्चित किया? जो बिलकुल नग्नजीवी तथा उत्कट विहारी 


१. आचारांगसूत्र सूच १७८ । 


२. काछासवेसियपुत्त ( भगवती १, ९), केशी (उत्तराध्ययन अध्ययन 
२३ ), उद॒कपेढालपुत्त (सूत्रक्ृताह़ २.७), गागेय (भगवती ९.३२) इत्यादि। 
विशेष के लिये देखो ““ उत्थान महावीरोंक” छु० ५८ । कुछ पाश्चापत्यों ने तो 
पंचचमहात्गत और प्रतिक्रमण के साथ नग्नत्व का भी स्वीकार किया ऐसा उल्लेख 
आज तक अगो मे सुराक्षित है । उदाहरणार्थ देखो भगवती १.९ । 
... ह- आचाराग में सचेल और अचेलछ दोनो प्रकार के मुनियों का वर्णन, 
है। अचेल मुनि के वर्णन के लिये प्रथम भ्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन के १८३ 
सूत्र से आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेल मुनि के वस्नविषयक आचार 
के लिये द्वितीय श्रतस्कर 


नव का ५ वो अध्ययन देखना चाहिए. | और 
माने तथा अचेल सुनि ये दोनो मोह 


को केसे जीते इसके रोचक वर्ण 
शान रण चर्ंन्त करे, 
लिये देखो जाचाराग १.८ | के 
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था, और जो बिलकुल नगरत नही ऐसा मध्यममार्गी भी था। उक्त दोनो दलो 
का बिलकुल नग्न रहने या न रहने के विपय में तथा थोडे बहुत अन्य 
आचारो के विपय में भेद रहा, फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण 
विरोब का रूप धारण करने न पाया । उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के 
उस प्राचीन समन्वय में ही वत्तेमान दिगम्बर-व्वेत्ताम्बर भेद की जड़ हैं । 

उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-ब्वेताम्बर जसे गब्द 
ने थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल ( उत्त ० २३. १३, २९) 
जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ९, २८ ), पाणिपात्र आदि शब्द 
उत्कट त्वागवाले दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९, ३१) 
स्थविरकल्प ( कल्पसून ० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाके दल के 
लिए पाए जाते हैं । / 

२ इन दो दलों का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य प्राण रूप श्रुत में कोई भेद न था, दोनो दल बारह 
अग रूप से माने जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे । 
आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति 
तरतमभाव से भगवान्‌ के बाद करीव डेंढ सौ वर्ष तक रही। यह 
सस्‍्यरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दर के अनेक योग्य आधचार्यो ने 
उसी अग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य 
रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के 
रचयिता के शिप्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुरुकी कृति 
समझ कर उस पर विद्येष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अगबाहय, अनग 
या उपाग, रूप से? व्यवहृत हुए। दोनो दलों की श्रुत के विपय में 
इतनी अधिक निष्ठा व वफादारी रही कि जिससे अंग और अगवाहबका 
प्रामाण्व समान रूप से मानने पर भी किसी ने अग और अनग श्रुत की 


१२, देखो उत्तराष्ययन अ० २३ | 
२. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रशापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक 
सावेभीषित आदि । 
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भेदक रेखा को गौण न किया जो कि दोनों दल के भर्रगाम हा गि भे 
आज भी स्थिर हैं । ु । 
एक तरफ से अचेलत्व, सचेलल्वादि आवयार का प्रवाााद भवधड़ 


वह धीरे धीरे तीत्र होता गया। जिससे दूसरी तरफ से उसी जाशार- 
विषयक मतभेद का समर्थन दोनों दशबाले मरवतंथा परमन्‍लत है 
आधार पर करने लगे, और साथ ही साथ अपने अपने देख भा हार 
रचित विशेष अगवाहद श्रुत का भी उपयोग उसदे समर्थन में बरसे हमे । 
इस तरह मुख्यतया आचार के भेद में से जो दलभेद ग्थिर हा हम 


कारण सारे शासन में अनेकविध गठबडी पैदा #64 जिस फारस्थसप 


# >> $0 ५१ ४ 
पफाटलिपुत्र की वाचना (वी० नि० १६० छग़भग) ह" । एस बाचना से 
और इसके आगे भी ऐसा अभिन्‍त अग श्रुत रहा जिसे दोनो हलवाई समान 


भाव से मानते थे पर कहते जाते थे फ्रि उस मुलक्षत का क्रमश काम 
होता जाता है । साथ ही वे अपने अपने अभिमत आचार के पोषा झत्खो 
का भी निर्माण करते रहे । इसी आचारशेद पोषक श्लुन के द्वारा अन्ततः 
उस प्राचीन अभिन्न अग श्रुत मे मतभेद का जन्म हआ, जो घरू में अर्थ 
करने मे था पर आगे जाकर पाठभेद की तथा प्रक्षेप आदि थी कल्पना 
में परिणत हुआ। इस तरह अचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्न 
अगशुतविषयक दोनो दरू की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया । 
इससे एक दल तो यंह मानने मनवाने छगा कि वह अभिन्न मूल बेंगशुत 
बहुत ञगो मे लुप्त ही हो गया है । जो वाकी है वह भी कृत्रिमता तथा 
नये भ्रक्षेपो से खाडी नही है, ऐसा कहकर भी वह देल उस मल अग- 
श्रुत को सर्वथा छोड नहीं बैठा । पर साछ ही साथ अपने आचार 
पोपक श्रुत का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष 


का प्रचार भी करता रहा। दूसरे दल ने देखा कि पहला दर्क उस 
मूल अगश्षुत से कृत्रिमता दाखिल हो जाने का आक्षेप भी क 





रता हैं पर 


१ परिश्षिष्टपर्वे सर्ग ९, इलोक ५५ से। वोरनिर्वाणसंवचत्त और जैनकाल- 
गणना प्‌ृ० ९४। है 
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वह उसे सर्वथा छोडता भी वही ओर न उसकी रक्षा मे साथ ही देता हूँ । 
यह देखकर दूसरे दलने मथरा में* छुक सम्मेलन किया। उसमें मूछ 
अंगश्नुत के साथ अपने मान्य अंग बाहबश्ुत का पाठनिश्चय, वर्गीकरण 
और सक्षेप-विस्तार आदि किया गया, जो उस दल में भाग लेनेवाले सभी' 
स्थविरो को प्राय. मान्य रहा। यद्यपि इस अग और अनग श्रुत का 
यह सस्करण नया था तथा उसमे अग और अनग की भेदक रेखा होने 
पर भी अगर में अनंग का प्रवेश" तथा हवाला जो कि दोनों के 
समप्रामाण्य का सूचक हैं आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा 
पाठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भी यह नया सस्करण उस मूल 
अंग श्रुत के अति निकट था, क्योकि इसमे विरोधी दछ के आचार की 
पोपक वे सभी बातें थी जो मूल अगश्नुत में थी। इस माथुर-सस्करण 
के समय से तो मूल अगश्रुत की समान मान्यता में दोनों दलों का बडा 
ही अन्तर पड़ गया। जिसने दोनों दलो के तीव्र श्रुतभेद की नीव 
डाली । अचेलत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मृल अंगश्वुत सर्वधा 
लुप्त हो गया हैं । जो श्रुत सचेल दल के पास है, और जो हमारे पास 


रु 


ब््> 


हैं वह सब मूल अर्थात्‌ गणधरक्त न होकर पिछले अपने अपने 
आचार्यों के द्वारा रचित व सकलित हैं। सचेल दलवाले कहते थे बेशक 
पिछले आचार्यो के द्वारा अनेकविध नया श्रुत रचा भी गया है, और 
उन्होंने नथी संकलना भी की हूँ फिर भी मूल अगश्वत के भावों में 
कोई परिवत्तंव या काट-छॉट नही की गई है। वारीकी से देखने तथा 
ऐतिहासिक कसौटी से कसने पर सचेल दल का वह कथन बहुत 
कुछ सत्य "ही जान पडता हैँ; क्योंकि सचेलत्व का पक्षपात और 
उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अगश्लुत में से अचेलत्व 


१ वी० नि० ८२७ ओर ८४० के बीच | देखो वीरनिर्वाणसंवत्‌ और 
जैनकालगणना प्रृ० १०४ | 


जैसे मगवती सूत्र में अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्रश्मति, जीवा- 
“मिगससूत्र और राजप्रश्नीय का उल्लेख है। देखो भगवती चतुथ खण्ड का परिशिष्ट | 


हैँ 
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समर्थक, अचेलत्व प्रतिपादक किसी भाग को उडा नहीं दिया 
जैसे अचेल दर कहता था कि मूल अगश्नुत लुप्त हुआ वैसे हो। उसक सामने 
सचेल दल यह कहता था कि जिनकलप भथात पाणिपात्र या अचलत्व 
का जिनसम्मत अचार भी काल-भेद के कारण लुप्त हो हुआ है. + 
फिर भी हम देखते है कि सचेल दल के द्वारा मस्क्ृत, संगृहीत, बोर 
नव सकलछित श्रत मे अचेलल के आधारभूत सब पाठ तथा तदनुक्कूर 
व्याख्याएँ मौजूद हैं। सचेल दल के द्वारा अवलुम्बित अमश्नृत्त के मृसद 
अगश्रत से अतिनिकटतम होने का सबृत यह हे कि वह उत्सग-सामान्य- 
भूमिका वाला है; जिससे अचेल-दल के सब अपवादो का या विशेष मार्गों 
का विधान पूर्णतया आज भी मौजूद है। जब कि अचेल दल द्वारा दल के 
सम्मत नब्तत्वाचारश्रृत औत्सगरिक नही क्योंकि वह अचेलत्व मात्र का 
विधान करता हैं । सचेल दल का श्रुत अचेल तथा सचेल दोनो आचारो 
को मोक्ष अग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधानता भी बतलाता 
हैं। उसका मतभेद उसकी सामयिकता मात्र में हैं जब कि अच्चेछ दर 
का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का अग ही नहीं मानता, उसे उसका प्रतिवन्धक 
तक मानता है? । ऐसी दशा में यह स्पप्ट हे कि सचेल दरू का श्रतत 
अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मुल अगश्नुत से अतिनिकट है । 


/(/९१| 


मथुरा के बाद वरूभी ४ से पुनः श्रुत-संस्कार हुआ जिसमें स्थविर 
यथा सचेल दरू का रहा-पसहा मतभेद भी नामशेप हो गया। पर इसके 





१. देखो प्रस्तुत परिचय पु० २२ की टिप्पणी न० ३ 

२ गण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवबग-उवससे कप्पे । 
संजमतिय-केवलि-सिज्ञ्ञणा य. जस्ब॒ुम्सि वुच्छिण्णा ॥ विश्वेषा ० 
२५९३ ॥। 


३. सवोर्थसिद्धि से नग्नत्व को सोक्ष का सुख्य ओर अबाधित कारण 
माना हे--छ्ू० २४८ । 


४. वी० न० ८२७ और ८४० के बीच | देखो वीर निर्वणसंबत और- 
जेन काल्गणना प० ११०। 
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साथ ही उस दल के सामने अचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उम्रतर 
बन गया। उस दल में से अमुक ने अब रहा सहा ओऔदासीन्य छोड़ कर 
सचेल दल के श्रुत का सर्वथा बहिष्कार करने की ठाती । 

३ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार वाले 
अवधण्य रहे । अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरति ग्रन्थ में सचेल धर्मा- 
नुसारी प्रतिपादद कभी न होता, क्योकि अचेल दलके किसी भी 
प्रवर मुनि की सचेल प्ररूपणा कभी सम्भव नही । अचेल दल के प्रधान मुनि 
कुन्दक्न्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का ही निर्देश किया है तब कुन्दकुन्द 
के अन्वय में होनेवालें किसी अचेल मुन्ति का सचेलत्व प्रतिपादन सगत 
नहीं । प्रशमरति की उमास्वाति-कर्तूकता भी विश्वास योग्य है । स्थविरः 
दल की प्राचीन और विश्वस्त वजावली में उमास्वाति की उच्चानागर भाखा 
तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरप्क्षीय होने का सूचक 
हैं। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँचवी शताब्दी तक में 
किसी भी समय में क्यो न हुए हो पर उन्होने तत्त्वार्थ की रचना के आधार- 
रूप जिस अग-अनंग श्रुत का अवलम्वन किया था वह स्थविरपक्ष को 
मान्य था* । और अचेल दलवाले उसके विपय मे या तो उदासीन थे 
या उसका त्याग ही कर बैठे थे। अगर उमास्वाति माथुरी वाचना के कुछ 
पूर्व हुए होंगे तब तो उनके द्वारा अवलम्बित अंग और अनंगश्नुत के 
विघय में अचेल पक्ष का श्राय ओऔदासीन्य था । अगर वे वारलूभी वाचना 
के आसपास हुए हो वद्र तो उनके अवलूम्बित श्रुत के विषय में अचेल 
दल में से अमुक उदासीन ही नहीं बल्कि विरोधी भी बन गये थे। 


यहाँ यह प्रव्त अवश्य होगा कि जब उ्मास्वाति अवलम्बित श्रुत 


१ प्रवचनसार आधि० ई | 

२ च्ात्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवलंबित स्थविर पक्षीय श्रुत वालूमी 
वाचना वाला रहा । जय कि उ्माड्ता वि द्वारा अवलॉबीत स्थाविर पक्षीय श्रुतत 
वाल वाचमा के पक आय मम होने 


प्वाहिए.। अतएब कही कहीं सिद्धसेन को भाष्य से आगम विरोध दिखाई: 
दिया जान पड़ता हें । 


(२८) 


-जचेल दल में से अम॒क को मान्य न था तव उस दल के अनुगामियों ने 
तत्वार्थ को इतना अधिक क्यों अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और 
सर्वार्थस्िद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है । उमास्वाति 
जिस सचेलपक्षावलवित श्रुत को धारण करते थे उसमे नम्तत्व का भा 
प्रतिपादद और आदर रहा ही जो सूत्रगत ( ९.९ ) नाग्न्य गब्द मे सूचित 
होता है । उनके भाष्य में अगवाह रूप से जिस श्रुत्त का निर्देश हैँ वह सब 
स्वा्थसिद्धि मे नही आया, क्योकि दगाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि 
अचेल पक्ष के अनुकूल ही नही है | वह स्पप्टतया सचेल पक्ष का पोषक हैं; 
पर सर्वार्थसिद्धि मे दशवैकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता हैं, जो खास 
अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल 
'पक्ष का स्पष्ट विरोधी नही | 
उमास्वाति के मूलसूत्रो की आकर्षक्ता तथा भाष्य को छोड़ देने 
मात्र से उसके अपने पक्षानुकूछ बनाने की योग्यता देखकर ही पृज्यपाद ने 
उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या लिखी जो केवल अचेल धर्म का ही प्रतिपादन 
करे और सचेल धर्म का स्पप्टतया निरास करे। इतना ही नही, वल्कि 
पूज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अग तथा अगवाहब श्रुत्त, जो 
वालभी वाचना का वत्तेमान रूप हैं उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित 
कर दिया हूँ | उन्होने कहा है केवली को कवलाहारी मानता तथा मास 
आदि के ग्रहण का बतलाना क्रमश. केवली अवर्णवाद तथा श्रुतावर्णवाद हैं" | 
वस्तुस्थिति यह जात पडती है कि पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि जो मुख्यरूप 
से स्पप्ट अचेलधर्म की प्रतिपादिका है, उसके वन जाने के बाद सचेलपक्षाव- 
लस्वित समग्र श्रुत का जैसा वहिप्कार, अमुक अचेल पक्ष ने किया वैसा 





१ भगवती ( शतक १५), आचाराड्र (शीछाडूटीकासाहित पु० ३३४, 
३३५, रेड८, २५२, २६४, ) प्रश्नव्याकरण (पृ० १४८, १५०) आदि में 
जो सास सबन्धी पाठ आते है उनको लक्षमे रखकर सर्वार्थसिद्धिकारने कह! 
है के आगम से ऐसी बातो का होना स्वीकार करना श्रुतावर्णवाद है। 
और भगवती (शतक १५) आदि मे केबली के आहार का वर्णन है उसका 
'छञ्नभे रुख कर कहा कि यह तो केवली को अवर्णवाद है। 


(२० ) 


दढ व एकान्तिक वहिप्कार स्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व नहुआ था [' 
यही कारण हूँ कि सर्वार्थंसिद्धि की रचना के वाद अचेल दल में सचेलपक्षीय 
श्रुत का प्रवेश ताममात्र का ही रहा जेसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर 
विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता हैँ | इस स्थिति में अपवाद हैं; जो 
नगण्य जैसा हैं। वस्तुत. पुज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में 
इत्तनो खीचातानो और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ- 
सिद्धि के बन जानें तथा उसकी अति प्रतिप्ठा हो जाने पर ब्चेल पक्ष मे से 
तत्त्वार्थ भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हट ही गया। विचार करने से भी 
इस प्रब्न का अभी तक कोई उत्तर नही मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष 
ने अगश्वत को अभी तक किसी न किसी, रूप में सम्हाल रखा, तब वृद्धि में, 
श्रत-भक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस 
अचेल पक्ष ने अंग श्रत को समल नष्ट होने क्यो दिया ”? जब कि अचेल 
पक्ष के अग्नगामी कुन्दकुन्द, पृज्यपाद, सभन्तभद्र आदि का इतना श्रत विस्तार 
अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तब कोई सबब न था कि वह आज तक भी 
बअगश्बत के अमक मल भाग को सम्हाल न सकता | अगश्नुत को छोड़ कर 
क्ग बाह्य की ओर नजर डाले तब भी श्रश्त ही हैं कि पृज्यपाद के द्वारा 
निर्दिष्ट दशवैकालिक, उत्तराष्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय श्रत में 
से लप्त कैसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़े ग्रल्थ उस पक्ष मे बराबर रहे | 
सब बातों पर विचार करने से में इसी निश्चित नतीजे पर पहुँची 
हैँ कि मल अगश्वत का प्रवाह अनरके अवश्यम्भावी परिवर्तेनों की चोटे सहन 
। हआ भी आज तक चला आया हूँ जो अभी खरवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा 
और जिसे दिगम्वर फिरका बिलकुल नही मानता | 


करत 
सर्वथा माना जाता है 

श्रत के इस सिलसिले |में एक प्रश्न की ओर ऐतिहासिक 
विद्ानों का ध्यान खीचना आवश्यक हूं। परृज्यपाद तथा अकलड्ढ 
द्वारा दश्वकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया गया हैँ । इतना 


१ अकलडझ्ड और विद्यानन्द आदि सेद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे । 


देखो राजबातिक ८. * १७ । इलोकवातिक ४० ३ | 


(३० ) 
बैकालडिक के ऊपर तो नरनस्थ हे समर्थक अपर: 
नही नहीं वल्कि दशवैकालिक के ऊपर ता नम्सस्थ पर्दा आरा! 


टीका लिखी है । ऐसी दशा मे सारी दिगम्बर पर्श्दा में से दल 
और. उत्तराध्ययत का प्रचार क्यों उठ गया ? और हा के 
कि मलाचार, भगवती आराधना जैसे अनेक ग्रस्थ जा दि । सदि 
उपधि का भी ऊपवाद रूप से मुनि के लिए निलपण करने हूं जोर जि 
आयिकाओ के मार्ग का भी निस्पण हैं ओर जो दशवैकाडिक तथा उतरा 


« कई प्रसिद्ध दिगम्वर विद्वानों ने सस्कृत तथा भाषा (हिन्दी)में टी उाएँ भें 
है। तब तो हमारा उपर्यक्त प्रश्न और भो बल्वान्‌ बन जाता हा 
चार तथा भगवती आराधना जैसे ग्रन्थों की श्षुत मे स्थान देन बाला 
दिगम्वर परम्परा दशवेकालिक और उत्तराध्ययन को क्यो नहीं मानती 
अथवा यो कहिये कि दशवेकालिक आदि को छोड देने वाली दिगम्वर- 
'परम्परा मूठाचार आदि को कैसे मान सकती हैँ ? इस असंगति सूचक 
प्रदन का जवाब सरलरू भी हैं और कठिन भी। ऐतिहासिक दृष्दिसे 

“विचार करे तो सरल हैं और केवल पन्य दृष्टि से सोचे तो कठिन हैं । 

जो इतिहास नही जानते वे बहुधा यही सोचते हैँ कि अचेल या 

“दिगम्बर परम्परा एक मात्र नम्तत्व को ही मुनित्व का अंग मानती है था 

मान सकती है। नग्नत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण धारण को दिग- 

म्व॒रत्व के विचार में कोई स्थान ही नही । और जब से दिगम्वर परंपरा 
में तेरापन्थ की भावना ने जोर पकड़ा ओर दूसरे दिगम्बर-अवान्तर पक्ष 
या तो नामशेष हो गये या तेराप्रन्थ के प्रभाव में दव गए; तब से तो 
पन्थदृष्टिवालो का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ठ हो गया कि मुनित्व का 
अंग तो एकमात्र नग्नत्व हैं थोड़ी भी उपधि उसका अग हो नहीं सकती 
और नग्तत्व की असभावना के कारण न स्त्री ही मुनि धर्म की अधिकारिणी 





१ देखों, भगवती आराधना प० ११९६, और, अनेकान्त वर्ष २ अक 
मे पु० ५७ । 


( ३१ ) 


बन सकती है । ऐसी पत्य दृष्टि वाले उपर्युक्त अस गति का सच्चा समाधात 
या ही नही सकते । उतके लिए यही मार्ग रह जाता हैँ कि वा तो वे कह 
देवें कि वैसे उपधि प्रतियादक सभी ग्रन्थ ज्वेताम्बर हैँ या खवेताम्वर 
प्रभाववाले किन्‍्ही विद्वानों के बनाएं हुए हैं या उनका तात्पय॑ पूर्ण दिगंबर 
मुनित्व का प्रतिपादन करना नहीं हैं । ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझनो 
से मुक्त तो हो ही नही सकते। बतएणव उनके लिए प्रश्न का सच्चा 
जवाब कठिन हूँ । 
परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओं का अध्ययन तथा 
विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई कठिनाई नही । जैनपरम्परा का इतिहास 
कहता है कि अचेल या दिगम्वर कहलानेवाले पक्ष मे भी अनेक सघ या 
गच्छ ऐसे हुए है जो मुनिधर्म के अगहूप से उपधिका आत्यन्तिक त्याग मानने 
न मानने के विपय में पूर्ण एकमत नहीं थे । कुछ सघ ऐसे भी थे जो नम्वत्व 
और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार मे थोडी-बहुत उपधिका 
स्वीकार अवश्य करते थे। वे एक तरह से मृदु या मध्यममार्गी अचेलदलरू 
चाछे थे । कोई संघ या कुछ सघ ऐसे भी थे जो मात्र नग्नत्व का पक्ष करते 
ओे और व्यवहार में भी उसीका अनुसरण करते थे। वे ही तीत्र या उत्कृष्ट 
अचेलदल वाले थे। जान पडता है कि सघ या दल कोई भी हो पर पाणि- 
पात्रत्व॒ सब का साधारण रूप था। इसीसे वे सब दिगम्बर ही समझे 
जाते थे। इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले जुदे जुदे सघ या गच्छो के 
विद्वानों या मुनियो छारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्थों मे नग्नत्व और वस्त्र 
आदि का विरोधी निरूपण भा जाना स्वाभाविक है। इसके सिवाय 
यापनीय जैसे कुछ ऐसे भी सप हुए जोन तो बिलकुल सचेल पक्ष के 
' समझे गए और न बिलकुल अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके । ऐसे सघ 
जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ कृतियाँ तो सवेताबर पक्ष के 
द्वारा ही मख्यतया रा्षित हुई जो उस पक्ष के विशेष अनुकूछ थी और कुछ 
कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गईं और कालक्रम से दिगम्बर 
ही मानी जाने लगी । ईसे तरह प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम 


और उत्कट भावनावाले अनेक दिंगम्बर सधो के विद्वावों की क्ृतियो में, 


( ३२ ) 


समचितरूप से कही नग्वत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कही मर्यादित 
उपधिका प्रतियादन दिखाई दे तो यह असगत बात नहीं। इस “लव 
जो दिगम्वर फिरके में नग्नत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने वाछी तैराप- 
स्थीय भावना प्रधानतया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्ष का परि- 
णाम है। केवल इस वर्तमान मावना के आधार से पुराने सब दिगम्बरीयः 
समझे जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नही । दशवैकालिक आदि 
ग्रन्थ व्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए हैं कि 
जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया। सभवे हे 
अगर मूलाचार आदि ग्रन्थो को भी इवेताम्बर परपरा पूरे तौर से अपनाती 
तो वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना ऐसा स्थात गनाए रखते । 


(घ) उमास्‍्वाति की जाति ओर जन्म-स्थान 


प्रशस्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नही, फिर भी माता 

का गोज्रसूचक 4वात्सी' नाम इससे मौजूद हैं और 'कौभीपर्णि भी 
गोत्रसूचक विशेषण है। गोत्र का यह छिर्देश उमास्वाति का ब्राम्हण जाति 
होने की सूचना करता हैं, ऐसा कहना गोत्र परम्परा को ठेठ से पकड 
रखनेवाली ब्राम्हण जाति के वज्ञानुक्रम के अभ्यासी को शायद ही सदोष 
मालूम पड़े । वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रशस्ति 'स्यग्रोधिका' 
ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, इसका इतिहास 
क्या हैं और इस समय उसकी क्या स्थिति है---. यह सब अंधकार में हे । 
इसकी जोध करना यह एक रस का विषय है। तत्त्वाथ्-सूत्र के रचना- 
स्थान रूप से प्रशस्ति में 'कुसुमपुर' का निर्देश हैं। यही कुसुमपुर इस 
समय विहार का पटना है । प्रणस्ति मे कहा गया है कि विहार करते-करते 
पटना मे तत्त्वार्थ की रचना हुई। इस पर से नीचे की कल्पनाएँ स्फुरित होती है: 
(-जमास्वाति के समय में और उसके कुछ आगे-पीछे मगध में 


जैन भिक्षुओ का खूब विहार होना चाहिए और उस तरफ जैन संघ का 
चल तथा जाकर्षण भी होना चाहिए। 


( हे३े ) 


२--विशिष्ट झास्त्र के लेखक जैन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास 
की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होने अपने 
कुल को 'जगम विद्यालय बना लिया था । 


कप 


३--विहार-स्थान पाटलीपुत्र (पटना) और मगधदेश से जन्म-स्थान 
न्यग्रोंघिका सामान्य तौर पर बहुत दूर तो नही होगा । 


तच्चार्थयत्र के व्याख्याकार 


तत्त्वार्थ के व्यास्याकार ब्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायो में 
हुए हैं, परन्तु इसमें भेद यह है कि इ्वेताम्वर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थ 
की व्याख्यातों का प्राधान्य हैँ और दिगम्बर परम्परा में मूल सूत्रों 
की ही व्याख्याएँ हुई हैं । दोनों सम्प्रदायों के इन व्याख्याकारों मे कितने 
ही ऐसे विशिष्ट विद्वान है जिनका स्थान भारतीय दार्शनिकों में भी आ 
सकता है, इससे ऐसे कुछ विशिष्ट व्याख्याकारों का ही यहाँ सक्षेप में परिचय 
दिया जाता हैं । 

(क) उमास्वाति 


तत्व्रार्थ सूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने वाले स्वयं सूत्रकार 
उमास्वाति ही है, अत. इनके विपय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं 
है क्योंकि इनके विषय में पहले लिखा जा चुका हैं। सिद्धसेनगणि को 
बरह आचार्य हरिभद्र” भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते हैं 
ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट "जान पड़ता हैं। 
हरिभद्र प्रभमरतति? को भाष्यकार की ही रचना समझते है । ऐसी दशा में 





१ देखो प्रस्तुत परिचय ह० १६ दि० १ और धु० २० । 
२ “एतन्रिबन्धनत्वात्‌ संसारस्येति स्वाशिप्रायमामिधाय मतान्‍्तरसुपन्मसन्नाह 
-- एके स्वित्यादिना १-० ६४९ । 
५ ६०] 8. 
३ “प्रथोक्‍तमनेनेव सूरिणा श्रकरणान्तर कहकर हार्भद्र' भाष्यटीका में 


प्रशमरति की २१० वी और २११ वीं कारिका उद्धृत करते है । 


) 


( ३४ ) 


भाष्य को स्वोपज्ञ न सानने की आधुनिक कल्पनाय स्रात हूं। इज्यपाद, 
अकलझ्डु आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टाकाकार ने ऐसी वात नहीं उठाई 
है जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विरुद्ध हो । 


(ख) गन्धहस्ती 


«. वाचक उमास्वाति के तत्त्वाथैसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचयिता 
के रूप से दो गधहस्ती जैन परम्परा मे प्रसिद्ध हैं । उनमे एक दिगम्बराचार्य 
और दूसरे स्वेताम्बराचार्य माने जाते है । गधहस्ती विशेषण हैं । 
दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्यत्‌ समन्तभद्र का यह विशेषण समझा 
जाता है झौर इससे ऐसा फलित होता है कि आप्तमीमासा के रचयिता 
गधहस्तिपदधारी स्वामी समन्तभद्र ने वा० उसास्वाति के तत्वार्थसृत्र पर 
व्याख्या लिखी थी। स्वेताम्बर परम्परा में गधहस्ती विभेषपण वृद्धवादी 
के शिप्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित हूँ । इस 
मान्यता के अनुसार यह फलित होता है कि सन्‍्मति के रचयिता और 
चुद्धवादी के शिप्य सिद्धसेव दिवाकर ने वा० उमास्वाति के तत्त्वार्थ-सूत्र पर 
व्याख्या रची थी । ये दोनो मान्यताये और उन पर से फलित उक्त मन्तव्य 
अप्रामाणिक होने से ग्राहथ्य नही हैं । दिगम्बराचार्य समनन्‍्तभद्र की कृति के 
लिए गधहस्ती विशेषण व्यवहृत मिलता है जो लूघसमन्तभद्र कृत 
अप्टसहस्री के टिप्पण में स्पष्टतया देखा जाता है । लूघुसमन्तभद्र * १४वीं 


९ शक्रस्तव नाम से प्रासेद्ध “नमोत्थुणं” के प्राचीन स्तोत्र मे “प्ुरि- 
पवसान्ध॒हत्थाए कह कर श्रोतीथकरको गंधहस्ती विशेषण दिया हुआ है । तथा 
दसवी ओर ग्यारूवी शक-शता 
की हवा शक-शताब्दो के [देगम्बर 'शिलछालेखों मे एक वीर 

न्यहस्ता का उपनाम [दिया उपलब्ध होता है । और एक जैन 


सन्दिर 
न्द्रि का नाम भी 'सवति गंधवारण जिनारूय ! है। देखो डा० हारालछालठ जैन 


द्वारा सम्पादित जेन शिलालेख सप्रह उ० १२३ तथा चन्द्रगिरि 
[ १२९. चर 
पर के शिलालेख | 


र्‌ प॑० जुगलकिशोर जी लिखित स्वामी समस्तभद्र---प्‌ ० २ १४-- 
५५० 


(४५) 


श्प्वी गताबदी के आसपास कभी हुए समझे जाते है । उनके प्रस्तुत उल्लेख 
“का समर्थन करने वारा एक भी सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं 
हैं। अब तक के वाचन-चिन्तन से में इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ. कि कही 
पष्प, कही महाभाष्य, कही तत्त्वार्थंभाप्य कही गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलूग 
अलग विखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्बर साहित्य में देखे जाते हैं और 
“कही स्वामी समन्‍्तभद्र के नाम का तत्त्वार्थ-महाभाष्य के साथ निर्देश 
भी हूँ। यह सव देख कर पिछले अर्वाचीन लेखकों को यह भ्रान्ति-मूलक 
'विव्वास हुआ कि स्वामी समनन्‍्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर गन्घ- 
हसती नाम का महाभाष्य रचा था। इसी विश्वास ने उन्हे ऐसा लिखने 
को प्रेरित किया । वस्तुत* उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार 
था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्बहस्ती-भाष्य 
नामक व्याख्या को समन्तभद्र-कर्तृक सिद्ध करते । भाष्य,महाभाष्य,गन्ध-हस्ती 
आदि जैसे ०ड़े बडे गब्द तो थे ही; अतएवं यह विचार आता स्वाभाविक 
'है कि समन्‍्तभद्र जैसे महात्‌ आचार्य के सिवाय ऐसी कृति कौन रचता ? 
विशेष कर इस हारूत मे कि जब अकलड्ड आदि पिछले आचार्यों के द्वारा 
रची गई कोई कृति गन्बहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो । 
उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे की छोटी-बडी 
-कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्थसिद्धि, राज- 
वालतिक आदि जैंसी अति-भास्त्रीय टीकाओ में स्वेथा न पाया जाना कभी' 
सभव नही । यह भी सभव नहीं हैं कि वैसी कोई क्ृति सर्वार्थसिद्धि आदि 
के समय तक लुप्त ही हो गई हो जव कि समन्तभद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ मौजद है । 'जो हो, इस वारे में मुझे अब कोई सनन्‍्देह नहीं है कि 
तत्त्वार्थ के ऊपर समनन्‍्तभद्र कृत गन्वहस्ती नामक कोई भाष्य नही था । 

श्रीयुत प० जुगलकिशोरजी नें अनेकान्त (वर्ष १ पृ० २९६) मे 

लिखा हैं कि 'धवला' में गन्बहस्ती भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें 
घबला की असल नकल की जाँच कहने वाले प० हीरालालजी न्यायतीर्थ के 
द्वारा विश्वस्त रूप से मालूम हुआ हूँ कि धवला में गन्धहस्ती भाष्य शब्द 

कोई उल्केख नही है । 


(३६) ' 


वद़वादी के शिष्य सिद्धसेव दिवाकर गन्धहस्ती है ऐसी ला मन हि 
मान्यता सत्र हवी-अठा रहवी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयः 
जी के एक उल्लेख पर से प्रचलित हुई है। उपाध्याय यशोविजयज़ी ने 
अपने ' महावीरस्तव ” में गन्धहस्ती के कथन रूप से विद्धप्तिन दिवाकर क्षे 
“ सनन्‍्मति” की एक गाथा उद्घृत की हैं। उस पर से आज कल एसा माना 
जाता है कि सिद्धसेव दिवाकर ही गधहस्ती है। परन्तु उ० यज्योविजयजी 
का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है। इसे सिद्ध करने वाले दो प्रमाण इस समय 
स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उ० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचीन” 
या अर्वाचीन ग्रन्थकार ने सिद्धसेत दिवाकर के साथ या उनकी निश्चित 
मानी जाने वाली कृतियों के साथ या उन कृतियों में से उद्धृत अवतरणों: 
के साथ एक भी स्थल पर गधहस्ती विशेषण का उपयोग नही किया है ।. 
सिद्धेसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ गधघहस्ती विज्येषण का 
व्यवहार करनेवाले केवल उक्त यशोविजयजी ही हैं। अत* उनका यह कथन" 
किसी भी प्राचीन आधार से रहित है। इसके अतिरिक्त सिद्धसेत दिवाकर 
के जीवन वृत्तान्तवाले जितने * प्राचीन या अर्वाचीन प्रवन्ध मिलते है उनमें 
कही भी गन्धहस्ती पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नही होता, जब कि दिवाकर 
पद प्राचीन प्रवस्धो तक में और दूसरे आचार्यो के ग्रन्थों * मे भी प्रयुक्त 


१  अनेनेवाउश्तिप्रायेणाह गन्धहस्ती सम्मतौ-- ” 
इब्लोक० १६ पृ०१६ द्वि०। 

२ भद्देश्वर्कृत कथावल्लीगत सिद्धसेन प्रबन्ध, अत्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध, 
प्रभावकचरित्रगत्त वृद्धवादिप्रबन्धातर्गत सिद्धसेन प्रबन्ध, प्रबन्धाचतामणिगत 
विक्रम प्रबन्ध और चतुरविशतिप्रबन्ध । 

सिद्धसेन के जीवन प्रबन्धों में जैसे दिवाकर उपनाम आता है ओऔर' 
उसका समर्थन मिलता है वैसे गधहस्ती के विषय में कुछ भी नही है । 
यदि गन घहस्ती पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता 
हैं के प्राचीन ग्रथकारो ने दिवाकर पद की तरह गंघहस्तीपद 'िद्धसेन के 
नाम के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति के साथ प्रयुक्तक्यों नही क्रिया ? 
३ देखो हरिभद्रक्ृत पंचवस्तु गथा १०४८ / 2० १५६ | ; 


न्यायसण्डखाद्य 


४३४ 


| हाःउ 


( ३२७ ) 


मिलता हैं। दूसरा प्रव् और अकाटब प्रमाण है कि उ० यद्योविजयजी से 
'यूहले के * अनेक ग्रन्थो में जा गन्धहस्ती के अवतरण मिलते है वे सभी' 





-१ तुलना के लिए देखो -- 

“नेद्रादयो यतः समाधिगताया 
“एवं दशनलब्धेः उपयोगघाति प्रवत्तेन्ते 
चक्षुदर्शनावरणादिवुष्टय वूद्गमोच्छे- 
'दित्वात्‌ मूलघार्त निहान्ति दशनलाब्धिम्‌ 
इति ॥" तत्त्वार्थभाष्यवत्ति पृ० १३५, 
'प्‌४। भाग २ | 


“या तु भवस्थकेवलिनो दिवे- 
ध्स्य सयोगाड्योगभेदस्य सिद्धस्य वा 
दशनमोहनीयसप्तकक्षयादपायसद्द्वव्य- 
क्षयात्रोदपाद़झ सा सादिरपरयवसाना 
इति ।” तत्त्वार्थभाष्यवत्ति प्रृ० ५९ 
पृ० २७ | 

तत्र याउपायसद्द्॒ग्यवर्तिनी श्रेणि- 
कादाना सदद्रव्यापममे च भवति 
अपायसहचारिणी सा सादिसपर्यव- 
पाना >-तत्त्वाय्थंभाष्यवत्ति प्रृ० ५९ 
प० २७७ 


प्राणापानावुच्छवासनिःश्वास- 
णो।” तत्त्वा्थभाष्यवृत्ति पृ० 
६६१ प॑० १३। 


“आह च गन्धहस्ती--ननिद्रादय- 
समाविगताया एवं दश्शनरूब्धेस्पघाते 


वर्तन्ते दर्शनावरणचतुष्ट यन्वृद् मा व्छादि- 


त्यात्‌ समूलघात हानति दर्शनलब्ध- 
मिति' प्रवचनसारोद्धार को सिद्धसेनीय 
व्ात्तिपृ ० ३५८, प्र० प॑० ५। सित्तरी- 
दीका मल्यगारे कृत गाथा ५ | देवेन्द्र 
कृत प्रथम कर्मग्रन्थ टीका गाथा १२। 
“यदाह गन्धहस्ती--भवस्थकेव- 
लिनो द्विविधस्थ॒ सयोगायोगमभेदस्थ 
सिद्धस्य वा दरशनमोहनीससकक्षया- 
विशता सम्यस्दष्टिः सादिरपर्यवसाना 
इति |? नवपदवृत्ति पृ० ८८ ० 


४ यदुक्त गन्धहस्तिना-तत्र याउपा- 
यसदद्र॒व्यवर्तिनी; अपायो-मतिज्ञानांशः 
सदृद्वव्याणि-झुद्धसम्यक्त्वदलिकानि 
तदवर्तिनी भेणिकादीना च सद्द्वव्याप- 
गमे भवत्यपायसहचारंणा सा सादिस- 
पर्यवसाना इति ।” नवपदवृत्ति (० 


८८ द्वि० गो 
ह यूदाह गन्धदस्ती ग---प्राणापान 


उच्छवासनिःश्वासौ इति? धर्मसंग्रहणी- 
वत्ति(मल्यगिरि)पृ० ४२, 4० १० | 


| कद) 


अवतरण कही तो जरा भी परिवतंन बिता ही और कही तो बहत ही थोर्ट 
परिवर्तत के साथ और कही तो भावसाम्य के साथ सिंहसूर के प्रसिष्य और 
भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन की तत्त्वार्थभाष्य पर वृत्ति में मिलते हैं । इस 
पर से इतना तो निविवाद रूप से सिद्ध होता है कि गन्धहस्ती प्रचलित 
परम्परा के अनुसार सिद्धसेत दिवाकर नहीं, किन्तु उपलब्ध तस्वार्थभाष्य 
को वृत्तिके रचयिता भास्वामी के थिष्य सिद्धसेन हो ह। नाम के साद5 

से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धनेन 
दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते है ऐसी मान्यता में से उ० बमोधिजयजी 
की दिवाकर के लिये गन्धहस्ती विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उत्पन्न 
हुई हो--ऐसा सम्भव हूँ । 


ऊपर की दलीलो पर से हम स्पष्ट देख सकते हूँ कि ब्वेताम्बर पर 
म्परा में प्रसिद्ध गधहस्ती तत्त्वार्थ-सूत्र के भाष्य की उपलब्ध वि स्‍्तीर्ण वत्ति 
के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इस पर से हमे निश्चित रूप से ऐसा मानने 
के कारण मिलते है कि सनन्‍्मति के टीकाकार दसवी जताब्दी के 
अभयदेव ने अपनी टीका ३ में दो स्थानोपर पधहस्ति पद का प्रयोग 
कर उनकी रचित तत्त्वार्थ व्याख्या देख छेने की जो सूचना की हैं वह 
फअाज-+-..-.तततत. 


अतएव च भेद: प्रदेशानामवय यद्यप्यवयवप्रदेशयोगन्धहस्त्या- 
नाना च, ये न जाताचिद्‌ बस्तुव्यतिरे- | दि भेदोडस्ति?--स्थाद्रादमंजरी पु० 
केणोपल्म्यन्ते ते प्रदेशाः ये ठ विशक- ६३, ब्लो० ९ । 
डिता; पारेकालितमूर्तेय:प्रश्ञापथम बतरन्ति 

तेजबयवाः । तत्त्वार्थभाष्यवत्ति पु० 

३२२८ प० २१५। 


* सन्मति के दूसरे काण्ड 
टाकाकार अभयदेव ने तत्त्वाथे के सैथम अध्याय के ९ से १२ सूत्र उद्घत 
किये है ओर वहीं उन पेज को व्याख्या के विषय से गन्धहस्ती की सिफारिश 

ु कैसे हुए कहा है क्रि-- * अस्य ने सूच्रसमूहस्य व्याख्या गन्धहार्ति, « 


का स्थस गाथा की व्याख्या की समापि से 


(३९ ) 


अन्य कोई नही, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही है। 
इसलिए सम्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वार्थ पर की जिस गधहस्ती कृत 
व्याख्या देख लेने की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अब नष्ट या 
अनुपलब्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नही है| इसी 
अनुसघान से यह भी मानना आवशब्यक प्रतीत होता है कि नवमी-दसवी 
शताब्दी के ग्रन्थकार गीलाड्ु" ने अपनी आचारागं सूत्र की टीका मे जिस 
गन्धहस्ति कृत* विवरण का उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थ भाष्य 
की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेत का ही होना चाहिए; क्योकि, बहुत ही' 
नजदीक के अन्तर में हुए शीलाड़ और अभयदेव, दोनो भिन्न-भिन्न आचार्यो 
के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करे यह असम्भव है | और, अभयदेव जैसे 
बहुश्नुत विद्वान ने, जैन आगमो में प्रथम स्थान धारण करने वाले आचाराज्भ 
सूत्र की थोड़े ही समय पूर्व हुए शीलाजह्ल सूरि रचित वृत्ति न देखी हो ऐसी 
कल्पना करना ही कठिन है। और फिर, जीलाड्ू ने स्वयं ही अपनी टीकाओं 
में जहाँ जहों सिद्धसेन दिवाकर कृत सनन्‍्मति की गाथाएँ उद्धृत की हैं वहाँ 
किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नही किया, अतएव शीलछाड्ू के 
अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नही है यह स्पष्ट है । 
प्रमतिभिविंहितेति न प्रदर्यते/-पु० ५९५ पं० २४। इसी प्रकार तृतीय काण्ड 
की ४४ वी गाथा में आए हुए 'हेत॒वाद' पद की व्याख्या करते हुए उन्होने 
“४ सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्गः” रख कर इसके लिए. भी लिखा है 
“तथा गन्धहस्ति-प्रश्ठातिभिर्विकान्तामिति नेह प्रदरह्॑यते --पु० ६५१, पँ० २० 

? देखो आचार्य जिनविजयजी द्वारा सम्पादेत 'जीतकल्प? की प्रस्तावना 
पघृ० १९ | परिश्षिष्ट, शीलाड्जाचार्य के विषय से अधिक ब्योरा । 

२ “शस्त्रपरिज्रा विवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्‌?' । तथा-- 

“ञस्त्रपरिज्ञाविवरणसतिबहुगहनमितीव किल बृत पुज्ये । 
श्रीगन्धहस्तिमिश्रेविवृणोमि ततोडहमवशिष्टम्‌ ॥05 
आचारागटीका घ्ृ० १ तथा ८२ का प्रारंभ | 


( ४० ) 


ऊपर की विचारसरणी के बल पर हमने पहिले जो निब्चित पे 
था उसका सपूर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण है हमे पक 
हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया है जो हरिभद्रीय अधूरी वृत्ति के पूरक 
यशोभद्र सूरि के गिष्य ने छिखा है | वह इस प्रकार हैं--- 

* सूरियणोभद्रस्य ( हि ) शिष्येण समुद्धता स्ववोधार्थम्‌ । 

तत्त्वार्थस्य हि टीका जडकायार्जना बृता यात्या नृद्धता | 

( ० यर्जुनोद्वृतान्त्या्धा ) | १॥ 

हरिभद्वाचायेणा रब्धा विवृतार्धपडध्यायाइच | 

एज्यें पुनरुद्ध॒तेय तत्त्वार्थोद्धेस्थ टीकान्त्या | २ | | इति || पृ० ५२१ 

एतदुक्त भवति-हरिभद्राचार्येणार्धपण्णा टीका 
भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन या क्ृता तत्त्वार्थवीका न यैव दिस्थानैव्य किला, 


तस्था एव शेषमु ( षाउ ) द्धृताचार्येण रचवोधार्थ सात्यन्तगुर्वों (वब्यें) 
दुपुदुविका टीका निष्पन्ना इत्यल प्रसगेव पृ. ५२१ यह पाठ अन्य लिखित 
प्रति से शुद्ध किया गया है-देखों आत्मानद प्रकाश ४५.१० पृ० १९३ 


मध्यायानामाद्याना टीकाकृता, 


(ग ) सिद्धसेन 
तत्त्वार्थभाष्य के ऊपर इवेताम्बराचार्यो की रची हुई 


दो पूर्ण वृत्तियाँ 
में एक बडी और टूसरी 


उससे छोटी है। बड़ी 


१ देखो गुजराती तत्त्वाथंविवेचन पारिचय पघु० 


२ यही सिहमूर नयचक्र के 
सकाश ४५ १० पृ० १९१ 


२६] 
सप्सिद्ध टीकाकार है देखो, श्री आत्मानंद 


(४१ ) 


तब तक उतकी दो कृतियाँ मानने मे शका नहीं रहती--एक तो 
-आचाराग विवरण जो अनुपलब्ध है और दूसरी तत्त्वार्थ भाष्प की उपलब्ध 
बड़ी वृत्ति । इतका धाधहस्ती” नाम किसने और क्यों खा, इस विषय में 
सिर्फ कल्पना ही कर सकते है। इन्होने स्वयं तो अपनी प्रशस्ति मे 
गंधहस्तिपद जोडा नही, जिससे मालूम होता है कि जैसा सामान्य तौर, पर 
बहुतो के लिये घटित होता है वैसा इनके लिये भी घटित हुआ है--अर्थात्‌ 
इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनको गधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया 
है । यह बात यशोभद्वसूरि के शिष्य के उप युक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट 
हो जाती है । ऐसा करने का कारण यह जान पडता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन 
सैद्धान्तिक थे और आगमशास्त्रो का विशाल न्ञान धारण करन के अतिरिक्त 
वे आगमविरुद्ध मालूम पडने वाली चाहे जैसी तकंसिद्ध बातो का भी बहुत है 
आवेशपूर्वक खडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करते थे। यह 
बात उनकी ताकिकों के विरुद्ध की गई कटु चर्चा देखने से अधिक 
संभव जान पडती है। इसके सिंवाय, उन्होने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति 
लिखी है वह अठारह हजार इलोक प्रमाण होकर उस वक्‍त की, रची हुई 
तत्त्वार्थभाष्य पर की सभी व्याख्याओ में कदाचित्‌ बडी होगी । इस बडी 
के समर्थन को देखकर उनके किसी शिष्य 


वृत्ति और उसमे किये गये आगम 
या भक्त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके लिये 


धंधहस्ती” विशेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पडता है । उनके समय के 
सम्बन्ध में निग्बयरूप से कहंना अभी शक्‍य 


नही, फिर भी वे विक्रमी सातवी 
और नववी शताब्दी के मंध्य में होने चाहिएँ, यह नि सन्देह है। क्योकि 


उन्होने अपनी भाष्यवृत्ति मे बसुवधु" भादि अनेक बौद्ध विद्वानों का उल्लेख 
टला नए न 

१ प्रासिद्ध बौद्ध विद्वान, 'बसुब्रश' का वे “आमित्रण्द्ध/ कह कर नं 
करते है--“तस्मादेन'पदमेतत्‌ वसुबन्धोरामिषगृद्धस्य गृधस्पेवाउप्रेध्यका- 
रिण३” । “जातिरुपन्यस्ता वसुबन्धुवैधेयेन ।-तत्वार्थभाष्यब्रत्ति प्रु० ६८, 
पं० १ तथा २९५ । नागार्जुन-रचित धर्मसंग्रह १० ९३ पर जो आलनन्त् पॉच 
पाप आते हैं और जिनका वर्णन झीलाक ने सूत्रकृतांग की (प०२१५) ना 
मे दिया है, उनका उलेख भी सिद्धसेन करते दै--भाष्यवृत्ति पृ० ६७। 


(४२ ) 


किया हैं। उनमे एक सातवी शताब्दी के धर्मकीति' भी 5 अर्थात्‌ मातवी 
शताब्दी के पहले वे नही हुए, इतना तो निश्चित होता हू । दूसरी हक 
नववी शताब्दी के विद्वान शीलाइ ने गधहस्ती नाम से उनका उल्लेख 

किया हैं, इससे वे नववी शताव्दी के पहले किसी समय होने चाहिए | 
सिद्धसेत नयचक्र के वृत्तिकार सिहसूर गणिक्षमा श्रमण के प्रशिप्य थे । 
सिंहसूर विक्रम की सातवी शताव्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अतएव 
सिद्धसेत का समय विक्रम की सातवी शताब्दी के अतिम पाद से लेकर 
भाठवी जताव्दी के मध्यभाग तक रहा हो ऐसा माल्म होता है। लिद्धेसतिन ने 
अपनी वृत्ति मे सिद्धिविनिस्वय नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 


ठट्) ४ 


सभवत अकलक का होगा । यदि यह बात ठीक हैं तो कहना चाहिए कि 
अकलंक और सिद्धसेत-दोनो समकालीन होगे । यह भी अधिक संभव हैं 


क्रि अकछक का राजवातिक सिद्धसेन ने देखा हो। 


(घ) हरिसद्र 


ऊपर सूचित की हुई तत्त्वाथंभाष्य को छोटी वृत्ति के प्रणेता हरिभद्र 
ही यहाँ प्रस्तुत है। यह छोटी वृत्ति रतलामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरी- 
मलजी नामक सस्था की ओर से प्रकाशित हुई । यह 
द्राचाय की कृति नही है, किन्तु इसकी रचना में कम 
का हाथ है । उनमे से एक हरिभद्र भी हैं। इन्ही 


॥७७७रणणणणणण अल ननिनिशिशविविशििस 


वृत्ति केवछ हरिभ- 
से कम * तोन आचार्यो 
हरिभद्र का विचार यहाँ 


१ “सिक्षरधर्मकीतिनाउपि विरोध उक्त प्रसागविनिश्चयादो ४” 
तत्वार्थमाष्यज्ात्ति पृ० ३९७ पृ० ४। 
२ देखो प्रस्तुत परिचय पु० ३९ ० २। 
३ तीन से ज्यादा भी 
हरिभद्र, वशोमद्र और 
अष्टम नवम अध्याय के 


इस जत्ति के रचायेता हो सकते है क्योंकि 
यशोभद्र के ' शिष्य थे तीन तो निश्चित ही है किन्तु 
अन्त का पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी 


लक ४ कल्पना 
हो सकती है “7 इति श्री तत्त्वाथंटीकाया हरिभद्राचाय॑प्रारव्धायां डपडपि- 
काभिधानायां तस्पामेव के 


वान्यकतुकायां ववमोड्प्याथ. समाप्त:७ | 


( ४३ ) 


अस्तुत हूं। ब्वेताम्बर परम्परा में हरिभद्र नाम के कई आचार्य हो गये 
हैं जिनमें से याकिनोसूनु रूप से प्रसिद्ध सैकडो ग्रन्थों के रचयिता आ० 
हरिभद्र ही इस छोटी वृत्ति के रचयिता माने जाते है । परन्तु इस बारे में 
३ असदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नही है । 
मुनि श्री जबृविजयजीने हरिभद्रीय वत्ति और सिद्धसेनीय वत्ति 
दोनो की तुलना की है ओर वतलाया है कि हरिभद्वने सिद्धसेनीय वृत्ति का 
अवच्बन लिया हैं । अगर यह वात ठीक हैँ तो कहना होगा कि सिद्धसेन 
की वृत्ति के बाद हो हरिभद्वीय व॒त्ति की रचना हुई है । 


(ड) देवगुप्त, यशोमद्र तथा यशज्ञोगद्र के शिप्य 


उक्त हरिभद्र ने साढे पॉच अध्याय की बृत्ति रची। इसके बाद 
तत्त्वार्थभाप्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति है उसकी रचना दो व्यक्तियों 
के द्वारा हुई तो निष्चित ही जान पडती हैं। जिनमें से एक यत्रोभद्र नाम 
के आचार्य है। दूसरे उनके शिष्य है, जिनके नाम का कोई पता नही ।। 
यशोभद्र के अज्ञात नामक उस थिध्य ने दशम अध्याय के अन्तिम सुत्रमात्र 


के भाष्य के ऊपर वत्ति लिखी है । इसके पहले के हरिभद्र त्यक्त सब भाष्य 


भाग के ऊपर यजोभद्र की वृत्ति हैं। यह वात उस यजोभद्रसूरि के शिष्य" 


के वचनो से ही स्पष्ट है? । 
इ्वेताम्वर परम्परा में यशोभद्र नाम के अनेक आचार्य और ग्रन्थकार 


हुए ६४ । 
इनमे से प्रस्तुत यशोभद्र कौन हैँ यह अजात हैं। प्रस्तुत यमोभद्र 


भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के भिप्य थे इसका कोई निर्णा- 





? देखो सानि कल्याणविजयजी लिखित धर्मेसंग्रहणे की प्रास्तावना- 
घृ० २ से | ॥॒ 

२ देखो आत्मानन्द प्रकाश वंष ४५ 
३ देखो प्रस्तुत परिचय प्रू० ४० । 
४ ठेखों जैन साहित्यका सक्षिप्त इतिहास, परिनेष्ठ से बच्योभद्र । 


« अंक १० ४० १९३ | 
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यक प्रमाण नहीं है। इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता हू कि अगर 
अस्तुत यशोभद्र उन हरिभद्गर के विष्य होते तो यणोभद्न का क्षिष्य जो व॒त्ति 
की समाप्ति करनेवाला है और जिसने हरिभद्र की अधूरी वृत्ति का अपने 
गरु यणोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा हूं वह अपन गुरु के नाम के 
साथ हरिभद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण विना लगाये गायद हो रहता। 
अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विचारणीय हैं ही कि वे यशोभद्र्‌ 
कब हुए और उनकी दूसरी कृतियोँ हँ या नहीं ” यह भी विचारणीय ह 
कि यशोभद्र आखिरी एकमात्र सूत्र की वृत्ति रचने क्यो नहों पाए ? और 
वह उत्तके शिष्य को क्यो रचनी पड़ो ? 

तुलना करने से जान पडता हे कि यशोभद्र और उनके भिष्य की 
भाष्यव॒त्ति गन्धहस्ती की वत्ति के आधार पर ही लिखी गई हूँ । 

हरिभद्र के पोडशक प्रकरण के ऊपर वृत्ति लिखने वाले एक यज्ञों- 
भद्र सूरि हुए है वे ही प्रस्तुत यज्ञोभद्र है या अच्य, यह भी एक विचारणीय 


प्रव्न हैं । ख 


(च) मलयगिरि 
मलयगिरि' की लिखीं तत्त्वार्थभाष्य पर की व्याख्या नही मिलती । 
ये विक्रम की १९ वी, १३ वी जताच्दी में होने वाले विश्वत ख्वेताम्वर 


विद्वानों मे से एक है। थे आचार हेमचन्द्र के समकालीन और सर्वश्रेष्ठ टीका- 
कार के रूप में प्रसिद्ध है । इनकी वीसो महत्वपूर्ण कृतियाँ” उपलब्ध है । 


(छ) चिरंतनमुतनि 
चिरतनमुनि एक अज्ञात नाम के ब्वेताम्बर साध है। तत्त्वार्थ के 
ऊपर साधारण टिप्पण लिखा है, ये विक्रम की चौदहवी शताब्दी के बाद 





१ मल्यगिरि ने तत्त्वाथणीका छिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रज्ञा- 
अनाइत से उपलब्ध होने वाछे निम्न उछेख तथा इसी प्रकार के द्सरे 


पा पर से रूढ हुईं है :--“तच्चाप्राप्तकारित्वं तत्वार्थटीकादो सबिस्त- 
ण प्रसाधितप्रिति ततोडबधारणीयम 7-पदु-१८ प्रृ० २९८ | 


२ देखो, घरमंसग्रहणी की प्रस्तावना पु० २६ | 
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किसी समय हुए हैं, क्योकि इन्होने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में' 
चौदहवी झताव्दी में होने वाले मल्लिषेण की स्याद्वादमजरी”' का उल्लेख- 
किया हूँ । 

(ज) वाचक यश्ोविजय 


वाचक यज्ोविजय की लिखी भाष्य पर की वृत्ति का अपूर्ण प्रथम 
अध्याय-जितना भाग मिलता हैं। ये ब्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नही किन्तु 
सम्पूर्ण जेन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्रामाणिक 
विद्वान के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी सख्यावद्ध कृतियाँ उपलब्ध, हैं । 
सतरहवी, अठारहवी गताब्दी तक होने वाले न्यायगास्त्र के विकास को अपना 
कर इन्होने जैन श्रुत को तर्कबद्ध किया है और भिन्न भिन्न विषयो पर 
अनेक प्रकरण लिखकर जैनतत्वज्ञान के सुक्ष्म अभ्यास का मार्ग तेयार 
क्रिया हूँ । 

(झ) यणी यश्ञोविजय 


गणी यगोविजय ऊपर के वाचक यजोविजय से भिन्न है। ये कब 
हुए, यह मालूम नहीं । इनके विषय मे दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय 
इस समय कुछ नही है। इनकी कृति के तौर,पर भी अभी तक सिफ तत्त्वार्थ 
सूत्र बर का गुजराती टवा-टिप्पण प्राप्त है । इसके अतिरिक्त इन्होने अन्य 
कुछ रचना की होगी या नही, यह ज्ञात नही । टिप्पण की भाषा और जैली 
को देखते हुए ये सतरहवी-अठारहवी शताब्दी में हुए जाव पडते हैं । इनकी 
उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएं हैं । 

(१) जैसे वाचक यशोविजयजी वर्गरह र्वेताम्बर विद्वानों ने 'अष्ट-- 
सहस्री' जैसे दिग्रम्बर ग्रन्थों पर टीकाएँ रची हूँ, वैसे ही गणी यथो- 
विजयजी ने भी तत्वार्थसूत्र के दिगम्बर सर्कर्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को 
छेकर उस पर मात्र सूत्रों का भर्थपूरक टिप्पण लिखा हैँ और टिप्पण 
लिखते हुए उन्होने जहाँ जहा ख्वेताम्बरों और दिग्रम्बरों का मतभेद या. 


कस ली अंकल 
१ देखो, जैनतकभाषा प्रास्तावना-सिधी सिरीज. 


(०५ ) 


है वहाँ स्वेत्र चबे रम्परा का अनस्ण कारओे दो 
मतविरोध आता है वहाँ सत्र ब्वेताम्ब्रर परम्परा का बेलुसस्य डी हे 
अर्थ किया है। इस प्रकार सूत्रपाठ दिगम्बद होते हूए भा हैः 
बवेताम्बरीय है । 


(२) अवतक तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती मे ब्विण 2 वाला मे 
प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम गिने जाते है, क्योकि उनके सिवाय 
तत्त्वार्थयूत्र पर गुजराती में किसी का कुछ लिखा हुआ अेभा तक जानने म 
नहीं आया । 

गणी यशोविजयजी रवेताम्वर है, यह बात तो निश्लित है, क्योकि 
दिप्पण के अन्त में ऐसा उल्लेख हू, और दूसरा सबल प्रमाण ता 
उनका वालावबोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेद और सूतों को 
-सख्या दिगम्वरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होने 
दिगंवर परम्परा के अनुकूल नही किया । हाँ, यहाँ एक प्रश्न होता हैं, भर 
वह यह कि ब्वेताम्बर होते हुए भी यणोविजवजी ने द्विगस्वर चूजपाठ 
कंसे लिया होगा ? कया वे स्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, 
या परिचित होने पर भी उन्हें दिगम्बर सूत्रपाठ में हो ब्वेताम्बर 
सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया होगा ” इसका उत्तर यहीं 
उचित जान पडता है कि वे खवेताम्वर सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य होगे 
ही और उनकी दृष्टि में उसी पाठ का महत्त्व भी होगा ही; क्योकि वैश्ा 
न होता वे इ्वेताबर-परम्परा के अनुसार टिप्पणी रचते हो नही, ऐसा होने 





१ इति स्वेताम्बराचार्यश्रीउसास्वासिगण(णिक्ृततत्त्वार्थसूत् तस्य 
बालावदोध; श्रीयज्ञोविजयगणिकृत: समाप्त: । “--प्रवर्तक श्रीकान्तीवजयी 
के शास्त्र सग्रह मे की लिखित टिप्पणी की पुस्तक । 

२ इसे स्वीकार करनेमे अपवाद भी है जो कि बहुत ही थोडा है। 
उदाहरण के तौर पर अध्याय ४ का १९ बॉ सूत्र इन्होंने दिराम्बर सूत्रपाठ 
मे से नह लिया । दिगम्बर सोलह स्वर सानते है इस छिये उनका पाठ लेने 

में शेताम्बरीयता नहीं रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थल पर इ्वेताम्बर सत्र- 
' पाठी में से ही बारह स्वर्गो। का नामवाला सत्र लिया है। 


कप 


( ४७ ) 
पर भी उन्होने दिगम्बर सूुत्रपाठ ग्रहंग किया इसका कारण यह होना 
चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार पर सभी दिगम्बर विद्वात्‌ हँजार 
वर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुमार ' ही ब्वैताम्बर आममोसे विरुद्ध अर्थ 
करते आए है, उसी नसूत्रपाठ में से ब्वेताम्बर परसाद के ठीक अनुकूल 
अर्थ निकालना और करना बिलकुल शक्‍्य तथा सगत है, ऐसी छाप 
दिगम्बर पक्ष पर डालना और साथ हो श्वेताम्बर अभ्यासियों को 
बतलाना कि दिगम्वर सून्रपाठ था ्वेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो लो इन 
दोनो में पाठमेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही श्रकार का निकलता है और 
वह ब्वेताम्बर परम्परा के अनुकुल ही हे । इससे दिंगम्बर सूत्रपाठ 
से भड़कनें की या उसे विरोधी पक्ष का सूत्रपाठ समझ कर फेक देने की 
कोई जरूरत नहीं। छुम चाहो तो भाष्यमान्य सुत्रपाठ सीखो या 
सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करों। परत दोनो में एक ही हैं। इस 
रीति से एक तरफ दिगम्बर विद्वानों को उनके सूत्रपाठ में से सरल 


रीति से सत्य अर्थ क्या तिकछ सकता हैँ यह बताने के लिये ओर दूसरी 


तरफ ब्वेताम्बर अभ्यासियों को पक्षभेद के कारण दिगम्वरीय सूत्रपाठ से 
न भड़के ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जो ने इवेता- 
म्वरीय सूच्रपाठ छोड़ कर दिगम्बरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी जान 
पड़ता है । ; 
(व ) एज्यपाद 

पूज्यपाद का असली नाम देंवनन्‍्दी हैं। ये विक्रम की पाँचवी- छ्ठी' 
शताब्दी में हुए है इन्होने व्याकरण आदि अनेक विषयो पर ग्रथ लिखे 
हैं, जिनमे से कुछ तो उपलब्ध * हे और कुछ अभी तक मिले नही | दिग- 
स्वर व्याख्याकारों में पज्यपाद से पहले सिर्फ शिवकोटि के ही होने की' 


>-नमन्‍>म-ननमननकनननकमननमनिननीनभी वन न ऊ-ह 


न शा तर्क मकर र 
१ देखो, सर्वार्थसिद्धि २. ५३; ११ और १०९। 
२ देखों, जैनसाहित्य संक्षोध्रक प्रथम भाग ४९ ८३१॥ 
३ शिवकोडि अत तत्वार्थ व्याख्या उसके अवतरण वगैरह आज उऊप- 


लब्ध नहीं दे । उन्होंने तत्वार्थ पर कुछ लिखा था ऐसी सूचना कुछ अवॉर्चान 


(४८ ) 


सूचना मिलती है। इन्ही की दिगम्बरत्व समर्थक 'सर्वार्थसिद्धि नाम को 
तत्त्वार्थव्यास्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारभूत हुई हैँ । 


(ट ) भट्ट अकलड्डू 


भट्ट अकलड्ढ, विक्रम की सातवी-आठवी शताब्दी के विद्वान्‌ है ।' 

'सर्वार्थसिद्धि के बाद तत्त्वाथ पर इनकी ही व्याख्या मिलती हैँ, जे 

'राजवातिक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जैन न्याय प्रस्थापक विशिष्ट 

गण्यमान्य विद्वानों मे से एक है। इनकी कितनी ही इझृतियाँ' उपलब्ध हैँ 
जो हरएक जैन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की हूँ 
! 


(6 ) विद्यानंद 


ये विद्यानन्द भी विक्रम की नववी-दसवी घताब्दी में हुए है। इसकी 
कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध है । ये भारतीय दर्शनो के विशिष्ट अभ्यासी 
हैं और इन्होने तत्त्वाथ पर  इलोकवातिक ” नाम की पद्मवध्॒ विस्तत 
व्याख्या लिख कर कुमारिल जसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की स्पर्दधा की 
हूँ और जन दर्शन पर किये गये मीमासको के प्रचण्ड आक्रमण का सब 


उत्तर दिया हैं । 
( ड ) श्रतसागर 


श्षुतसागर नाम के दिगम्बर सूरि ने तत्त्वार्थ पर टीका लिखी है 
ये १६ वी शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होने कई ग्रन्थ लिखे देखो 
भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की भ्रस्तावना पृ० ९८। 


के 


लेलालेखों को प्रशस्ति पर से होती है। शिवकोडि समन्दभद्र के शिष्य 
थे, ऐसी मान्यता है। देखो, 'स्वामी समन्तभद्र पृष्ठ ९६। 


१ देखो, न्‍्यायकुसुदचन्द्र की प्रस्तावना । 


२ देखों अष्टसहल्ली और तत्त्वाथंइलोकर्वात्तिक की प्रस्तावना 


(४९ ) 


(ढ) विज्वलेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मादिव 
ओर अभयनन्दिय्वरि आदि 


अनेक दिनम्बर विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर साधारण सस्क्षत व्याख्याएँ 
लिखी हुँ । उनके विषय में मुझे खास परिचय नहीं मिला । इतने सस्क्ृत 
व्याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की भाषा में टीका लिखनेवाले अनेक 
दिसम्बर विद्वानू हो गए है, जिनमे से अनेक ने तो कर्णाठक भाषा में 
टीकाएँ छ्िखी हैँ और इूसरो ने हिंन्दी भाषा में टीका छिखी है ।' 


३, तखाथसत्र । 


तक्त्वाण्यास्त्र का वाहय तथा आभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त करने 
के लिए---मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार वातो पर विचार 
किया जाता है--(क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, 
(ग) रचनाशैी और (घ) विषयवर्णन । 


(क) ग्रेरक सामग्री 


जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को तत्त्वार्थसूत्र' लिखने की प्रेरणा की वह 
मुख्यरूप से चार भागो में विभाजित की जाती हैँ । 


१. आगमजन्नान का उत्तराधिकार--वैदिक दर्जनों मे वेद की तरह 
जैनदर्णन में आगम ग्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते है, दूसरे ग्रन्थों का 
प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही हैँ। इस आगमज्ञान का पूर्व पर- 

म्परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उस्रास्वाति को भछी प्रकार 
मिला था, इससे सभी आगसिक विपयों का ज्ञान उन्हें स्पप्ट तथा व्यव- 
स्थित था । 

२. संस्कृत भापा-कागी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरने के कारण ओर कदाचित्‌ ब्राह्मणजाति के कारण वा० उमा- 


अत्यन्त कि 
१ देखों तत्त्वाथंभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना । 


(५७ ) 


स्वाति ने अपने समय की प्रधान सस्क्ृत भाषा का गहरा अभ्यास किया 
था । ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त सस्कृत भाषा का 
द्वार ठीक खुलने से सस्क्ृत भाषा मे रचे हुए वैदिक दर्शनसाहित्य और 
बौद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हें अवसर मिला और उस अवसर का 
यथार्थ उपयोग करके उन्होने अपने ज्ञानभडार को खूब समृद्ध किया । 


३, दर्शनान्तरों का प्रभाव--सस्कृत भाषा द्वारा वैदिक और 
बौद्ध साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होने तत्कालीन नई नई 
रचनाएँ देखी, उनमे से वस्तुएँ तथा विचारसरणियाँ जानी, उन सब का 
उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव ने उन्हें जैन साहित्य थे 


पहले से स्थान न पानेवाली सक्षिप्त दाशनिक सूत्रशली तथा संस्कृत भाषा 
पे ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा को । 


४, प्रतिभा--उक्त तीनो हेतुओ के होते हुए भी यदि उनमे प्रतिभा 
न होती तो तत्त्वार्थ का इस स्वरूप मे कभी जन्म ही न होता । इससे उक्त 


तीनो हेतुओ के साथ प्रेरक सामग्री मे उनकी प्रतिभा को स्थान दिये बिना 
चल ही नही सकता । 


( ख ) रचना का उद्देश्य 


कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब अपने विषय का शास्त्र लिखता ह्‌ 
तव वह अपने विषयनिरूपण के अन्तिम उद्देश्य मे मोक्ष को ही रखता हैं; 
फिर भले हो वह विषय अर्थ, काम, ज्योतिष या वैद्य जैसा आधिभौतिक 
दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक दिखाई पड़ता 
हो । सभी मुख्य-मुख्य विषयो के शास्त्रो के प्रारम्भ में उस उस विद्या के 
अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का ही निर्देश हुआ और उस उस ज्ञास्त्र के 
उपसहार मे भी अतत उस विद्या से मोक्षसिद्धि होने का कथन किया ४ 
गया है । 
वेशेषिकदर्शन का प्रणेता 'कणाद' अपनी. प्रमेय की चर्चा करने से 
पहले उप्त विद्या के निरूपण को मोक्ष का साधनरूप वतला कर ही उससे 


(५१ ) 


य्व्तता हैं । न्‍्यायदर्शन का सूत्रधार गौतम प्रमाणयद्धति के ज्ञाब को 
मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है? । सांख्यदर्शन 
का निरपण करनेवाला भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की' पूर्ति के छिये 
अपनो विश्वोत्पत्ति विद्या का वर्गन करता हैं) । ब्रह्ममीमासा में ब्रह्म और 
जगत का निरूपण भी मोक्ष के साधन की पूर्ति के लिये ही है। 
योगदर्भव मे योगक्रिया और दूसरी बहुत सी प्रासग्रिक बाती का वर्णन 
मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के लिये ही है । भक्तिमागियों के शास्त्र 
भी, जिनमें जीव, जगत ओर ईश्वर आदि विषयो का वर्णन है, भक्ति की 
पुष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्राप्त कराने के लिये ही है। वौद्धदर्शन' के 
शणिकवाद का अथवा चार आर्यसत्यों में समावेश पानेवाले आधिभौतिक 
तथा आध्यात्मिक विपय के निरूपण का उद्देश भी मोक्ष के अतिरिक्त 
सरा कुछ नही है । जैतदर्शन के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवरूम्बन कर 
रे गये है । वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष का ही रख कर 
उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के लिये स्वयं वर्णनार्थ निश्चित की' 
सभी वस्तुओं का वर्णन तत््वाथ मे किया हैं । 


(ग ) रचना-अला 


पहले से ही जैन आगमो की रचना-शैली बौद्ध पिटको जैसी लम्बे 
वर्णनात्मक सूत्रों के रूप में चली आती थी और वह प्राकृत भाषा में थी । 
दूसरी तरफ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा सस्कृत भाषा में शुरू की हुई सक्षिप्त 
सूत्रों के रचने की शैली धीरे-धीरे बहुत ही प्रतिष्ठित हो गई थी, इस 
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? देखो, कणादसुत्र $, १, ४। २. देखो, न्यायसृत्र १, १, १ | 
3. देखो, इश्वस्कृष्ण कृत सांख्यकारिका का० २| 


४. वा० उमास्वाति की तत््वाथे रचने की कल्पना त्तराध्ययन' के 
२८ वे अध्ययन की आमभारी है ऐसा जान पड़ता है । इस अध्ययन का 
नाम 'सोक्षमार्ग' है : इस अध्ययन मे सोक्ष के मार्गों को सूचित कर उनके: 
विषय रूप से जैन तत्त्व ज्ञान का बिलकुल संक्षेप मे निरूपण क्रिया गया है। 


बैलो ने वाचक उमास्वाति को आकर्षित किया और उसी में लिखने की 
प्रेरणा की। जहाँ तक हम जानते है जैनसप्रदाय में सस्क्ृत भाषा मे 
छोटे छोटे सूत्रों के 'रचयिता सब से पहले उमास्वाति ही हैं; उनके पीछे 
ही ऐसी सूत्रशैली जैन परम्परा में अतीव प्रतिष्ठित हुई और व्याकरथ. 
अलूकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयो पर ब्वेताम्वर, दिग- 
म्बर दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस ज्ञैली में सस्ट्त भाषावद्ध ग्रन्य लिखे। 


उमास्वाति के तत्त्वाथंसूत्र कणाद के वेश्ेपिक सूत्रों की तरह दस्त 
अध्यायों मे विभकत है, इनकी सख्या मात्र ४४ जितनी हैँ, जब कि 
कणाद के सूत्रो की सख्या ३३३ जितती ही हैँ । इन अध्यायों भें वैशेषिक 
आदि सूत्रों के सदृध आहिक-विभाग अथवा ब्रह्मसूत्र आदि के समान 
पाद-विभाग नही है। जैन साहित्य में 'अध्ययत' के स्थान पर “अध्याय! 
का आरभ करने वाले भी उमास्वाति ही है। उनके द्वारा शुरू न किया 
गया आहिक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी 'अकलक 
आदि द्वारा शुरू कर दिया गया है। बाह्य रचना में कणादसूत्र,के साथ 
तत्त्वार्थ सूत्र का विशेष साम्य होते हुए भी उसमें एक खास जानने योग्य 
अन्तर है, जो जेनदर्शन के प्रम्परागत मानस पर प्रकाश डालता है । 
कंणाद अपने मंतव्यो को सूत्र से प्रतिपादित करके, उनको साबित करने 
के लिये अक्षपाद गौतम के सदृश पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनकी 





इसी वस्तु को वा० उसास्वाति ने विस्तार कर उस समर आगम के तत्वों 


को सूथादया ह। उन्होंने अपने सूत्र ग्रथ का प्रारम्भ भी सोक्षमार् प्रति. 
पादक सूत्र से ही किया है। दिगंबर सम्प्रदाय में तो तत्त्वाथंसूत्र 'मोश्षशास्त्र 
के नाल से अति आधलदड्ध है। बौद्ध परम्परा से विज्ञाडडमार्ग अतिमहत्त्व का 
अन्‍्ध प्रासैड् है जो बुद्धघोष के द्वारा पेंचवी (सदी के आस-पास पाली मे 
पचा गया है आर जिसमें समग्र पाछी पिठको का सार है, इसका पूववर्ती 
विसक्तेमाग नामक ग्रन्थ भी बौद्ध परुपरा से श जिसका अनुवाद चीनी 


भाषा से मिलता है । विशद्धिमाग और विम्ाक्तिमार 
( दोनों, शब्दों क 
माक्षमाग ही है। अमल 


(५३ ) 


उृष्दि में हेतुओ का उपन्यास तो बहुबा करत ही हैं, जब कि वा० उमा- 
स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिये कही भी युक्त, प्रयुक्ति 
या हेतु नहीं देते । वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में हो, 
कोई भी दलीछ या हेनु दिबे विना अथवा पृवपक्ष-उत्तराक्ष किये बिना ही' 
ययोगसूत्रकार 'पत्रजलि की तरह वर्णन करते चढ़ जात । उमास्वाति के 
सुत्रो और वैदिक दशनो के सूत्रा की तलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर 
पड़ती है कि जैन परम्परा श्रद्धानतवात हैं, तह अपने सर्वन्न के 
वक्तव्य को अक्षरणः स्वीकार कर लेती और उसमे शका-समावान' 
झा अवकाण नहीं देखती. जिसके परिणामस्वरूप सशोधन, परिवर्धन 
और विकास करने याग्यि अबके पु द्वि के विषय तकंवाद के जमान में 
भी अचचित रह कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए हैं 
जब कि वैदिक दर्शान-परन्परा सु द्विप्रधान होकर अपने मानव हुए सिद्धान्तों 
व्ती परीक्षा करती है, उत्तमे झका-समावात ४ छी चर्चा करती है और 
वहत बार तो एहले से मारने जाने वाह सिद्धान्तो को तकवाद के बछ 
पर उछठ कर नये सिद्धात्ता के स्थापना करती हैं अथवा उनमे सशाधन- 
परिवर्धन करती साराद्य यद् है कि जेन परम्परा न विरासत में मिले 


हुए तत्वज्ञान जार आजा को बनाय रखेत भा जितना भाग छिया 


उत्तना नतन सजन म चह्टा ल्त्या ! 





कनवली लीक ४४9 
कक 


१ सिद्धसिन, समन्तंभद्र आदि जसे अनेक धुरुघर ताक तने द्वारा किया 
हुआ तक्रविकास और ताकिक चची भारतांय विचार विकास में खास स्थान 
रखते हू, इस बात ने इनकार नहीं किया जा सकता; तो भी प्रस्ठुत कथन 
गौंग-प्रवानमाव आर दृष्टिभंद का अपेक्षा से दी समझने का ह | इसे एकाधथ 
उदाहरण से समझना हो तो तत्वायदज़ा वार उपनिषदों आदि को लीजिये । 
तत्वाव के व्याख्याकार तार्किक होते हुए भी और सम्प्रदाय भेद में 
विमक्त होते हुए. भी जो. चचो करते और तर्क बल का प्रयोग करते हैं 


वह सब प्रथम से स्थापित जैनसिडधान्त को स्पट करने अथवा उसका समथन 
करने के लिये दी दें । इनमें से किली व्याख्याकार ने नया विचारमजन 
नहीं किया या व्वेताम्बरूदिंगमबर की तात््विक मान्यता में कुछ भी अन्तर 


जि 


(५४ ) 


(घ ) विषय-वर्णन 


विषय की पसंद्गी--कितने ही दर्शनो मे विषय का वर्णन नेयः 
मीमासा-प्रधान है; जैसा कि वैशेषिक, सांख्य और वेदान्तदर्गन में हैं 
वैशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगत्‌ु का निरूपण करते हुए उसमे मूल 
द्रव्य कितने है? कैसे है ? और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे पदार्थ कितने 
तथा कैसे है ? इत्यादि बर्णन करके, मुख्य रूप से जगत के प्रमेयो की ही 
भीमासा करता है । साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान 
रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्वों की ही पीमासा करता हैं । इसी 
प्रकार वेदान्तदशंन भी जगत के मूलभूत ब्रह्मतत््व को ही मीमासा त्रधान 
रूप से करता है । परन्तु कुछ दर्शनो मे चारित्र की मीमांसा मुख्य है, जैसे 
फि योग और बौद्ध दर्शन में । जीवन की शुद्धि क्‍या ? उसे कैसे साथना ? 
उसमे कौन कौन बाघक है ? इत्यादि जीवन सम्बन्धी प्रइवों का हल 
योगदर्शन ने हेय--दु ख, हेयहेतु--दु ख का कारण, हान--मोक्ष और 
हानोपाय--रोक्ष का कारण इस चतुर्व्यूीहू का निरूपण करके और 
वौद्धदर्शंन ने चार आयेसत्यों का निरूपण करके, किया है। अर्थात्‌ पहले 
दर्णनविभाग का विषय ज्ेयतत्त्व और दूसरे दशंनविभाग का चारित्र है । 


भगवान्‌ महावीर ने अपनी मीमासा में ज्ञेयतत्व और चारित्र को 
समान स्थान दिया है, इससे उनकी तत्त्वमीमासा एक भोर जीव, अजीव 
के निरूपण द्वारा जगतका स्वरूप वर्णन करती हैँ और दूसरी तरफ 
आखव, संवर आदि तत्त्वों का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप दरसाती 
हैं। इनकी तत्त्वमीमासा का अर्थ है ज्ञेगय और चारित्र का समानरूप से 





नहीं डाढा | जब कि उपनिषद, गीता और ब्रह्ममूत्र के व्याख्याकार तर्कबल 
से यह बे स्वततन्त चचची करते है हे सनके बीच तात्तविक, मान्यता मे पूर्व- 
पश्चिम जैसा अन्तर खड़ा है| गया हैं । इसमे क्‍या गुण और क्या दोष है, 
(२ नही, वक्तव्य केवल वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना है। गुण और 
क्षहोन से दोनो परम्पराओं से हो सकते है और नहीं भी 
ह ! सकते है ओो हे 
हक कम है ओर नहीं भी होः 


(५५ ) 


विचार । इस मीमांसा में भगवान्‌ ने नवतत्त्वों को रखकर इन पर की जाने 
वाली अचरू श्रद्धा को जनत्व की प्राथमिक दार्त के रूप में वर्णन किया है । 
त्यायी या गृहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनुयायी तभी माना 
जा सकता हूँ जब कि उसने चाहे इन नवतत्त्वों का यथेप्ट ज्ञान प्राप्त न 
किया हो, तो भी इनके ऊपर वह श्रद्धा रखता ही हो, अर्थात्‌ " जिनक- 
थित ० तत्व ही सत्य हैं” ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो । इस कारण से 
जेनदर्णन में नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नही हैं। ऐसी 
वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विपय- 
रूप से इन नवतत्वों को पसन्द किया और उन्ही का वर्णन सूत्रों में सात 
संख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप “ तत्त्वार्थाधियम ” ऐसा नाम 
दिया । वा० उमास्वाति ने नवतत्त्वों की मीमासा मे ज्ञेय प्रधात और चारित्र 
प्रधान दोनों दर्गनो का समन्वय देखा, तो भी उन्होंने उसमें अपने श्रमय 
में विशेष चर्चाप्राप्त प्रमाण मीमांसा के निरूपण की उपयोगिता महसूस 
की; इससे उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान मे आनेवाली सभी भीमा- 
साथओ से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान-मीमासा को विषय 
रूप से स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन की प्रमाणमीमासा की जगह जैन 
ज्ञानमीमांसा कैसी हैँ उसे बतलाने के लिये अपने ही सूत्रो में योजना की | 
इससे समुच्चय रूप से ऐसा कहना चाहिये कि वा० उमास्वाति ने अपने 

सूत्र के विषय रूप से ज्ञान, शेय और चारित्र इन तीनो भीमासाओं को 

जैन दृष्टि के अनुसार लिया हैं। 

विषय का विभाग--प्सद किये हुए विषय्‌ को बा० उमास्वाति ने 

अपनी दश्ाध्यायी में इस प्रकार से विभाजित किया हँ--पहले अध्याय में 

ज्ञान की, दूसरे से पाँचवे तक चार अध्यायो में ज्ञेग की और छठे से दसवे 

तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमासा की हैं। उक्त तीनो मीमांसाओ 

की क्रमश: मुख्य सार बाते देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ यहाँ संक्षेप 

में चुलना की जाती हैं । 

ज्ञानमीमांसा की सारभूत बारतें--पहले अध्याय मे ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली मुख्य बाते आठ हैँ और वे इस प्रकार हैं -१ नय और प्रमाण 
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रूप से ज्ञान का विभाग । २ मति आदि आमगम प्रसिद्ध परत ज्ञात ओर 
उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणो में विभाजन । ३ मतिज्ञाव की उत्पत्ति के 
साधन, उनके भेद-प्रभेद और उनकी उत्पत्ति के क्रमसूचक प्रकार। ४ जेब 
परम्परा मे प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का श्रुतज्ञान रूप से वणन । 
५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभंद तथा पारस्परिक 
अन्तर । ६ इन पाँचो ज्ञानो का तारतम्य बतलछाते हुए उनका विषय निर्देश 
और उनकी एक साथ सभवनीयता । ७ कितने ज्ञान भ्रमात्मक भी हो 
सकते हैँ यह और ज्ञान की यथा्थता और अयथार्थता के कारण । ८ नय 
के भेद-प्रभेद । 

तुलना--ज्ञानमीमासा मे जो ज्ञानचर्चा है वह “प्रवचवसार के 
ज्ञानाधिकार जैसी तकंपुरस्सर और दाझ्ननिक शैली की तही, बल्कि नत्दी- 
सूत्र की ज्ञानचर्चा जैसी आगसिक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेद- 
प्रभेदो का तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेवाली और नान-अन्ञाव 
के बीच का भेद बतानेवाली हैं। इप्तमे जो अवग्रह, ईहा आवि 


जाप) 
ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम सूचित किया गया है वह न्वायबास्त्र' से आने- 
वाली निविकल्प, सविकल्प ज्ञान की और बौद्ध अभिधम्मत्यथसगह आने- 


दाली ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता है, इसमें जो अठ्धि आदि 


तीन दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञानो का वर्णन हैँ वह वेदिक” और बौद्ध दर्शन के सिद्ध, 
योगी तथा ईइवर के ज्ञान का स्मरण कराता है। इसके दिव्य नान 
वर्णित मत पर्याय का निरूपण योगदर्शन' और बौद्धदर्शन* के परचित्तज्ञान 
की याद दिलाता हुँ। इसमे जो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से* प्रमाणो का विभाग 
है वह वैशेषिक और बौद्धदरशन मे वणित" दो प्रमाणों का, साख्य और 


। 








(१)१. १५-१९ ॥(२)देखों मुक्तावली का० ०२ से आगे | (३) परि- 
चंद ४ पेरग्राप ८ से ।|(४)१ २१-२६ और ३० । (७) प्रद्मस्तपादक्तदलो 
प० १८७॥ (६) ३. १९ | (७) अभिधम्मत्थसंग्हो परि० ९ पैरेशक २४ 
आए नागाउन का घमसग्रह ४० ४ | (८)१. १०-१२ | (९०) प्रश्स्तवादकदली 
2० २१३ प० है२ ओर न्यायबिन्द्र १ २। 
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वाोनदर्शन में वणित' तीन प्रमाणों का, स्यायदर्णन * में प्ररूपित चार प्रमाणों 
का और मीमासादर्भ न) में प्रतिपादित छः आदि प्रमाणों के विभागों का 
समन्वय हूँ | इस ज्ञानमीमासा में जो ज्ञान-अज्ानर' का विवेक है वह न्याय- 
दर्शन” की ययार्य-अयथार्थ बुद्धि का तथा योगदर्णन' के प्रमाण और 
विपयंय का विवेक--जैसा हैं। इसमें जो नय का स्पष्ट निरूपण है वैसा 
दर्भनान्तर में कही भी नहीं। सक्षेप में ऐसा कह सकते है कि वैदिक और 
वोद्धदर्भनन में वणित प्रमाणमीमांसा के स्थान प्र जैनदर्शन क्‍या मानता हैं, 
वह सब तफसीलवार प्रस्तुत न्ञानमीमांसा में वा० उम्रास्वाति ने दरसाया हैं । 


ज्ञेयसीमांसा की सारभूत बातें--जेयमीमासा मे जगत के मूलभूत 
जीव और अजीव इन दो तत्वों का वर्णन है, इनमें से मात्र जीवतत्त्व की' 
चर्चा दूसरे से चौथे तक तीन अबध्यायों में हे । दूसरे अध्याय में जीवतत्त्व 
के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त ससारी जीव के अनेक भेद-प्रभेदों का और 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाली बनेक वातों का वर्णन हूँ । तीसरे अध्याय में 
अधोलोक में वसनेवाले नारकों और मध्यलोक में बसनेवाले मनुप्यों तथा 
पच्य-पक्षी आदि का वर्णन होने से उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक वात्तो के 
साथ पाताल और मनप्य लोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता है। चौथे 
अध्याय में देव-सपष्टि का वर्णन होने से उसमे खगोर के अतिरिक्‍त अनेक 
अकार के दिव्य धामो का और उनकी समझद्धि का वर्णन है । पाँचवे अध्याय 
में प्रत्णेक द्रव्य के गुणधर्म का वर्णन करके उसका सामान्य स्वरूप वतला 
कर साधर्म्य-बेधर्म्य द्वारा द्रव्य'मात्र की विस्तृत चर्चा की हूँ । 

ज्ेयमीमासा में मख्य सोलह वाते आती हैँ जो इस प्रकार 


दूसरे अध्याय मे---१ जीवतत्त्व का स्वरूप ।२ ससारी जीव के भेंद । 
३3 इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विपय और जीवराशि मे इद्वियो 


(१) ईश्वरक्वाण कृत सांस्यकारिका का० ४ और योगदर्शन ६ ७। (२) 
१. १. ३ | (३) झाबर-साष्य १. ५ । (४) १ | (७) तककंसंग्रह--वब॒ 
निरूपण । (9) योगसूत्र १ 5 | (७) ६. २४-३५ । 
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का विभाजन। ४ मुन्यु और जन्म के बीच की स्थिति । ५ जस्मो के 
और उनके स्थानों के भेद तथा उनका जाति की दृष्टि से विभाग । ६ घरीर 
के भेद, उनके तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उप्तका सम्भव । 
७ जातियो का लिग-विभाग और न टूट सके ऐसे आयुध्य को भोगनेवालों 
का निर्देश । तीसरे और चौथे अध्याय मे--८ अधोलोक के विभाग, 
उसमे बसनेवाले नारक जीव और उनकी दशा तथा जीवनमर्यादा वर्गरह । 
९ द्वीप, समुद्र, पव॑त, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यकोक का भौगोलिक वर्णन तथा 
उसमे बसनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन का काल | १० देवों 
की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग स्थान, समृद्धि, जीवतकाल और 
ज्योतिर्मडल द्वारा खगोल का वर्णन । पॉचवे अध्याय मे--ै १ द्रव्य के भेद 
उनका परस्पर साधम्ये-वैधर्य; उनका स्थितिक्षेत्र और भत्येक का कार्य । 
१२ पुद्गल का स्वरूप, उसके भेद और उनकी उत्पत्ति के कारण। १३ 
सत्‌ और नित्य का सहेतुक स्वरूप । १४ पौद्गलिक बन्ध की योग्यता और 
अयोग्यता । १५८ द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल को द्रव्य माननेवाला मता- 


न्तर और उसकी दृष्टि से कार का स्वरूप । १६ गुण और परिणाम के 
लक्षण और परिणाम के भेद । 


| 
तुछना--उक्त बातो में से बहुत-सी बाते आगमो और प्रकरण 
प्रन्थो में हैं, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ को तरह सक्षेप मे सकलित और एक 
हो स्थल पर न होकर इबर-उधर बिखरी हुई हैं। 'प्रवचनसार' के ज्ञेया- 


घिकार मे और “पचास्तिकाय ' के द्रव्याधिकार मे ऊपर बतलाये हुए 


पचिवे अध्याय के ही विषय हैँ परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से जदा 
पड़ता हूं । पचास्तिकाय और प्रतरचससार मे तकेपद्धति तथा विस्तार हैं, 
जब कि उक्त पॉँचवे अध्याय मे सक्षिप्त तथा सीधा वर्णन मात्र हे । 


ऊपर जो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की सार बाते दी है वेसा 
जखण्ड, व्यवस्थित और सागोपाग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मर 
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दार्भनिक सूत्र ग्रन्य में वही दिखाई देता । वादरायवा ने अपने ब्रह्मसूज के 
तीसरे और चौथे अव्याय से जो वर्णन दिया है वह उक्त दूसरे, तीसरे और 
चौथे अध्याय की कितनी ही वातों के साथ चुझुना किये जाने के योग्य है; 
क्योकि इसमे मरुण के वाद की स्थिति, उत्क्रांति, जुदी-जुदी जाति के. 
जीव, जुदे-जुदे लोक भौर उनके स्वरूप का वर्णन हैं । 

उक्त दूसरे अध्याय में जीव का जो उपयोग लक्षण” कहा गया गया 
वह झात्मवादी सभी दर्मनो द्वारा स्वीकृत उनके जावे या चैतन्य लक्षण 
से जुदा नही हूँ । वैशेषिक और न्यायदर्शन के इन्द्रियवर्णन की अपेक्षा उक्त 
दसरे अध्याय का इन्द्रियवर्णन जुदा दिखाई देते हुए भी उसके इच्द्रिय- 
सम्बन्धी भेद, उनके नाम और प्रत्येक के विषय न्याय तथा वशेषिक 
दर्शन के साथ लगभग दव्दश समान है । वैद्येपिकदर्श न “ में जो पार्थिव,. 
जलीय, तैजस और वायवीय शटीरो का वर्णन है तथा साख्यदर्शन' में जो 
सूक्ष्म लिंग और स्वूल जरीर का वर्णन है. वह तत्त्वार्थ के शरीरवर्णन से 
जुदा दिखाई देते हुए भी वास्तव में एक ही अनुभव के भिन्न पहलुओं (पाइवों)- 
का सूचक हैं। तत्वार्थ * में जो बीच से टूट सके और न टूट सके ऐसे आयुष्य का 
वर्णन हैं और उसको जो उपपत्ति दरसाई गई हैं वह योगसूत्र"' और उसके 
भाष्य के साथ शब्दशः साम्य रखती है । उक्त तीसरे और चौथे अध्याय में 
प्रदर्शित भूगोलविद्या का किसी भी दूसरे दर्णन के सूत्रकार ने स्पर्श नहीं 
किया, ऐसा होते हुए भी योगसूत्र ३े. २४ के भाष्य में नरकभूमियों का; 
उनके आधारभूत घन, सल्लि, वात, आकाश आदि तत्त्वों का; उनमे 
रहनेवाले नारको का; मध्यलोक का, मेंढे की; निषध, नील आदि पर्वेतों 
का, भरत, इलावृत्त आदि क्षेत्रों का, जम्बूद्वीप, लवणसझुद्र आदि द्वीप- 


१ /0)|5$ 





१, देखो “हिन्दतत्त्वज्ञाननो इतिहास! हितीय भाग, ४० १ ६२ से 
आग २३८ 4 ** १०-२१। ४ न्यायसूत्र १. १. १२ और १४ |ः 
७ देखो, 'तर्कसग्रह' पृथ्वी से वायु तक का निरूपण | « 'सांड्यकारिका' का० 
>6 से चेक २6 न पी । ८२. ५२। ९३२२ विस्तार के लिये 


देखो, प्रस्तुत परिचय ए० (३५ पर: 


( ६० ) 


समद्रो का; तथा ऊर्ध्वलोक सम्बन्धी विविध स्वर्ग का; उनमे वरसनबाली 
देवजातियो का, उनके आयषो का, उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगो का 
और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन हैं वह तत्त्वार्थ के तीसरे, चौथ 
अध्याय की तैलोक्य-प्रज्ञ॒प्ति की अपेक्षा कमती मालूम देता हैं। इसी प्रकार 
बौद्धग्रथो' में वणित द्वीप, समद्र, पाताल, शीत-उष्ण, नारक जऔर विविध 
देवों का वर्णन भी तत्वार्थ की त्रलोक्यप्रज्ञप्ति की अपेक्षा सन्निप्त ही 

ऐसा होते हुए भी इन वर्णनों का शब्दसाम्य और विचारसरणी की समानता 


देखकर आय दर्शनो की जदी जदी गाखाओ का एक मल शोधने की प्रेरणा 
हो आती है।*? 


पॉचवाँ अध्याय वस्तु, शैली और परिभाषा में दूसरे किसी भी दर्शन 
की अपेक्षा वेशेषिक और साख्य दर्शत के साथ अधिक साम्य रखता है। इसका 
यड्द्रव्यवाद वैशेषिकदर्शन के पट्यदार्थवाद की याद दिलाता है | इसमे प्रयुक्त 
साधम्य-बेधम्य-वाली शैली वेशेषिक दर्शन का प्रतिबिम्ब हो ऐसा भामित 
होता है। यद्यपि धर्मास्तिकाय अचर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यो की कल्पना दूसरे 
पिसी दर्शनकार ने नही की और जैनदर्शनका आत्मस्वरूप* भी दूसरे सभी 
दर्णनों की अपेक्षा जुदे ही प्रकार का है, दो भी आत्मवाद और पुद्यलवाद से 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी बाते वैशेषिक, साख्य आदि के साथ अधिक 
'साम्य रखती हूँ । ज॑नदर्शन' ४ की तरह न्याय, बैशषिक *, साख्य * 
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आदि 








९. घमसग्रह ३० २९-३१ तथा अभिषस्मत्थसंगहों परि० ५ पैरा ३ से 
आगे | २, तत्त्वार्थ की श्रुतसागरक्षत ब्वात्ति की प्रस्तावना (पए० ८६) 

/ मह्छकुमार ने बढ, वादेक सिन्न मिन्न ग्रन्थो से छोक़ का जो [चिस्वत- 
वणन उद्धृत क्रिया है बह पुरातन भूगोल खगोंछ के जिज्ञासुओं को 
देखने योग्य है। ३ १ १ ४। ४ प्रशस्तपाद पए० १६ से। ७ ५, १ और 
*« १७; विश्येष विवरण के लिये देखो, 'जैनसाहित्यसंशोधक” खण्ड तृतीय 
अर पहछा तथा चोथा। ६ तत्त्वार्थ ५, १५-१६। ७ तत््वाथ ५ २| 

च्यचस्थातो नाना- ” ३, २ २०] ० पुस्षबहुत्व सिद्धन- 

छाख्यकारिका १८ 


(६१) 
दर्शन भी आत्मवहुत्ववादी ही है। जैनदर्शव का पुदुगलवाद " वैशेषिकः 
वर्णन के परमाणुवाद ” और सांख्य दर्शन के प्रकृतिवाद * के समन्वय का 
नान कराता हैं; क्योकि इसमें आरभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप , 
आता ह। एक तरफ तत््वार्थ में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर * का' 
केया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हुए 
छलछणों “४ पर से ऐसा सानने के लिये जी चाहता है कि जैन तत्त्वज्ञान के 
व्यवस्थापको के ऊपर कालद्रव्य के विषय में वैशेषिक और साख्य दोनों 
दर्णनों के मतव्य की स्पष्ट छाप हूं, क्योकि वेशेषिक दर्शन काल को स्वतंत्र 
द्रव्य मानता है, जब कि साख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता । तत्त्वार्थ में 
सूचित किये गये कालद्रव्य के स्वतत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विपषयक दोनो पक्ष, 
जो आगे जाकर दिगम्बर ” और ख्वेताम्बर परम्परा की जुदी जुदी 
मान्यता रूप से विभाजित हो गये है, पहले से ही जैनदर्शन में होगे या 
उन्होंने वैशेधिक और साख्यदशंव के विचार सघर्ष के परिणामस्वरूप किसी 
समय जैनदर्गन मे स्थान प्राप्त किया होगा, यह एक शोध का विपय है । 
परन्तु एक वात तो दीपक जैसी स्पष्ट हैँ कि मूल तत्त्वा्थ और उसकी 
व्याख्याओ “ में जो काल के लिगो का वर्णन हैं वह वेशेषिक सूत्र के साथ 
बब्दश मिलता जुलता है। सत्‌ और नित्य की तत्त्वार्थगत व्याख्या यदि 
किसी भी दर्शन के साथ सादृश्य रखती हो तो वह साख्य और योग दर्शन 
ही ३, इनमें वणित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सतू और नित्य 
के साथ शब्दण मिलता है। वैशेषिक दर्णन में परमाणुओ मे द्रव्यारम्भ 
की जो योग्यता * बतलाई गई हैं वह तत्त्वार्थमे *” वर्णित पौदूगलिक 
बंध--द्वव्यारभ की योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकार की हैँ । तत्त्वार्थ 
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१ तत्त्वार्थ ५. २३-२८ | २ देखो, “तकंसंग्रह' प्रृथ्वी आदि भूतो का 
निरूपण | ३. सांख्यकारिका २२ से आगे। ७ ५ ३८, | ५. ५. २२। 
६. २. २. ६। ७. देखो, कुन्वकुन्द के प्रवचनसार और पंचास्तिकाय काः 
कालनिरूपण तथा सर्वार्थसिद्धि ५. ३९। ८. देखो, भाष्यवृत्ति ५, २२ और 
प्रस्तुत॒ परिचय प्रु० ११ । ९. प्रशस्तपाद, वायानिरूपण पूृ० ४८ ।- 
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की द्रव्य और गुण की व्याख्या वेशेषिक दर्शच की व्याख्या के साथ 
अधिक * सादश्य रखती हैं। तत्त्वार्थ और सांख्य योग दर्शन की परिणाम 
सम्बन्धी परिभाषा समान हो है । तत्त्वार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय रूप 
से सत्‌ पदार्थ का विवेक साख्य के सत्‌ और परिणामवाद की तथा वेगेधिक 
दर्गन के द्रव्य, गुण और कर्म को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की याद 
दिलाता हैं । 


चारित्रमीसांसा की सारभूत बातें-जीवन में कोन कौन सो 
प्रवृत्तियाँ हेय है, ऐसी हेय प्रवत्तियो का मूल बोज क्या है, हेय प्वृत्तियो 
को सेवन करनेवालो के जीवन से कैसा परिणाम भाता है, हेय प्रवृत्तियो 
का त्याग शकक्‍्य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायो से हो सकता है, हो 
हेय प्रवृत्तियो के स्थान मे किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जीवन मे दाखिल 
करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमश और अन्त में क्या आता हैं री 
ये सव विचार छठ से दसवे अध्याय तक की चारित्रमीमासा में आते हैं । 


ये सव विचार जैनदर्शन की बिल्कुछ जुदी परिभाषा और साप्रदायिक 


प्रणाली के कारण मानो किसी भी दर्शन के साथ साम्य न रखते हो ऐसा 


आपात, भास होता हूँ, तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सुक्ष्मता 
से अभ्यास करने वाले को यह मालूम हुए विना कभी नहीं रहता कि 
जैन चारित्र मीमासा का विषय चारित्र-प्रधान उबंत दो दर्शनों के साथ अधिक 
से अधिक ओर अद्भुत रीति से साम्य रखता है। यह सास्य भिन्न भिन्न 
गाखाओ से विभाजित, जुदी जुदी परिभाष/ओ में सगठित और उन उन 
जाखाओ मे न्यूनाधिक विकास प्राप्त परतु असल से आये जाति के एक ही 
जाचारदाय--आचार विषयक उत्तराधिकार का भान करता हें । 


चारित्र मीमासा की मुख्य वाते ग्यारह हैं। छठे अध्याय मे-. १ 
जाख़व का स्वरूप, उसके भेद और किस किस प्रकार के आख्रवसतेवत से 


कौन कौन कर्म बँधते है उसका वर्णन । सातवे अव्याय में--२ ब्रत का 
पप 2 म  औज 22 आशा ल,शबद शमी 
१. 5५ रे७ और ४० । २ प्रस्तुत परिचय प्रृ० १० / ११। 
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स्वरूप, ब्रत लेने वाले अधिकारियों के भेद और ब्रत को स्थिरता के मार्ग । 
३ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप । ४ ब्रत में सभवित दोष । ५ दान का 
स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु । आठवे अध्याय में --६ कर्मवन्ध के मूल- 
हेतु और कर्मबन्ध के भेद | नववे अध्याय मे--संवर ओर उसके विविध 
उपाय तथा उसके भेद-प्रभेद | ८ निर्जरा और उसका उपाय । ९ जुदे जुदे 
अधिकार वाले साधक और उनकी मर्यादा का तारतम्य । दसवे अध्याय 
मे--१० केवछज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप। ११ मुक्ति आप्त 
करने वाले आत्मा की किस रीति से कहाँ गति द्वोती है उसका वर्णन | 


तुलना--तत्त्वार्थ की चारित्र मीमासा प्रवचनसार के चारित्र वर्णन से 
जुदी पडती है, क्योकि उसमे तत्त्वार्थ के सदृभ आखव, सवर आदि तत्त्वो 
की चर्चा नही; उसमे तो केवल साधु की दशा का और वह मी दिंगम्वर 
साधु के खास अनुकूल पड़े ऐसा वर्णन है । पचास्तिकाय और समयसार में 
तत्त्वार्थ के सदश ही आख़व, सबर, बंध आदि तत्त्वो को लेकर चारित्र 
मीमासा की गई है, तों भी इन दो के बीच अन्तर है और वह यह कि 
तत्त्वार्थ के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खीचा 
गया है, इसमे प्रत्येक तत्त्व से सवन्ध रखने वाली सभी वाते है और त्यागी 
गृहस्थ तथा साधु के सभी श्रकार के आचार तंया नियम वर्णित हैँ जो 
जैनसघ का सगठन सूचित करते है, जब कि पंचास्तिकाय और समयसार 
में वैसा नही, उसमें तो आख़व, संवर आदि तत्त्वों की निः्चयगामी तथा 
उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्त्वार्थ के सदृग जैन गृहस्थ तथा साथ के प्रचलित 
ब्रत का वर्णन नही है । 


योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र मीमासा की ठुलता को जितना 
अवकाण है उतना ही यह विण्य रसशप्रद है, परन्तु यह विस्तार एक स्वतत्र 
लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों का 
ध्यान खीचने के लिये उनकी स्वतन्त्र तुलनाशक्ति पर विश्वास रख 
कर नीचे सक्षेप में तुलना करने योग्य सार बातों की एक सूची दी 
जाती हैं--- 


तच्वाथथसत्र 


१ कायिक, वाचिक, मनसिक 
प्रवृत्ति रूप आख्रव (६, १) 
२ मानसिक आख्रव (८, १) 


३ सकषाय और अकपाय यह 
दो प्रकार का आस्रव (६, ५) 

४ सुख-दु ख-जनक गृभ, अशुभ 
आख़ब (६, ३-४) 

७५ मिथ्यादर्शन आदि पाँच बन्ध 
के हेतु (८, १) 

६ पॉचो में भिथ्यादर्गव की 
प्रधानता 


७ आत्मा और कर्म का विलक्षण 
सम्बन्ध सो वन्‍्ध (८, २-३) 
८ बच्च ही शुभ अशुभ हेय 
विपाक का कारण है 
९ अनादि बन्बच मिथ्यादर्शन के 
अधीन है 
१० कर्मो के अनुभागवन्ध का 
आधार कषाय है (६, ५) 
११ आलवनिरोध यह संवर (९, १) 
१२ गृुप्ति, समिति आदि और 
विविध तप आदि ये सबर 
के उपाय (९, २-३) 
१३ अहिसा आदि महात्रत (७, १) 


(६४ ) 


योगदशन 
१ कर्माशय (२, १२) 


२ निरोध के विषय रूप से ही 
जानेवाछी चित्त वृत्तियों। (१६) 
३ कविलष्ट और जविलिष्ट दो प्रक्रार 
का कर्माणय (२, १२) 
४ सुख-दुःख-जनक पुण्य, 
कर्माशय (२, १४) 
५ अविद्या आदि पॉच बन्धक 
क्लेश (२, ३) 
६ पाँचो में अविद्या को अवानता 
२, ४ ) 
७ पुरुष और प्रकृति का विलक्षण 
सयोग सो बन्ध (२, १७) 
८ पुरुष प्रकृति का सयोग ही हेय- 
दुख का हेतु हैं (२, १७) 
९ अनादि सयोग अविद्या के अधीन 
है (२, २४) 
१० कर्मों के विपाकजनन का सूलऊ 
क्लेण है (२, १३) 
११ चित्तबृत्तिनिरोध यह योग (१, २, 
१२ यम, नियम आदि और अभ्यास, 
वैरास्य आदि योग के उपाय (१) 
११ से और २, २९ से) 
१३ अहिसा - जादि सार्वभौम यम 
(२, ३०) 


अपुण्य 


$४ हिसा आदि द त्तियों मे ऐहिक 
पारछौछिक दोषों का दशन 
करके उन वृत्तियों को रोकना 
(3, ४) 

१५ हिला आदि दोपो में दु खप 
का हा मावदना के रके उन्हे 
स्यासना (७, ' 

१६ उँत्नी आदि चार भमावनाएँ 

$,5 ) 

थकक्‍त्ववितर्कसविचार और 
वितर्कनिविचार आदि 

चारगुक्‍ल ध्यान (९, ४१-४६) 


/3|? «+५ 


लो 
(5 
8 हट नस 


१८ निर्जरा और मोक्ष (*, रे 
और १० ४ ३) 

१० ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा 
और मोक्ष का हेतु (१, १५ 

२० जातिस्मरण, अवधिन्नानादि 
दिव्य ज्ञान और चारण 
व्िद्यादि लब्बियाँ (१, १२ 
और १०, ७ का भाष्य) 

२१ केबलथान (१० १) 


___ 


१४ प्रतिपक्ष भावना-द्वाया हिसा आदि 
वितर्को को रोकना (२ , 3 २-३ ४) 


१५ विवेको की दृष्टि में सपर्ण कमाणिय 
दु.वरूप दी तल [ > ५ प्‌ ) 


१६ मेत्री आदि चार भावनाएँ 
(?,३३) 
१७ सवितर्क, निरवितकं, सविचार 


ओर निविचार रूप चार? 
सश्रज्गात समाधियाँ (१, १६ 
और ४१, ४४) 
१८ आशिकहान-बन्धोपरम और 
सर्वथा हान (२, २५) 
१ सागयोगसहित विवेकख्याति होी' 
हान का उपाय (२, २९) 
२० सयमजनित वेसी ही विभूतियाँ 
“ (२, २९ और ३, १६ से आगे) 


+/ 
७ 
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२१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३, ५४) 


३. थे चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में “अहमविह्ार! कहलाती हैं और 


न पर बहत जार दिया गया 
मेप्रासेद्ध « इस बी 


२ ये चार ध्यान के भेद बॉडदशन 


ब्लड 


उन मे निवांण कहते है, जा तांसरा आयसत्य 


हैँ। बाद्धदशन से इनक स्थान से पाच आमभज्ञाएं है । दखां, घससग्रह 


जी: 


प० ४ और अभिषम्मत्थसंगही परिच्छेद ५ पंग ट४ | 


(5६ ) 


लक भध्पा 
२२ शुभ, अशुभ, शुभाशुभ और. २२ शक्ल, कृप्ण, शक्‍लकृष्ण अ। 
न शुभ व अशुभ ऐसी कर्म अशुक्लाकृष्ण ऐसी चतुप्पदी कर्म 

गे चतुर्भगी । जाति (४, ७) 


इसके सिवाय, कितनी ही बाते ऐसी भी है कि जिनमे से एक ब्रात 
के ऊपर एक दर्शन द्वारा तो दूसरी बात के ऊपर दूमरे दर्शन द्वारा जोर 
दिया गया होते से वह वात उस उस दर्शन के एक खाल बिपय के 
तौर पर अथवा एक विशेषता के .रूप मे प्रसिद्ध हो गई हूं । उदाहरण के 
तौर पर कर्म के सिद्धान्तों को लीजिये । बौद्ध और योगदर्शन / दे कप 
के मूल सिद्धान्त तो है हो। योगदर्शन में तो इन सिद्धान्तों का तफसील- 
जार वर्णन भी है; तो भी इन सिद्धान्तों के विषय का जैन दर्शन में एक 
विस्तृत और गहरा गास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किती भी दर्शन मे 
नही दिखाई देता ॥ इसी से चारित्रमीमांसा में, कर्म के सिद्धान्तोका वणन 
करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र' वाचक उमास्वाति ने सक्षेप में ही 
समाविप्ट कर दिया है । उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से चारित्र की मीमासा 
जन, बौद्ध और योग तीनो दर्शनो में समान होते हुए भी कुछ कारणो से 
व्यवहार में अन्तर पडा हुआ नजर पडता है; और यह अन्तर ही उस उस 
दशेन के अनुगामियों की विशेषता रूप हो गया हैं। क्लेश और कषाय का 
त्याग हो सभो के मत में चारित्र है, उसको सिद्ध करने के अनेक उपायों 
में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता है । 
जन आचार के संगठन में देहदमन / की प्रधानता दिखाई देती है, बौद्ध 
आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर जोर दिया गया है और 
योगदर्शनानुसारी परिव्राजको के आचार के संगठन में प्राणायाम, शौच 
आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया हैं । यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि 
में ही देहदमन, ध्याव तथा प्राणायाम आंदि का बराबर उपयोग होबे तब 
ता इसमे से प्रत्येक का समान ही महत्त्व है, परन्तु जब ये बाह्य अगर सात्र 


ैत>+>+-तज-++++.. 








१. देखो, २. ३-१४३ २. तत्त्वा्थ ६. ११-२६ और ८. ४-२६ | 
हे तत््वाथ ९, ९  देहदुबल सहाफले ”-दरवैकालिक अ० ८ उ० 
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व्यवहार की छीक जेसे बत जाते है और उनमें से मुख्य चारित्र की सिद्धि 
को आत्मा-उड जाती हुँ तभी इनमें विरोध की दुर्गेध आती है,और एक सप्र- 
दाय के आचार की निरर्थकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य में और बौद्ध 
अनुगामी वर्म में जेनो के देहदमनप्रधान तप” की निन्‍्दा दिखाई 
पडती है, जैन साहित्य और जैन अनुगामी वर्ग में वौद्धो के सुखशील वर्तन 
और ध्यान का तथा परित्राजको के प्राणायाय और शौच का परिहाप्त * 
दिखाई देता है। ऐसा होने से उस उस दर्शन की चारित्र-मीमासा के ग्रथों 


- में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला वर्णन विशेष भिन्न दिखलाई 
पड़े तो वह स्वाभाविक है। इसी से तत्त्वार्थ की चारित्रमीनासा में हम 


आणायाम या झौव के ऊपर एक भी सूत्र नही देखते, तथा ध्यान का उसमे 
अधिक वर्णन होते हुए भी उंसको सिद्ध करने के लिये बौद्ध या योग दर्शन' 
में वर्णन किये गए है बसे व्यावहारिक उपाय हम नहीं देखते । इसी तरंह 
त्त््वार्थ मे जो परीषहो और तप का विस्तृत तथा व्यापक वर्णन है वेसा 
हम योग या बौद्ध की चारित्रमीमासा में नही देखते । ! 


इसके सिवाय, चारित्रमीमांसा के सम्बन्ध मे एक बात खास लक्ष्य 

में रखने जेसी हैं कि उक्त तीनो दर्गनो मे ज्ञान और चारित्र- 
क्रिया दोनो को स्थान होते हुए भी जैन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अगरूप से स्वीकार 
किया गया है, जव कि बौद्ध और योग दर्शन में ज्ञान को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण मान कर ज्ञान के अग रूप से चारित्र को स्थान दिया गया 
है । यह वस्तु उक्त तीनो दर्शनो के साहित्य का और उनके अनुयायी' 
वर्ग के जीवन का बारीकी से अभ्यास करने वाले को मालूम हुए बिना नही 
रहती, ऐसा होने से तत्त्वाथे की चारित्र मीमासा में चारित्रल॒क्षी क्रियाओं 
का और उनके भेद-प्रभेदों का अधिक वर्णव होना स्वाभाविक ही हैं । 


१ संज्यिसनिकाय सूत्र १४ । 
२ सूत्रकृतांग अ० दे उर ४गा० ८ की टीका तथा अ० ७ गा[० 


१४ से आगे | 


(६८ ) 


तुलना को पुरा करने से पहले चारित्र मीमासा के अन्तिम साध्य 

मोक्ष के स्वरूप के सबध मे उक्त दर्शनो की वया और कंसी कल्पना हूं वह 
भी जान लेना आवश्यक है। दुख के त्याग मे से ही मोक्ष की कल्पना 
उत्पन्न होने से सभी दर्शन दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही मोक्ष 
मानते है। न्याय, वेशेषिक' , योग और बोद्ध थे चारो एसा मानने हू 
कि द्रख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नही 
इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु 
नही, बल्कि उस दुःख के अभाव में ही पर्यवसित हैं, जब कि जैनदशन 
वेदान्त के सदृश ऐसा मानता हैँ कि मोक्ष अवस्था मात्र दु खनिवृत्ति 
नही, बल्कि इसमे विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जैसी स्वतन्त्र वस्तु भी 
है, मात्र सुख ही नही बल्कि उसके अतिरिक्‍त ज्ञान जैसे दूसरे स्वाभाविक 
गुणों का आविर्भाव जैनदर्शंन इस अवस्था में स्वीकार करता हु, जब कि 
इसरे दशनो की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करने से इनकार करतो है। मोक्ष 
के स्थान सबध में जैन दर्शन का मत सबसे निराला है। बौद्ध दर्जन में 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान-सबध में 
उसमे से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा को स्थान नही है। प्राचीन 
सभी वेदिक दर्शन आत्मविभुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष का 
स्थान कोई पृथक्‌ हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती, परतु जैनदर्भन 
स्वतत्र आत्मतत्त्व-वादी हैँ और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-बादी 
नही, इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ हैं इसका विचार करता पडता 
हैँ और यह विचार उसने दरसाया भो है, तत्त्वार्थें के अन्त में वाचक 


उमास्वाति कहते है कि “मुक्त हुए जीव हरएक प्रकार के शरीर से छटक 
ऊध्देगामी होकर अन्त मे लोक के अग्नभाग मे रि 


स्थर होते, हैं औ 
ही हमेणा के लिये रहते है । ” कक कफ 
४. तखवाथ की च्याख्याएँ 
़ साम्प्रदायिक व्याख्याओ के विषय में 'तत्त्वार्थाधिशम सूत्र की तुलना 
अ्रहसूत्र के साथ हो सकती हैं । जिस प्रकार बहुत से विधयो में परस्पर 
९ देखे ११२२। २देखो ५२ १८। 


बी, 


विलकुलछ भिन्न मत रखने नाले अनेक आचार्नों ने! ब्रह्मसूत्र पर व्याख्याएँ 
पएछेखी हैँ और उसमे से ही अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आधार पर 
संद्ध करने का प्रधत्न किया हैं। उसी प्रकार दिगम्बर, श्वेताम्वर इन 
वीनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्यास्याएं लिखी हैँ और इसमें 
ही अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यो को भी आगम के आधार पर फलित 
रनें का प्रयत्न किया है । इस पर से सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती 
हैँ कि जैसे वह्मसूच्र की वेदान्त साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न 
भिन्न मत रखनेवाले प्रतिभाशाली आचार्यो ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर 
उसके अपने विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवब्यकता अनुभद' 
की बसे हो जन वाढ्ृमय में जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण 
उसका आश्रय लेकर दोनों सम्प्रदायों के विद्वाना को अपने अपने मन्तच्यों को 
कट करने की जस्रत हुई है | इतना स्थल खाम्य द्वीते हुए भी ब्रह्ममत्र की 
और तत्चार्थ की साम्प्रदायिक व्याख्याओम एक खास महत्त्व का भंद हैँ कि 
जगत, जीव, ईग्वर आदि जैसे तत्वनान के मौलिक विषयो में ब्रह्मसृत्र के 
असिद्ध व्याख्याकार एक दूसरे से बहुत ही भिन्‍न पडते हूँ और बहुत बार 
नके विचारों से पूर्व-पब्चिम जितना अंतर दिखक्लाई देता हैं; तब 
र ब्वेताम्बर संप्रदाय का अनसरण करनेवाले तत्त्वार्थ के व्याख्या- 
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कारो में वैसा नही है । उनके बीच में तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयोपर कुछ 
भी भेद नहीं है और जो थोडा बहुत भेद हू भी वह बिलकुल साधारण जेम्री' 
ऐ में है और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमे समन्वय को आवकाण ही न हो 
व्‌ पूर्व-पश्चिम-जितना अंतर हो। वस्तुत. जैनतत्त्वज्ञान के भर 
द्वान्तों के सम्बन्ध में दिगम्ब” ब्वताम्बर सम्प्रदायों में खाच मतभेद पडा 
नहीं, इससे उनको तत्त्वाथव्याच्याओं मे दिखाई देवेवाला मतभेद बहत 
अम्भीर नहीं गिना जाता । 
तत्््वार्थाधिगम सूत्र के ही ऊपर लिखी हुई प्राची 
हो, सस्क्ृत तथा छोकिक भावामत अनेक व्याख्याएँ 
धक्षिनका ऐतिहासिक महत्त्व हें, जिन्होंने जेमतत्त्कन्नान 
72052 कस कक कल कम 


/0 


अर्वाचीन, छोटी, 
, परन्तु उनसे से' 
व्यवम्धित करने 


| 
|, ट% 5| 


| 


प्र्ः 


१ शंकर, निम्बादी, मब्व, रानानुज, बन्‍्लन आदि दें | 


(७० ) 


“में -तथा विकसित करने में प्रधान भाग लिया हो और जिनका खास 
दाहनिंक महत्व हो ऐसी चार ही व्याख्याए इंस समय मौजद हैं । उनमे 
से तीम तो दिगबर सम्प्रदाय की है, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद की ही 
नही बल्कि विरोध की तीक्रता होने के बाद प्रसिद्ध दिगम्वर विद्वानों हारा 
लिखी गई है, और एक खुद सूत्रकार वाचक उमास्वाति की श्वोपज्ञ ही 


। इससे इन चार व्याख्याओ के विषय मे ही प्रथम यहाँ पर कुछ चचा 
करना उचित जान पडता हूं । 


(क ) भाष्य ओर सर्वा्थसिद्धि 

भाप्य' और सर्वार्थसिद्धि इन दोनों टीकाओं के विषय में कुछ 
विचार करने के पहले इन दोनो के सूत्रपाठो के विषय में विचार करना 
जरूरी है। यथार्थ मे एक ही होते हुए भी पीछसे साम्प्रदायिक भेद के 
कारण मूत्रपाठ दो हो गये है, जिनमे एक अ्वेताम्बर और दूसरा दिग- 
स्वर तौर पर प्रसिद्ध है। ख्वेताम्बर माते जानेवाले सूत्रपाठ का 
स्वरूप भाष्य के साथ ठीक बेठने से, उसे  भाष्यमान्य ' कह सकते 
हैं, और दिगम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप सर्वार्थंसिद्धि के 
साथ ठीक बेठने से उसे सर्वाथथंसिद्धिमान्य/ कह सकते है। सभी 
स्वेतास्बर आचाये भाप्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुसरण करते है,' 
भौर सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थेसिद्धि-सान्य सूत्रपाठ का अनु- 


सरण करते है ठ के सबनन्‍्ध से नी ते यहाँ 
हू। खूत्रपाठ के सबन्ध से नीचे की चार वाते यहाँ जाननी 


जरूरी हं-7१ गूतेसख्या, २ अरथंभेद, ३. पाठान्तर विषयक भेद 
४ यचार्थता । ह | 


ऐ २ सूत्रसख्या-भाष्यमान्य सूत्रपाठ की सख्या ३४४ और सर्वार्थ - 
सद्धिमान्य सूत्रपाठ की सख्या ३५७ है । 








६ एक अपवाद यगोविजयगाण का है। देखे परिचय? पु० ४०-८७, 


(७१) 


२, अथभेद--सूत्रों की संख्या और कही कही जाब्दिक रचना 
में फेर होते हुए भी मान मृलमूत्रो पर से ही अर्थ मे महत्त्वपूर्ण फेरफार 
दिखाई दे ऐसे तीन स्थल हूँ, वाकी सव मूलसूत्रो पर से सोलह संस्या 
विषयक पहला (४. १५), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विपयक 
दूसरा (५ ३८) और तीसरा स्थल पुण्य प्रकृतियों में हास्य” आदि 
चार प्रकृतियों के होने न होने का (८ २६)। 

३. पाठान्तर विषयक भेद--दोनो सूत्रपाठो के पारस्परिक भेद 
के अतिरिक्‍त फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता है । सर्वार्थसिद्धि 
के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है ” उसको यदि अछूग कर दिया 
जाय तो सामान्य तौर पर यही कहा जा सकता हैं कि सब दिग- 
ग्बर टीकाकान सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ मे” कुछ भी पाठ भेद सूचित 
नहीं करते । इससे ऐसा कहना चाहिये कि पृज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि रतते 
समय जो सूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा-बढाया उसी को निविवाद 
रूप से पीछे के सभी दिंगम्बर टीकाकारों ने मान्य रखखा। जब कि 
भाष्यमान्य सूत्रपाट के विषय मे ऐसा नहीं, यह सूत्रपा5 ब्वेताम्बर 
तौर पर एक होने पर भी उसमे कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य 
सूत्र रूप में दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने 
जानेवाले वाक्यों का भाष्यरूप मे भी गिने जाने का, कही कही असछ 
के एक ही सूत्र के दो भागों में बेँंट जानें का और कही असल के दो सूत्र 
मिल कर वर्तमान में एक ही सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की लभ्य दोनो 
टीकाओ मे सूत्रों की पाठान्तर व्रिपयक चर्चा पर से स्पप्ट होता है. । 

४ यथार्थता-उक्त दोनो सूत्रपाठों में असछी कौन और परि- 
वलित कौन ? यह प्रब्न सहज उत्पन्न होता हैं; इस वक्‍त तक के 
किये हुए विचार पर से मुझे निश्चय हुआ है कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही 
असली हैं अथवा वह सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा असछी सूत्रपाठ 
के बहुत ही निकट है । हे 


॥ लक 
खो, २. “८३ ! 
२ १९ | २.३७।३ ११। ०, २-३। ७.३ ऑर ५ इत्यादि | 
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(७२ ) 


सूत्रणाठ-विघय में इतनी चर्चा करने के पश्चात्‌ अब उनके ऊपर सर्व 
प्रथम रे हुए भाष्य तथा सर्वार्यसिद्धि इन दो टीकाओं के विज्य में कुछ 
विचार करना आवश्यक जान पडता है। भाष्यमान्य सूत्रपाठ को असली- 
पता अथवा असली पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व कथनानुसार भाव्य 
का वा० उमास्वात्ति कर्तृकत्व इन वातों मे. दिगस्बर आचार्यो का मोल 
स्वाभाविक है। क्योंकि पुज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगस्वर आचार्यों 
की टीकाओ का मूल आधार सर्बार्थ सिद्धि और उसका मान्य सूत्रपाठ ही है। 
इससे यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमास्वाति कठुँक कहें 
तो पुज्यपाद समत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा पूर वही 
रह सकता। दिगम्बर परम्परा सर्वार्थसिद्धि और उसके मात्य सृत्रपठ को 
प्रमाणसर्वस्व मानती हैं। ऐसा होने से भाष्य और सर्वार्थसिद्धि दोनों का 
प्रामाष्य-विषयक बलाबल विना जाचे प्रस्तुत परिचय अबूरुा ही रहता 
है। भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय भे कोई सन्देह न होते हुए भी थोड़ी 
देर दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपन नहीं तो नी 
इतता निविवाद रूप से कहा जा सकता हूँ कि भाष्य स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा 
भ्ाचीन तथा तत्त्वार्थ सूत्र की पहली ही टीका हैं, क्योकि वह सं्वार्थसिद्धि 
जैसी साम्प्रदायिक नही हँ। इस तत्त्व को समझने के लिये यहाँ तीन बातों 
की पर्बालोचना की जाती है-- (क) शैली भेद (ख) अथे विकास और 
(ग) साम्प्रदायिकता । 


का (क) शेली भेद--किसी एक ही सूत्र के भाष्य और उसकी 
सर्वार्थसिद्धि सामने रख कर तुलना की' दृष्टि से देखनेवाले अभ्यासी को 
ऐसा मालूम पडे बिना नहीं रहता कि सर्वार्थेसिद्धि से भाष्य की घैलो 
भाचान हूं तथा पद पद पर सर्वार्यसिद्धि में भाष्य का प्रतिबिम्व है । इस 
दोनो टीकाओ से भिन्न और दोनों से प्राचीव तीसरों कोर टीका 
तत्त्वार्थ सूत्र पर होने का अर्थेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तब ठक्त भर््य 
ओर सव र्थिसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे बिना नहीं रहेंगे कि 
नाप्य को सासते रव कर नर्वार्िद्धि की रचना की गईं है । भपछ 


शैली प्रसक्ष और गीर होते हुए भो दाशंनि 3 
ते अच्तत्न आर गभार ह्ते हुए भी दाशनिरुता को दर्ठि से सर्वार्थोष्ठिद्धि 


(७३ ) 


कर 


की भैली भाष्य की शैली की अवेक्षा विशेष विकसित और विशेण परिशी- 


लित है एसा नि.सन्देह जान पहता है । 'सस्कृत भावा के ठेखन और जैन 
साहित्य में दार्शनिक शैठी के जिस विकास के परचात सर्वार्थसिद्धि लिखी 
गई है वह विकास भाष्य में दिखाई नही देता, ऐसा होने पर भी इन दोनो 


> 


भाषा में जो विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है वह स्पष्ट सूचित करता है कि 
नोंमेभाष्यही प्राचीन हू । 


४, 3॥ 


उदाहरण के तौर पर पहले अन्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्बकू 
ठद के बिपय में लिखा है कि ' सम्यक्‌  निवात्त है अथवा 'सम्‌  उपसर्न 


पूर्वक अषब्च' ब्रातु का रूप है, इसी विपय में स्वा्धसिद्धिकार-लिखते है 


। 


श्ध् 


का सम्प्रर झब्द अध्युत्तत्न अर्थात्‌ व्युत्यन्ति-रहित अखड है,अथवा ब्युत्यत्ष 
$- थाव और प्रत्यम दोतो मिलाकर व्यु्त्तिपूवंक सिद्ध हुआ हैं। अचज्त्र' 


कं 


घात को 'क्विम्‌ प्रत्यय लगाया जाय तब ' सम्‌+अज्चति' इस रीति मे 
पसम्पक्‌' नब्द बनता हैं। सम्पर््ता गब्द विषयक निरूषण की उक्त दो 
पैकियों में भाष्य की अपेक्षा मर्वार्थप्षिद्धि को स्पष्ठता विज्ञेप है। इसी प्रकार 
झध्य में दर्शन शब्द की व्युत्तत्ति के विपय में सिफ इतना ही लिखा है कि 
दर्शन दुशि बावु का हव हैं, जब कि सर्वार्थसिद्धि मे दर्शन! झब्द की 
व्यत्यत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट बतलाई गई है। भाष्य में शाद' और 


ज्ञास्त्रि' धब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतलाई नही है, जब कि सर्वार्थसिद्धि में 
इन दोनों शब्दों की व्युक्तत्ति तीन प्रकार से स्पप्ट बतलाई है और बाढ़ मे 
उसका जैनदष्टि से समर्थन किया गया है। इसी तरह से समाल में दर्बन 
और ज्ञान शब्दों में पहले कौत आवे और पीछे कौन आवबे बह सामासिक 
कच्ता नास्य में नहीं; जवे कि सर्वार्थतिद्धि मे वह स्पष्ट है । इसी तरह पहले 
अध्ययय के दसरे सूत्र के भाप्य में तत्व” मब्द के सिर्फ दो अर्य चूचित किये 


न न जज 6 पे ञ्‌ अंक 2 ४ ली. ल्‍ बा >> 

गये हूँ, उेंब कि सर्वार्वसिद्धि में इत दोनों अर्थों की उत्पन्ति की गई हैँ और 
० 2 छोज़ा, गत ्त ्शु 4, 5 ३ जप 

दवा - छतु का खद्ढा अं काइ छा; संद ब्रात भा दरसाड गछ हु, जो 


च्कच्क को च्ड 
आग “ले नदी ८ | 


(७४ ) 


(ख) अर्थविकास --अर्थ की दृष्टि से देखे तो भी भाष्य की बपेक्षा 
सर्वार्थंसिद्धि अर्वाचीन प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य मे होती 
है उसको विस्तृत करके--उसके ऊपर अधिक चर्चा करके---सर्वार्थ- 
सिद्धि में निरूपण किया गया है । व्याकरणश्ञास्त्र और जैनेतर दर्शनों की 
जिंतनी चर्चा सर्वार्थंसिद्धि मे है उतनी भाष्य से नही । जैन परिभाषा का, 
सक्षिप्त होते हुए भी, जो स्थिर विधभदीकरण और वक्तव्य का जो पृथक्‍्करण 
सर्वार्थसिद्धि मे है वह भाष्य मे कम से कम है । भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि 
की ताक्रिकता बढ जाती है, और भाष्य मे नहीं ऐसे विज्ञानवादी बौद्ध 
आदिकों के मन्तव्य उसमे जोडे जाते है और दर्शनान्तर का खडन जोर 


पकडता है। ये सब वाते सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा भाप्य की प्राचीनता को 
सिद्ध करती हूँ । 


(ग) साम्प्रदायिकता २--उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता 
की बात अधिक महत्त्व की हैँ । कालतत्त्व, केवलिकवलाहार, अचेलकत्व 
और स्त्रीमोक्ष जैसे विषयो के तीत्र मतभेद का रूप धारण करने के बाद 
और इन बातो पर साम्प्रदायिक भाग्रह बँध जाते के बाद ही सर्वार्थसिद्धि 
लिखी गई हैं, जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व 
दिखाई नही देतां । जिन बातो मे रूढ इ्वेताम्बर सम्प्रदाय के साथ से 
दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध है उत सभी बातो को सर्वार्थ सिद्धि के प्रणेता 
से नूत्रो में फेर-फार करके या उनके अर्थ में खीचतान करके या अवगत 
अध्याहार आदि करके चाहे जिस रीति से दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुकूछ 
पडे उस प्रकार सूत्रों में से उत्पन्न करके निकालने का साम्प्रदायिक्र प्रयत्न 
किया हैं, वेसा प्रयत्त भाष्य मे कही दिखाई नहीं देता, इससे यह स्पप्ट 
मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध का वातावरण 








९ उदाहरण के तौर पर तुलना करो १ २: १ १२; १. ३२ और 
२१ इस्यादि सूत्रों का भाष्य और सर्वार्थसिद्धि 
रे 
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उतरा को स्वाथसिद्धि के साथ उन्ही सूच्षोका भाष्य । 


(७० ) 


जम जाने के बाद पीछे से छिखी गई हैं और भाष्य इस विरोध के 
वातावरण से मुक्त हैं । 
तब यहाँ प्रब्न होता हैँ कि यदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो उसे 

दिगम्बर परम्पराने छोड़ा क्यों? इसका उत्तर यही हैँ कि सर्वार्थसिद्धि के 
कर्ता को जिन बातो में व्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो खडन 

रना था उसका यह खडन भाष्य में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु 
भाष्य अधिकाण में रूढ़ दिगम्बर परम्परा का पोषक हों सके ऐसा भी 
नहीं था, और बहन से स्थानों पर तो वह उलठा दिगम्बर परम्पम्रा से 
बहुत विरुद्ध जाता था | इससे पुज्यपाद से भाष्य को एक तरफ रख सूत्रों 
पर स्वतत्न टीका लिखी ओर ऐसा करते हुए सूत्रपाठ में इप्ट सुधार तथा 
वद्धि की? और उसको व्याख्या में जहा मतभेद वाली वात आई वहाँ स्पप्ट 
रीमसि से दिगम्बर मन्तव्यों का ही स्थापन किया, ऐसा करने में पूज्यपाद को 
कुन्दकुन्द के ग्रन्थ मुख्य आधारभूत हुए जान पडते हैँं। ऐसा होने से दिगम्बर 
पतपरा ने सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया और 
भाष्य स्वाभाविक रीति से ही ब्वेताम्बर परपरा में मान्य रह गया। भाप्य 
पर किसी भी दिगम्बर आचायने टीका नही लिखी, इससे वह दिगम्बर 
परम्परा से दर ही रह गया, और अनेक इवेताम्बर आचार्यो ने भाष्यपर 
टीकाएँ लिखी है और कही कही पर भाष्य के मन्तव्यों का विरोध किये 
जाने पर भी समष्टिरूप से उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया हैं इसी से 

बह व्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रत्थ है । फिर भी यह स्मरण रखना 
चाहिये कि भाष्य के प्रति दिगम्वर परपरा की जो आजकर मनोवृत्ति 
६ ७तथा २४ के भाष्य में बस्तर का उलछेख है। तथा १० ७ के 
माप्य मे तीथकरीतीयथः का उच्ल्स लेख है । 

> जहा जहा अर्थ की खींचतान की हैं अथवा पुत्थक आददे जैसे 

स्थछों पर ठीक बैठता विवरण नहीं हो सका उन सूत्रों को क्‍यों न निकाछू 
ढाव्य ? इस प्रश्न का उत्तर सत्रपाठ की आतिप्रासिड्े और निकाल डालने पर 
आग्रामाण्व का आश्षेतर आने का डर था ऐसा जान पइता हू 


(७६ ) 


देखी जाती हैं वह पुराने दिगम्बराचार्णो में तही थी । क्योकि अकलक जसे 
अमस दिगम्बराचार्य भी यथा सम्व भाष्य के साथ अपने कथन की संगतति 
'दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विथिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते है (देखा 
राजवातिक ५. ४ ८ ) और कही भी भाष्य का नामाल्लेख पृत्रक खफ्डन 
सही करते यह अप्रामाण्य नहीं दिखाते । 
(ख ) दो वातिक 

ग्रत्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता, खोज की जाय तो 
लउत्का भी विशिष्ट इतिहास है । पृ काठीन और समकादोव विद्वानों की 
भावना में से तथा साहित्य के नानकरणप्रवाह मे से प्रेरणा पाकर ही यन्‍्थकार 
अपनी कृतियों का नामकरण करदठे है। व्याकरण पर पात्तजर महाभाणया 
की प्रतिष्ठा का असर पिछले अनेक ब्रन्थकारों पर हुआ, यह बात हम उनकी 
'कृतियों के भाष्य नाम से जान सकते है । इसी असर ने वा० उमास्वाति 
को भाष्य नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव है । ठोद्ध 
साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम सर्वार्थसिद्धि ' होने का स्मरण है, जिसका 
और प्रस्तुत सर्वार्थसिद्धि के नाम का पौर्वापय सम्बन्ध अन्ात्त हैँ, परन्तु 
वातिको के विषप में इत्तना निश्चित है कि एफ बार भारतीय वाहइमस में 
वातिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्प्रदायों मे भिन्न भिन्न विधयो के ऊपर 


चातिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गये। उत्ती का असर तत््वार्थ के प्रस्त्त 


वात्तिको के नामकरण पर है । अक्षलक ने अपनों टीका का नाम *तत्त्वरर्क 
वातिक' रक्‍खा हैं 


जा' राजवातिक नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्यानन्द कुत 
तत्वायव्याख्या का इलाकवात्तिक' नाम कुमारिल के 'ब्लोकवातिक' का 
अनुकरण हैँ । इसमे कुछ भी गद्धका नही । 


बे 


तत््ताथनृत्र पर अकलूड़ू ने जो “राजवात्तिक' लिखा है और विद्यानन्द 
ने जो ब्लोकबातिक लिखा है, उद दोनो का मछ आधार उर्वाथ्मिद्धि 
ही है। यदि अऋकूछ संव्शेसिद्धिन भिछो होतीं तो राजबासिक 
हे वर्नमान स्वसूय ऐसा चिशिष्द तले होता, और बदि राजवात्तिक 
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(छ७ ) , 


का आश्रय न होता तो विद्यानन्द के घब्छोकृवात्तिक मे जो विभिष्ठता' 
दिखाई देतो है बहू भी न होती, यह निब्चित है। राजवातिक 
ओऔर दइलोकवर्तिक ये दोनो साक्षात्‌या-पराम्परा से सवर्थिसिद्ध के ऋणी होने 
पर नी इन दोतो में सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा विशेष विकास हुआ हूं । 
उद्योतकरके 'न्यायवात्तिक की तरह “तत्त्वार्थवातिक” गद्य में है, जब कि 
'ब्योकानिक कुमारिल के 'ब्लोकवात्तिक तथा धर्मकीति के 'प्रमाणवार्तिक” 
तथा सर्वज्ञात्म मुनि कृत सक्षेपणतारी रकवातिक की तरह पद्य मे हैँ। कुम।/रिल की 
अपक्षा विद्यानन्द की वि्ेपता यह हें कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्यवात्तिक 
की टीका भी लिखी हूँ । राजवात्तिक में लगभग समस्त सवाथिसिद्धि आः 
जाती हैं फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थ- 

द्वि को साथ रख कर राजवाततिक को बॉचते हुए उसमें कुछ भी पौन- 
स्कतय दिखाई नहीं देता । छक्षणनिष्णात पृज्यापाद के सर्वार्थसिद्धिगत सभी 
विद्येप वाकयों को अकलछड्ढ ने पृथक्‍करण और वर्गीकरण पूर्वक वात्तिको में. 
एच्विलित कर डाछा हैं और वद्धि करने योग्य दिखाई देने वाली बातो तथा 
से प्रब्नों के विण्य में नवीन वात्तिक भी रचे हे । और सब गद्य वात्तिकों 

र॒ न्‍वय ही स्फट विवरण लिखा हे । इससे समष्टिरूप से देखते ए,, 
राजवातिक' सर्वार्श सिद्धि का विवरण होने पर भी वस्तुत. एक स्वतन्त्र ही 
ग्म्थ है । सर्वार्थसिद्धि में जो दाशनिक अभ्यास नजर पडता हैँ उसकी अपेक्षा 
राजवात्तिक का दाशनिक अभ्यास वहुत ही ऊँचा चढ जाता हूँ ।राजवाज्तिक 
का एक श्रव मन्त्र यह हैं कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता है 
उसे बड़ 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता है । अनेकान्त' राजवारतिक 
को प्रत्येक चर्चा की चावी है । अपने समय पर्यन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
विद्वानों ने अनेकान्त' पर जो आल्लेप' किये और अनेकान्तवाद की जो 
अटियाँ बतकाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का वास्तविकः 
स्वरूप बतलाने के लिये ही अकलक ने प्रतिष्ठित तत्त्वार्थसूत्र के आधार परः 
सिद्धलक्षण वाली सर्वार्थसिद्धि का आश्रय केकर अपने राजवात्तिक की भव्य 
इमारत खडों की है । सर्वार्थ सिद्धि में जो आगमिक विषयों का अति विस्तार 
हैं उसे राजवात्तिककार ने घठा कर कम कर दिया हुँ और दार्थनिक 
विषयो को ही प्रावान्य दिया हैं 


न्ननजजजिनन अनाज 


ु १. तुलना करो ८ की सर्दार्थसिद्धि तथा राजवात्तिक । 


१! 


फ़ै 


(७८) 


दक्षिण हिन्दुस्तान में निवास करते विद्यान्द ने देखा कि पुवकालीन 
और समकालीन अनेक जैनतर विद्वानों ने जैनदर्शन पर जो हमले किये हैं 
उत्तका उत्तर देवा बहुत कुछ बाकी है, और खास कर मीमासक कुमारिल 
आदि द्वारा किये गये जैनदर्शन के खडन का उत्तर दिये बिना उनसे किसी 
तरह भी रहा नहीं जा सका, तभी उन्होंने इलोकवात्तिक की रचना की । 
हम देखते है कि इन्होने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया हैँ। तत्त्वार्थ ब्लोक- 
वात्तिक में जितना और जैसा सब मीमासक दर्शन का खडन हैं वसा 
तत्त्वार्थमूत्र की दूसरी किसी टीका में नहीं। तत्त्वार्थ ब्लोकवात्तिक में 
सर्वार्थसिद्धि तथा राजवात्तिक मे चचित हुए कोई भी मुख्य विषय छूटे 
नही, उलटा बहुत से स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की 
अपेक्षा ब्लोकवात्तिक की चर्चा बढ़ जातो हैं। कितनी ही बातो की चर्चा 
तो इलोकवात्तिक में बिलकुल अपूर्व ही है। राजवात्तिक में दार्शनिक अभ्यास 
की विज्ञालता हूँ तो ब्लोकवात्तिक में इस विभालता के साथ सूध्ष्मता को 
तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगोचर होता हैं । समग्र जैन वाडमय मे जो थोड़ो बहुत 
कृतियाँ महत्व रखती हैँ उनमे की कृतियाँ 'राजवात्तिक' और इलोकवातिक' 
भी है ।तत्त्वार्थमूत्र पर उपलब्ध च्वेताम्बर साहित्य मे से एक भी ग्रथ राज- 
वात्तेंक या ब्लोकवात्तिक की तुलना कर सके ऐसा दिखलाई नही देता। 
भाष्य में दिखलाई देते वाला साधारण दाशंनिक अभ्यास सर्वार्थसिद्धि से 
कुछ गहरा बन जाता है और राजव्गतिक मे वह विशेष गाढा होकर 
अत मे ब्लोकब्रात्तिक मे खूब जम जाता हैं। राजवात्तिक और घ्लोक्ष- 
बात्तिक के इतिहासज्ञ अभ्यासी को मालूम ही पडेगा कि दक्षिण हिन्दु- 
स्तान में जो दाशनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अनेक- 
मुख पाडित्य विकसित हुआ उसी का प्रतिविम्ब इन दो ग्रथों में है । 
अस्तुत दोनो वात्तिक जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने के पर्याप्त 
ता के चरण टीका प्रो की गरन अेठा हो पी का ह। मे दो 
2: अकेला ही पूरी करता है। ये दो 
वात्तिक यदि नही होते तो दसवी जताब्दी तक के दिगम्बर साहित्य में 
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जा विशिश्टता आई हैं और इसकी जो प्रतिष्ठा बँबी है बह निव्चय ये 
अधूरी ही रहती । ये दो वातिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनेक दप्टियो 
से भारतीय दार्शनिक साहित्य में विभिष्ट स्थान प्राप्त करे ऐसी योग्यता 
रखते है । इनका अवलोकन बौद्ध और वैदिक परंपरा के अनेक विपयों 
पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाथ डालता 


(ग) दो कृत्तियाँ 


मूल सूत्र पर रची गई व्याख्याओं का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के 
ब्राद अब व्याख्या पर रची हुई व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर आता हैं। ऐसी दो व्याख्याएँ इस समय पूरी पूरी उपलब्ध हूँ, जो 
दोनों ही व्वेताम्वर हूँ । इन दोनों का मुख्य साम्य सक्षेप में इतना ही हैं 
कि ये दोनों व्याख्याएँ उमास्वाति के स्वोपन्न भाष्य को शब्दश स्पर्श करती 
हैं और उसका विवरण करती हैं। भाष्य का विवरण करते समय भाष्य 
का आश्रय लेकर सर्वत्र आगमिक वस्तु का हीं प्रतिपादन करना और जहाँ 
भाप्य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक 
परम्परा का हो समर्थन करना, यह इन दोनो वृत्तियों का समान ध्येय हूँ 
इतना साम्य होते हुए भी इन दोनो वृत्तियों में परस्पर भेद भी हूँ । एक 
वत्ति जो प्रमाण में बड़ी है वह एक ही आचार्य की कृति हैं, जब कि दूसरी' 
छोटी वत्ति तीव आचार्यो की मिश्र कृति है। लगभग अठारह हजार 
इलोक प्रमाण बडी वत्ति में अध्यायों के अन्त में तो बहुत करके “भाष्या- 
नसारिणी” इतना ही उल्लेख मिलता हँ, जब कि छोटी चत्ति के हरएक 
अध्याय के अन्त मे दिखाई देने वाले उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाले 
। कही “ हरिभद्र विरचितायाम्‌ ” ( प्रथमाध्याय की पुष्पिका ) तो कही 
हरिभद्रोद्युतायाम्‌ ' ( ह्वितीय, चतुर्थ और पचमाध्याय के अन्त में ): हैं, 
कही “हरिभद्रारव्धायाम्‌” (छठे अध्यायके अन्तमे) तो कही 'प्रारब्धायाम्‌ 
(सातवे अध्याय के अन्त मे) हैं। कही  यव्येभद्राचाय॑निर्यूडायाम्‌ ' (छठे 
अध्याय के अन्त में ) तो कही “ यथोभद्रसूरिशिप्यनिर्वाहितायाम्‌ ” दसकें 
अच्याय के अन्त में) है, वीच में कही  तत्रवान्यकतृंकायाम्‌ ' (आठवे अध्याय 
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के अन्त में) तथा “ तस्यामेबान्यकतुंकाबाम्‌ ' (नववे अध्याय के अन्त में ) 
हैं। इन सब उल्लेखो की भाषाशली तथा समुचित सगति का अभाव 
देखकर कहना पडता हैँ कि ये सब उल्लेख उस कर्ता के अपने नही है / 

रिभद्व ने अपने पाँच अध्यायो के अन्त में खुद छिखा होता तो विरचित 
और उदघत ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द प्रयुक्त कभी नही करते जिनसे कोई 
एक निदश्चित अर्थ नही निकल सकता कि वह भाग हरिभद्व ने स्वय नया 
रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का सक्षेप विस्तार रूप उद्धार 
किया । इसी तरह यगोभद्र लिखित अध्यायो के अन्त में भी एकवाक्यता 
नहीं ।  यशोभद्रनिर्वाहितायाम्‌ ' ऐसा शब्द होनेपर भी अन्यकतृकायाम्‌ ? 
लिखना या तो व्यर्थ है या किसी अर्थान्तर का सूचक है । 


यह सव गडवड़ देखकर मेरा अनुमान होता हैं कि अध्याय के अन्त 
वाले उल्लेख किसी एक या अनेक लेखको के द्वारा एक समय में या जुदे 
जुदे समय में नकल करते समय प्रविष्ट हुए हें। और ऐसे उल्लेखों को 
रचना का आधार यज्ञोभद्र के विष्य का वह पद्य-गद्य है जो उसने अपनी 
रचना के प्रारम्भ में लिखा हूं । 


उपयुक्त उल्लेखों के पीछे से दाखिल होने की कल्पना का पोषण 
इससे भी होता हैं कि अध्यायो के अन्त मे पाया जानेवाला “ ड्पडुपिका- 


म्‌ एसा पद अनेक जगह त्रुटित है । जो कुछ हो अभी तो उन उल्लेखों 
के आधार से नीचे लिखी बाते फलित होती है 


१ तत्त्वाथ भाष्य के ऊपर हरिभद्व ने वृत्ति रची जो पुर्वकालीन यह 
नमकान्तीन छोटी छोटी खण्डित, अखण्डित वत्तियो का उद्धार है, क्योकि 
उसमे उन वृन्तियो का यथोचित समावेण हो गया है । 


है रभद्र की अधुरी वृत्ति को यजोस्द्र ने तथा उनके जिप्य ने 
भन्‍्ठह्स्तो को वृत्ति के आधार से पूरा किया । 


कह 'डुपेदुधिका नाम (अगर सचमृच वह नाम सत्य तथा 
खंखा हुआ हो तो ) इसलिए पड़ा जान पडता है कि वह 
र पूरी हई,किसी' एक के द्वारा पूरी बन न सकी । किसी 
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प्रति में 'दुपदुपिका ' पाठान्तर हैँ । डुपडुपिका घब्द इस स्थान के सिवाय 
अन्यत्र कही देखा व सुना नही गया । सम्भव हैँ वह अपभ्रप्ट पाठ हो या 
ई देशीय घब्द रहा हो। जैसी मैने प्रथम कल्पना * की थी कि उसका 
अर्थ कदाचित्‌ होंगी हो, किसी विद्वान्‌ मित्र ने यह भी कहा था कि वह 
संस्क्रत उड़पिका का भ्रष्ट पाठ हैं| पर अब सोचने से वह कल्पना और 
वह सूचना ठीक नहीं जान पड़ती । यजोभद्व के थिष्य ने अन्त में जो 
वाक्य लिखा हैं उससे तो ऐसा कुछ ध्वनित होता है कि यह छोटी वत्ति 
डी अमुक ने रची थोडो दूसरे अमुक ने थोडों तीसरे अम॒क ने इस कारण 
डुपइपिका वन गई, मानो एक कथा-सी वन गई । 
सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना 
करने से इतना तो स्पष्ट जान पड़ता हैं कि जो भाषा का प्रसाद, रचना 
की विगदता और अर्थ का पृथक्क्रण सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक में हैं, 
वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं। इसके दो कारण है । एक तो ग्रन्थकार 
का प्रकृतिभंद और दूसरा कारण पराश्चित रचना हुँ। सर्वार्थसिद्धि और 
राजवातिकेकार सूत्रों पर अपना अपना वक्‍ृतव्य स्वतन्त्र रूप से ही कहते है । 
सिद्धसेन को भाष्य का बव्दश. अनुसरण करते हुए पराश्चित रूप से 
चलना पड़ता हैं। इतना भेद होने पर भी समग्र रीति से सिद्धसेनीय 
वृत्तिका अवलोकन करते समय मन्त पर दो वाते तो अकित होती ही है । 
उनमे पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा सिद्धसेनीय 
वत्ति की दार्गनिक योग्यता कम नहीं। पद्धति भेद होने पर भी समप्टि 
रूप से इस वत्ति में भी उक्त दो ग्रन्थो-जितनी ही न्याय, वेगेषिक, साख्य, 
योग और बवौद्धदर्शनो की चर्चा को विरासत है। और दूसरी बात यह ह 
कि सिद्धसेन अपनी वत्ति में दार्शनिक और ताकिक चर्चा करते हुए भी 
अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की तरह आगमिक परम्परा का प्रवलू रूप 
से स्थापन करते हैं और इस स्थापन में उवका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप 
से दिखाई देता हैं। सिद्धसेन की वृत्ति को देखते हुए मालूम पडता है कि 
उनके समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची गई थी । किसी-किसी 
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स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे वात, रा 
मतान्तर * निदिष्ट करते है, इससे ऐसा अनुमान करने का कार्य मिलना 
हैं कि जव सिद्धसेनने वृत्ति रची तव उनके ः सामने कम मे हा सा * प्र 
रची हुईं पाँच टीकाएँ होनी चाहिए । पा को बात मे तत्तावात 
विपय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की पुप्ट विरासत दिखलाई देसी दर 
उसे देखते हुए ऐसा भलीभांति मालूम होता हूं कि उस वृन्ति वे पहले 
तत्वार्थ से सबध रखने वाला काफी साहित्य रचा हुआ तथा वृद्धि का 
प्राप्त हुआ होना चाहिये । 
(घ ) खण्डित वातति 

भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यणोविजय की है, यदि यहें पूर्ण 
मिल जाती तो सत्रहवी अठारहवी जझताब्दी तक प्राप्त होनेवाले 
भारतीयदर्शन शास्त्र के विकास का एक नमूता पूर्ण करती, ऐसा वर्तमान 
में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे से खण्ड पर से ही कहने का मत 
हो आता है । यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नहीं, भौर 
इसमे ऊफ्र की दो वृत्तियों के समान ही शब्दश भाष्य का अनुसरण 
कर विवरण किया गया हैं, ऐसा होने पर भी इसमे जो गहरी तककानुगामी 
चर्चा, जो बहुश्नुतता और जो भावस्फोटन दिखाई देता है वह यजोविजय 
की न्याय-विशारदता का निश्चय कराता है । यदि यह वृत्ति इन्होने सम्पूर्ण 
रची होगी तो ढाई सौ ही वर्षो मे उसका सर्वनाग हो गया हो एसा मानने 


से जी हिचकता है, अत इसकी शोध के लिये किये जानेवाले प्रयत्न का 
नष्फल जाना सम्भव नही । 


रत्नसिंह का टिप्पण 

अनेकान्त वर्ष ३ किरण १ (ई.१९३९ ) में प० जुगलकिशोरजी ने 
तत्त्वार्थाघिगम सूत्र को सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया हैं। इस पर 
से जान पड़ता हैं कि वह टिप्पण केवल मूलसूत्र स्पर्शी है। टिप्पणकार 
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डवे० रत्वतिह का समय तो ज्ञात नही पर उक्त परिचय में जो अवतरण 
“दिये गये हैँ उनकी भाषा तथा लेखन शैली से ऐसा माछम होता है कि 
वह रत्वसिह्ठ १६ वी चझताा्दी के पूर्व का नायद ही हो। वह टिप्पण अभी 
तक कही छपा नहीं है । लिखित प्रति के आठ पत्र हैं । 


ऊपर जो तत्त्वार्थ पर महत्त्वपुर्ण तथा अभ्यास योग्य थोडे से ग्रन्थों 
का परिचय दिया गया हैँ वह सिर्फ अभ्यासियों को जिन्नासा जागरित करने 
और इस दिया में विशेष प्रयत्न करने को सूचना करना भर हूँ । वास्तरू 
में तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वतन्त्र निवनन्‍्ध की अपेक्षा रखता 
हैं और इन सब का सम्मिलित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की 
अपेक्षा रखता हैँ, जो काम इस स्थल की मर्यादा के बाहर हैं; इसलिए 
इतने ही परिचय से सन्‍तोप घारण कर विराम लेना उचित समझता हूँ । 


सुखलाल 


,परिशिष्ट 


- मेने प० नथ्रामजी प्रेमी तथा पँ० जुगलकिय्रोरजों मुखतार से 
उंमास्वोति तथा तंत्त्वार्थ से' सम्बन्ध रखने वाली बातो के विपय में कुछ 
प्रदर्न पूछे थे, जो उत्तर उनकी तरफ से मुझे मिला हैं उसका मुख्य भाग 
उन्ही की' भाषा मे अपने प्रशगी के साथ ही नीचे दिया जाता हूं। थ 
दोनो महाशय 'ऐतिहासिक दृष्टि रखते हैं और वर्तमान के दिगम्बर 
विद्वानों मे, ऐतिहासिक दृष्टि से, इत दोनों की योग्यता उच्च कोटि की 
हैं । इससे अभ्यासियों के लिये उनके विचार काम के होने' से उन्हे परि-- 
शिष्ट के रूप में यहाँ देता हैँ । १५० जुगलकिय्योरजी के उत्तर पर से जिस' 
अशपर मुनने कुछ कहना है उसे उनके पत्र के बाद मेरी विचारणा' गीप॑क 
के नीचे यही बतला दूग-- 8 


' (क) प्रश्न - 


'».. १ उमास्वाति कुन्द्रकुन्द का शिष्य या वशज हैँ इस भाव का उल्लेख' 
सबसे पुराना किस ग्रथ, पद्टावठली या शिलालेख में आप केस देखने मे अब 
तक आया है ” अथवा यो कहिये कि दसवी सदी के पूर्ववर्ती किस ग्रन्थ, - 


पट्टावी आदि में उमास्वाति का कुन्दकुन्द का शिष्य होना या वशज होना - 
अब तक पाया गया है ? 


' २आप के विचार में पृज्यपाद का समय क्‍या है? तत्त्वार्थ का 


इ्वेताम्बर भाष्यं ८य के विचार से स्वोपज्ञ है या नही ? यदि स्वोपज्ञ नही 
है तो उस पक्ष में महत्त्व की. दछीले क्या है ? 


। हे दिगम्बर परम्परा मे कोई “उच्चनागर' नामक शाखा कमी हुई 
हे, और वाचकवश या वाचकपद धारी कोई मुनिगण प्राचोन काल मे कभी 


हुआ है, 'यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है? 


... ४ मुझे सदेह है कि तत्त्वार्थयूत्र के रचयिता,उमास्वाति कुन्दकुन्द के - 
शिष्य थे, क्योक्ति कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे-नही,मिला । - जोः 
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फमिले वे! सब बारहबी सदी के बाद के है। इसलिये उक्त प्रच्च' पुछ रहा 
हू, जो सरसरी तौर से व्यान में आवे सो लिखना। 


५ प्रसिद्ध तत्त्वार्थशास्त्र की रचना कुदकुद के शिष्य उमास्वाति हे, 
की हैं; इस मान्यता के लिये दसवी सदी से. प्राचीन क्या क्‍या सबूत या 
उल्लेख हैँ और वे कीन से हूँ ? क्‍या दिगम्बर साहित्य में दसवी सदी, से' 
'युराना कोई ऐसा उल्लेख हूँ .जिसमे कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्व[ति के 
द्वारा तत्त्वार्थयूत्र की रचना किये जाने का सूचत या कथन हो । 


». ६ “तत्त्वाथसृत्रकतार म्रश्रपिच्छोपछक्षितम?ः यह पच्च क्रहाँ 
का हैं और कितना पुराना हैं ? 

७ पूज्यपाद, अकलड्ढड, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारो ने कही 

भी तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया हैं ? ' 

यदि नही किया है तो पीछे से यह मान्यता क्यो चूरू पड़ी? + 


(ख) ग्रेमीजी का पत्र 


४ आपका ता० ६ का छुपा पत्र मिला । उमास्वाति कुन्दंकुन्द के वशज 
हैं, इस वात पर मुझे ज़रा भी विव्वास नहीं हैं। यह बश-कल्पना उस 
-समय की गई हुँ जब तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, इलोकवातिक, राजवारतिक" 
आदि टीकाएँ बन चुकी थी और दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस ग्रथ' 'को 
'यूर्णतया अपना लिया था। दसवी शताब्दी के पहले का कोई भी उल्लेख- 
अभी तक मुझे इस सम्बन्ध-में नही मिला | मेरा विव्वास है. कि दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे जो अडे बडे विद्वान ग्रथकर्ता हुए है, प्रायः वे किसी... मठ _ 
या गद्दी के पट्रधर नही थे । परन्तु जिन लोगो ने गुर्वावली या पट्ठावली 
बनाई है उनके मस्तक में यह वात भरी हुई थी कि जितने भी आचार्य 
या ग्रन्यकर्ता होते हैं वे किसी-त-किसी गद्दी के अधिकारी होते है । इस 
"लिये उन्होने पूर्ववर्ती सभी विद्यावों की इसी भ्रमात्मक विचार के अनुसार 
खत्तीनी कर डाली हैं और उन्हे पट्टथर बना डाला है। यह तो उन्हें 
मार्लेम नही था कि उमास्वाति और कुन्देकुन्द किस किस 'समय' में हुए! 
हैं, परन्तु चूँकि वे बडे आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिये उनका! 


!ू 
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सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-जिप्य या भिष्य-गुरु बना दिया । यह सोचने 
का उन्होंने कप्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाठक देश के दुडकुंड 
आन्त के निकासी थे और उमास्वाति बिहार में श्रमण करने वार | उनके 
मम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव हैं । 


ना (९ । | 


श्रतावतार, आदिपुराण, हरिवंन पुराण, जम्बूद्वीपप्रजप्ति आदि 
आचीन ग्रन्थों मे जो प्राचीत आचार्य परपरा दी हुई हैँ उसमें उमरास्वाति 
का बिलकुछ उल्लेख नही है, श्रुवावतार में कुंदकुद का उल्लेख हैं। 
और उन्हे एक बडा टीकाकार वतलाया है परन्तु उनके आगे या पीछे 
उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं हैं। इच्द्रनन्दी का श्रुतावत्तार यद्नपि 
बहुत पुराना नहीं है, फिर भी ऐसा जान पड़ता हैँ कि वह किसी प्राचीन 
रचना का रूपान्तर हूँ और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है । 
दर्शनसमार' ६६० सवत्‌ का बनाया हुआ है, उसमे पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द 
का उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नही ॥ जिनसेन के समय राजवालतिक 
और उ्लोकवातिक वन चुके थे, परन्तु उन्होंने भी वीसो आचार्यो ओर 
ग्रन्धकर्ताओं की प्रण्सा के प्रसंग में उसास्वाति का उल्लेख नहीं क्रिया 
क्योंकि वे उन्हे अपनी परम्परा का नही समझते थे। एक वात और हूँ । 
जादि पुराण, हरिवण पुराण आदि के कर्ताओ ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख 
नही किया हूँ, यह एक विचारणीय वात हैं 


भरी समन्न में कुद्धकुल्द एक खास आसम्ताय था सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
थे। इन्होंने जेन-वर्म को वेदान्त के साँचे में ढाला था। जान पडना 
हुँ क्ति जिनसेन आदि के समय तक उनका मत स्वमान्य नहीं हआ 
और इमीलिये उनके प्रति उन्हे कोई आदर भाव नही था । पा 


तत्त्वाथशाख्रकतार गृश्रपिच्छोपलक्षितम आदि ब्लोक माल्म 
नही ऋर्हां का हैं और कितना पुराना हैँ । तत्त्वायंसूत्र की मूल प्रतियों मे 
यह पाया जाता हैँ। कही-कही क्ुन्दकुन्द को भी गश्मपिच्छ लिखा हे । 


गृक्षपिच्छ नाम के एक और भी आचार्य का उहलेख हूं। जनहितेंषी भाग 
१० पृष्ठ ३६१९ ओर भाग १५८ अंक 5 के कुन्ठकन्द सम्वन्धी लेख पढवा करः 
देख लीजियेंगा ॥ ; 
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घ् 


#*ण 


ण्ट्पाहुड की भूमिका भी पढ़वा लीजियेगा । 


शअ्नसायर से आजाधर के महाभिषेक को टीका सक्‍त १५८२ में 
समाप्त की हैं । अतएव ये विक्रम की सोलहवी जताब्दी के हैं । तत्त्वार्थ 
की वृत्ति के और पट्पाहुड की तथा यथस्तिकक टीका के कर्ता भी यही 


हूँ | दूसरे श्रतसागर के विपय में मुझे मालूम नहीं ।” 


] 


[य। मख्तार जुगलाकशारजा का पत्र 
“आपके प्रब्नों का में सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हँ--- 


£ अभी तक जो दिगम्बर पढ्रावल्ियाँ ग्रन्थादिको में दो हुई गुर्वा 
वछियों से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्रायः विक्रम की १२ वी जअताब्दी के 
बाद की बनी हुई जान पडती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा। उनमें सबसे 
पुरानी कौनसी हैँ और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में में इस समय 
कुछ नहीं कह सकता । अधिकाण पट्टावछियों पर निर्माण के समयादि का 
कुछ उल्लेख नही है और ऐसा भी अनुभव होता हे कि किसी-किसी में 
अतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ 


कुन्दकुन्द तथा उमास्व्राति के सम्बन्धवाले कितने ही शिलालेख तथा 
धस्तियाँ हैं परन्तु वे सव इस समय मेरे सामने नही है | हाँ, श्रवणबरेल्गोल 
के जैन शिलालेखो का सप्रह इस समय मेरे सामने हैँ, जों माणिकचद 
अन्यमाल्य का २८ वाँ ग्रन्थ है । इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और 
१०८ नम्बर के ७ झिलालेख दोनो के उल्लेख तथा सम्बन्ध को लिये हुए 
हैं। पहले पाँच लेखों मे 'तदन्वयें पद के दारा स० १०८ में “बंशें तदीयें 
पदों के द्वारा उमास्व्राति को कुन्दकुन्द के वत्य में लिखा हैँ। प्रकृत वाकयों 
का उल्छेख स्वामी समन्तभद्रः के पृ० १५८ पर फुटनोट ने भी किया गया 
है। इनमे सतसे पुराना शिछाछेख न० ४७ हुँ, जो शक्र स० १०३७ का 
लिखा हुआ है । 


ह्ठ 
मन 


र 


२ पुज्यपाद का लनय विक्रम की छठी चझताब्दी हँ इसकों विशेष 
जानने के लिये स्वामी समत्तभद्र' क्रे पृू० १८१ से १४३ तक देखिये | 
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तत्त्वार्य के ख्वेताम्बरीय भाष्य को में अभी तक स्वोपन्न नहीं समझता 
उस पर कितना ही सदेह हैं, जिस सबका उल्लेख करने के 7* 
समय तयार नहीं हूँ । 


३. दिगम्बरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाखा भी 
हुई है, इसका मझे अभी तक कुछ पता नहीं हैं और न 'वाचक्वश था 
वाचकपद' घारी मनियो का कोई विशेष हाल मालम हैँ। हा, 'जिनेर 
कल्याणाभ्युदय' ग्रन्थ मे 'अन्वयावल्ि' का वर्णन करते हुए कुन्दकुद्ध और 
उमास्वात्ति दोनो के लिये 'वाचक' पद का प्रयोग किया गया ६, जैसा कि 
उसके निम्न पद्च से प्रकट है -- 


क 
डक 
र। 
टू 
४ 
शक 


ः 


“पुष्पदन्तो भूतबलिजिनचंद्रों मुनि पुनः । 
कुन्दकुन्द्मुनीन्द्रोमासखातिवाचकर्सजितो ॥।" 


कुन्दकुन्द और उमास्वाति के सबंध का उल्लेख नं० २ में किया जा 
चुका हुँ । में अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकदान्वयी मानता 
हँ--शिष्य नही । हो सकता हैं कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हो और 
इसका उल्लेख मैने ' स्वामी समन्तभद्र ' में प० १५८, १५९ पर भो किया 
है। उक्त इतिहास में 'उमास्वाति-समय ' और ' क॒न्दकन्द-समय ' नामक 
के दोनो लेखो को एक वार पढ जाना चाहिये । 


५ विक्रम की १० वी शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने 
सा नहीं आया जिसमे उमास्वाति को कुन्दकुन्द का भिप्य लिखा हो | 
९.  तत्ताथसूत्रकतार मृध्रापेच्छोपलक्षितम? यह पच तत््वायमूत्र 
की बहुतसी प्रतियो के अन्त में देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ का हैं और 
कितना पुराना है यह अभी कुछ नही कहा जा सकता | 
७ पृज्यपाद और अकलूकदेव के विषय मे तो अभी ठीक नहीं कह 
सकता परत्तु विद्यानन्द ने तो, तत्त्वार्थमूत्र के कर्ता रूप से उमास्वाति का 
उल्लेख किया हँ--श्लोकवात्तिक मे उनका द्वितीय नाम गर््नापच्छाचार्ये 


दिया हैँ और शायद आप्तपरीक्षा टीका बादि में “उमास्वाति' वाम का 
भी उल्लेख है । 
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इस -तरह पर यह आपके दोनो पत्रो का उत्तर हैं, जो इस समय बन 
सका हैं । विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा [” 


(घ) मेरी विचारणा 


विक्रम की १-१० वी घताब्दी के दिगम्वराचार्थ विद्यानन्द न आप्त- 
परीक्षा (ब्लो० ११९) स्वोपजवृत्ति मे “तत्त्वार्थसूत्रकारेरुमास्वामि- 
ग्रश्नातिसि:? ऐसा कथन किया हैं और तत्त्वार्थ -इलोकवात्तिक की स्वोपन्- 
वृत्ति (पृ० ६-१० ३१) में इन्ही आचार्य ने “एतेन ग्रश्नपिच्छाचाय- 
पयन्तमुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता ” ऐसा कथन किया हैँ! ये दोनो 
कथन तत्त्वायंथास्त्र के उमास्वाति रचित होने और उमास्वाति तथा गृश्न- 
पिच्छ आचार्य दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते .है ऐसी पं० जुगल- 
किशोरजी की मान्यता जान पडती है । परन्तु यह मान्यता विचारणीय हूं, 
अतः इस विषय में अपनी विचाराणा को सक्षेप मे बतला देना योग्य होगा। 


पहले कथन में 'तत्त्वार्थमूत्रकार' यह उमास्वाति वगरह आचोर्यो का 
विश्येषण है, न कि मात्र उमास्वाति का । अब यदि मुख्तारज़ी के कंथनानुसार 
अर्थ कीजिये तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वर्ग रह आचार्य तत्त्वार्थ- 
सृत्र के कर्ता हैं । यहाँ तत्त्वार्थयूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थाधिगम गास्त्र किया 
जाय तो यह फल्त अर्थ दूषित ठहरता है क्योंकि तत्त्वार्थाधिगम बास्त्र अकेले 
उमास्वामी का रचा हुआ माना जाता हैँ, न कि उमास्वामी आदि अनेक 
आचार्यो का। उससे विशेषणगत तत्त्वार्थसूत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्था- 
पव्रिगम गास्त्र न करके जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रन्थ इतना करना 
चाहिये । इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता है कि जिन कथित 
तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचतेवाले उमास्वामी वर्गरह आचार्य । इस फलित 
अर्थ के अनूसार सीधे तौरपर इतना ही कह सकते है कि विद्यानन्द की दृष्ठि 
मे उमास्वामी भी जिन कथित तत्त्व प्रतिपादक किसी भी ग्रन्थ के प्रणेता 
है। यह ग्रन्थ भले ही विद्यानन्द की दृष्टि में तत्त्वाथधिगम शास्त्र ही हो 
' परन्तु इसकी यह आगय उक्त कथन में से दूसरे आधारो के बिना सीधे तौर 
पर नहीं निकलता । इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्ति कधन पर 
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से हम इसका आगय सीधी रीति से इत्तना ही निकाल सकते हें कवि 
उमास्वामी ने जैन तत्त्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवध्य रचा हू । 


पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमजास्त्र का पहला मोक्षमार्मविषयक 
सूत्र मवेज्ञवीतराग-प्रणीत है इस वस्तु को सिद्ध करनेवाली अनुमाव चचा मे 
आया हैं। इस अनुमान चर्चा में मीक्षमागें-विषयक सूत्र पक्ष है, सबनवीतराग- 
प्रणीतत्व यह साध्य हैं और सूत्रत्व यह हेतु है। इस हेतु में व्यभिचारटोप 
का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने एतेन! इत्पादि कथन किया हू । 
व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थल मे सभवित होता है। पक्ष तो मोक्षमार्ग- 
बिय्यक प्रस्तुत तत्त्वार्थ सत्र ही हूँ इससे व्यभिचार का विपयभूत माना 
जाने वाला गृश्मपिच्छाचार्य पर्यत मुनियो का मूत्र यह विद्यानन्दकी दृष्टि में 
उमास्वाति के पक्षभ्त मोक्षमार्ग-विपयक प्रथम सूत्र से भिन्न ही होना 
चाहिए यह बात न्यायविद्या के अभ्यासी को गायद ही समझानी पडे-ऐसी हैं । 
विद्यानन्द की दृष्टि मे पक्षरूप उम्ास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के 
विषयरूप से कल्पित किया सूत्र जुदा ही है, इ्सीसे उन्होते 


इस 
व्यभिचारदोप को निवारण करने के बाद 


हेतु में असिद्धता दोष को दूर 
करते हुए ” प्रकृतसूत्रे ” ऐसा कहा हैं। प्रकृत अर्थात्‌ जिसकी चर्चा प्रस्तुत 
हैं वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र । असिद्धता दोष का निवारण 
करते हुए मूत्र को 'प्रकृत' ऐसा विजेपण दिया हैं और व्यभिचार दोष को 
दूर करते हुए वह विशेषण नही दिया तथा पक्ष रूप सूत्र के अन्दर व्यभिचार 
नही आता यह भी नहीं कहा। उलटा म्पप्ठ रूप से यह कहा है कि 
गृध्षपिच्छाचार्य प्यन्त मुनियो के सूत्रों मे व्यभिचार नही आता । यह सब 
निविवादरूप से यही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से ग॒ध्यपिच्छ 
का जुदा दी समझते हुँ, दोनो को एक नही । इसी अश्विप्नाय की पृष्टि से छ्क 
दलील यह भी हूँ कि विद्यानन्द यदि गध्नपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न 
ही समझते होते तो एक जगह उमास्वासी और दसरी जगह गधष्मपिच्छ 


जाचाय इतना विशेपण ही उनके किये प्रवक्ता क. करते बल्कि गश्मपिच्छ 
बाद वे 'उमास्वामी' झब्द का प्रयोग ऋरते | उदनत दोनों कथनों की मेरी 
विचारणा यदि असत्य न हो तो उसके अनुसार यह फकछित होता हूँ कि 
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विद्यानन्दकी दृष्टि में उमास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होगे परतु 
उनकी दृष्टि में गृद्रपिच्छ और उमास्वामी ये दोनो निश्चय से जुद ही होने 
चाहिएँ। ४ 


गछ्॑पिच्छ, वल्ाकपिच्छ, मयूरपिच्छ वर्गरह विशेषणों की सृष्टि 
नम्त्वमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्त्रर भावना में से हुई हूँ 
यदि विद्यानन्द उमास्वामी को निःचय पूर्वक दियम्बरीय समझते होते तो 
वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लयाये जानेवाले यृध्यपिच्छ आदि 
विशयेषण जरूर लगाते | इससे एसा कहना पडता है कि विद्यानन्द ने उमा- 
स्वामी का इव्ेवाम्वर, विगम्बर या कोई दहीसरा सम्प्रदाय सूचित हो'! 
नही किया । ॥ 


“-सुखल्यल. 


अभ्यास विषयक सूचनाएं 


जैस दर्शन का प्रामाणिक अश्यास करने का इच्छुक जैन, ज॑नेतर 
पृवद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता है कि ऐसी एक पुस्तक कोनसी है जिसका 
पूके सक्षिप्त तथा विस्तुत अध्ययत्त किया जा सके, और जिसके अध्ययन से 
जैनदर्शन मे सब्निहित मुद्दो के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो । इस प्रश्न का 
उत्तर देनेवाला तत्त्वार्थ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं कर 
सकता ; तच्वार्य की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ तहाँ जैन दर्भन 
के अभ्यास-क्रम मे इसका सर्वे प्रथम स्थान है । ऐसा होने पर भी आज 
कछ उसकी अध्ययन परिपाटी को जो रूपरेखा हैं वह विद्येष फल्‍प्रद प्रतीत 
नही होती । इसलिए उसकी अभ्यास-पद्धति के विपय में यहाँ पर ऊुछ 
सूचना अप्रासगिक ने होगी । 


सामान्य रूप से तत्त्वाथे के ब्वेतावर अभ्यासी उसकी दिगम्वरीय 
टीकाओ को नहीं देखते और दिगम्वर उसको दरवेताम्बरीय टीकाओं 
को नहीं देखते इसका कारण सकुचित दृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेग 
जानकारी का अभाव चाहे जो हो, पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके 
कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना सकुचित रहता है, उसको जिज्ञासा कितनी 
अपरितृप्त रहती हैं और उसको तुलवा तथा परीक्षण-गक्ति कितनों कुठित 
रहती है और उसके परिणाम स्वरूप तत्त्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाण्य 
'कितता अल्प निर्मित होता हैं इसे समझने के लिए बतंमान काल मे चलती 
हुई सभी ज॑त-स(थाओ के विद्याथियो से अधिक दूर जाने की आवश्यकता 
नही ज्ञान के मार्ग में, जिज्ञासा के क्षेत्र मे और सत्यान्वेषण में चौकाबदी 
को अर्थात्‌ दृष्टि सकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उससे मूल वस्तु 
ही सिद्ध नही होती | जो तुलुता के विचार मात्र से ही डर जाते है, वे या तो 
अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय मे शकित होते है, या 
दूसरे के पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति कम रखते हैं, या असत्य को 
छोड कर सत्य को स्वीकार करने में हिचकिचाते है, तथा अपनी सत्य 
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बात को भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिवल और थधैय॑ नही रखते। ज्ञानः 
अर्थ यही हैं कि सकुचितता, . बधन और अवरोधो का अतिक्रमण कर. 
आत्मा को विस्तत करें और सत्य के लिए गहरा उतरे । इसलिए शिक्षको के 
सामने नीचे की पद्धति रखता हूँ। वे इस पद्धति को अन्तिम सूचना न 
मान-कर, उसमें भी अनुभव से सुधार करे और वास्तविक रूपं से तो 
अपने पास अभ्यास करते हुए विद्याथियों को साधन बना कर स्वय, 
तेयार हो । -: । ! ह ' 
(१) मूलसूत्र छेकर उसका सरलता से जो अर्व ही वह कियी जाय | 


(२) भाष्य या सर्वार्थसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका को 
मुख्य रख उसे प्रथम पढाना ओर पीछे तुरत ही दूसरी । इस वाचन में नीचे 
की खास वात्तों की-ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाय । 


है 


कक #+ ६९४ शब्द 


(क) कौन कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि में एक समान 


हूँ ? और समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन शैली में कितना 
अन्तर पड़ेंता 

(ख) कौन कौन से विषय एक में है और दूसरे में नहीं, अगर हैं तो 
रूपान्तर से ? जो विपय दूसरे मे छोड़ दिये गये हो या जिनकी नवीन 
रूप से चर्चा की गई हो वे कौन से और ऐसा होने का क्‍या कारण है ? 

(ग) उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्थसिद्धि इन दोनो, 
का पृथक्करण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे आगे परिचय” 
में दी हुई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्णनो के साथ तुलना करने के 
लिए प्रेरित करना और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य मे ऐसी तुलना 
कर सके इस दृष्टि से कितनी ही रोचक सूचनाएँ करना । 


री 


(ध) ऊपर दी हुई सूचना के अनुसार विद्यार्थियो को पाठ पढाने के 
बाद पढे हुए उसी सूत्र का राजवारतिक स्वयं पढ जाने के लिए कहना। वे यह 
सम्पूर्ण राजवातिक पढ कर - उसमे पूछने योग्य प्रब्न या समझने के विपय 
कागज के ऊपर नोट केरके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखे। और इस 
चर्चा के समय शिक्षक वन सके वहाँ तक विद्यायियों भें ही परस्पर चर्चा 


थक 
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करा कर उनके द्वारा ही (स्वव केवल तटस्थ सहायक रह कर ) स्वयं कहते 
का सम्पूर्ण कहलावे । माष्य और सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा राजवार्तिक मे 
क्या क्रम हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, क्या क्या नवीन है, ग्रह जानने की 
दृष्टि विद्याथियों मे परिमार्जित हो । 

(३) इस तरह भाप्य और सर्वार्थसिद्धि का अभ्यास राजवार्तिक के 
अवलोकन के बाद पुप्ट होने पर उक्त तीनो ग्रन्थों मे नही हो, ऐसे और खास 
व्यान देने योग्य जो जो विषय इलोकवातिक में चचित हो उतने ही विपयो 
की मूची तैयार कर रखना और अनुकूलता के अनुसार उन्‍्हें विद्याथियों को 
पढ़ना या ध्वय्य पढाने के लिए कहना । इतना होने के बाद सूत्र को उक्त 
चारो टीकाओ ने क्रश कितना और किस किस प्रकार का विकास किया है 
ओर ऐसा करने मे उत उन टीकाओ ने अन्य दर्शनों से कितना छाभ 
उठाया है या अन्य दर्शनो को उनकी कितनी देन हूँ ? यह सभी विद्या- 
धियो को समझाना । . 

(४) किसी परिस्थिति के कारण राजवातिक पढना या पढाना 
जक्य न हो तो अन्त में इलोकवातिक के अनुसार राजवातिक में भी जो 
जो विपय अधिक सुन्दर रूप से चचित हो और जिनका महत्त्व जैन-दृप्ठि 
के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक सूची तैयार कर कम से 
कम इतना तो सिखाना ही। अर्थात्‌ भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रन्थ 
अभ्यास में त्ियत हो और उनके साथ ही राजवातिक तथा इलोकवातिक 
के उक्त दोनो ग्रन्थों मे नहीं आये हुए विथिष्ट प्रकरण भी सम्मिल्ति हे 
और शेप सभी अवशिष्ट ऐच्छिक । उदाहरणार्थ राजवातिक मे से सप्त- 
भगी और अनेकान्तवाद की चर्चा, और इलोकवाततिक मे से सर्वे, अप्प्त, 
जम्त्कर्ता आदि को, नय को, वाद की और पशथ्चीभ्रमण की चर्चा। 
इसो तरह तत्त्वार्थ भाष्य की सिद्धिसेनीय वृत्ति में से विशिष्ट चर्चा 
वाले भागों को छाठ कर उन्हे अभ्यास मे रखना । उद्यहरणार्थ--- १. 
१, ५ २९, ३१ के भाष्य की वृत्तिको चर्चाएँ। 


(५) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्त्वाथे का बाह्य और 
आभ्यन्तरिक परिचश्र कराने के लिए विद्याथियों के समक्ष कुछ हचिकर 


(९५ ) 


प्रवचन करें तथा इस प्रकार विद्याथिया में रस वृत्ति पैदा करे । बीच बीच 
में प्रसगानुसार दर्णनों के इतिहास भौर क्रम विकास की ओर विद्याधियों 
का ध्यान आकपषित हो इसके छिए योग्य प्रवचन की सुविधा का खयाल रखे । 


(६) भूगोल, खगोंर स्वर्ग और पाताल विद्या के तीसरे और 
चोथे अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बडे विरोधी पक्ष हैं। एक 
पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता हैं जब कि दूसरा उस शिक्षण 
के बिना सर्वज्ञ दर्मन का अभ्यास अधूरा मानता है। ये दोनो एकान्त 
की अन्तिम सीमाएँ हैँ । इसलिए विक्षक इन दोनो अध्यायों का शिक्षण 
देता हुआ भी उसके पीछे की दृष्टि में फेरफार करे यहीं इस समय योग्य 
हैं। तीसरे और चौथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वश्षकथित हैं, इसमे 
थोडा भी फेरफार नहीं हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण 
और विचार जैनथास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण बिलकुल मिथ्या होने 
से त्याज्य हैं ऐसा कहकर इन अध्यायो के शिक्षण के ऊपर भार देने की 
अपेक्षा एक समय आर्यदर्शवों मे स्वर्ग, नरक, भूगोल और खगोल विषय 
में कैसी कंसी मान्यताएँ प्रचलित थी और इन मान्यताओं में जैनदर्शन का 
क्‍या स्थान है, ऐसी ऐतिहासिक दुष्टि से इन भध्यायों का शिक्षण दिया 
जाय तो मिथ्या समझ कर फेक देने योग्य विषयो मे से जानने न्‍्योग्य बहुत 
बच्र रहता है । तथा सत्य-शोवन के लिए जिज्नासा का क्षेत्र नैयार होता है, 
इसी प्रकार जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से बुद्धि की कसौटी पर कसने की 
प्रेरणा मिलती हैं । 


(७) उच्च कक्षा के विद्याथियों तथा गवेषकों को लक्ष मे रखकर 
में एक दो सूचनाएँ और भी करता हूँ । पहली बात तो यह है कि तत्त्वार्थ 
सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दो का उद्गम स्थान किन किन 
इबताम्बर तथा विगम्बर प्राचीन ग्रत्थो मे है यह सब ऐतिहासिक दृष्टि 
से देखना और फिर तुलना करता। दूसरी बात यह है कि उन मुद्दो के 
विषय में बौद्ध पिटक तथा महायान के अमुक ग्रन्थ क्या क्‍या कहते हैं 
उनमें इस सम्बन्ध में कैसा वर्णन है यह देखना । तथा वैदिक सभी दर्शनों 


(९६ ) 


के मूलसूत् और भाष्य मे से इस सम्बन्ध की सीधी जानकारी दारके फिर 
तुलना करना। मेने ऐसा करके अनुभव से देखा हू कि तत्त्वनान तथा 
आचार के क्षेत्र मे भारतीय आत्मा एक हैं। जो कुछ हो पर ऐसा अभ्यास 
बिना किये तत्त्वार्थ का पूरा महत्त्व ध्यान में आ नहीं सकता । 


(८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थ पढाना हो तो 
शिक्षक पहले एक एक सूत्र लेकर उसके सभी विपय मुखाग्र समझा देचे 
और उसमे विद्याथियों का प्रवेश हो जाय तब उस उस भाग के प्रस्तुत 
विवेचन का वाचन स्वय विद्याथियों के पास ही करा लेवे और कुछ पूछ 
कर उनकी समझ के बारे में विश्वास कर ले । 


(९) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक सदर्भ पर्यत सूच अथवा सपूर्ण अध्याय 
पढ लेने के बाद परिचय में की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर शिक्षक 
अधिकारी विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट तुलना करे । 


नि सदेह ऊपर सूचित की हुई पद्धति के अवुसार शिक्षण देने में 
शिक्षक के ऊपर भार बढता है, पर उस भार को उत्साह और बुद्धि पूर्वक 
उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नही बन सकता और विद्यार्थी वर्ग भी 
विचारदरिद्र ही रह जाता हैं। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक तैयारी 
करे ओर अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियो का मानस 
तैयार करता अनिवाय हैं। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से तो ऐसा 
करना अनिवार्य हैं, पर चहुँ और वेग से बढते हुए वर्तमान ज्ञान-वेग को 


देखकर सबके साथ समान रूप से बैठने की व्यावहारिक दृष्टि से भी ऐसा 
करना अनिवाय हैं । 


सुखलाद 


त्ार्थाधिगमसूत्राणि 


ऊऋ० माध्य में मुद्रित सत्र रा-पा राजवार्तिककार द्वारा निर्दिष्ट पाठान्तर 
२० शजवातिंक में मुद्रित यूत्न.. स-पा० सर्वार्थीसीद्वे में निर्दिष्ट पाठान्तर 
स« सर्वार्थसिद्धि मे मुद्रित सत्र... सि-पा० सिद्धसेनदरत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ 
इलो० ध्टोकवार्तिक में मुद्रित सूत्र सि-भा० सिद्धसेनीय्वत्ति का भाष्य पाठ 
(म० सिद्धसेनीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-बृ० सिद्धसेनीयब्रत्तिसेमत पाठ 

हा० ह्वारिभद्रीय टीका मे मुद्रित सत्र सि-वु-पा० सिद्धसेनीयद्वात्ति निर्दिष्ट पाठातर 
हि० तत्त्वार्थ टिप्पण (अमुद्रित अनेकान्त ३२ १) 


प्रथमोष्ध्याय: 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: ॥ १ ॥ 
(१ 
तत्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशनस्‌ ॥ २॥ 


(हु 


तन्निसगांदधिगमाद्ाा ॥ ३॥ 
जीवाजीवासंवबन्धरसंवरनिजेरामोक्षासखम्‌ ॥ ४ ॥ 
नामस्थापनाद्रव्य मावतस्तन्न्या व) ॥ ५॥ 
प्रमाणनयेरधिममः ॥ 5६ ॥ 
निर्देशस्थामित्वताधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाव्पत्रहुत्वेश्व ॥ ८ ॥ 
मतिश्र॒तावधिमनःर्पयोयक्रेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


आश्रव-हा ० । 
सन:पर्यय-स ०, रा०, इलो० । 


4 
्‌ 


नं छे 
९ 


तत्त्वाथोधिगम सूत्राणि 


तत प्रमाणे ॥ १०॥ 

आंध्र परोक्षण ॥ ११॥ 

प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ ेल्‍ 
मतिःस्पृतिःसंज्ञा।विन्ताउमिनियोध इत्यनथोन्तरप ।? रे। 
तदिन्द्रिया निन्द्रिय विमित्तम्‌ ॥ १४७॥) 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 
बहुबहुविधक्षिप्रानिश्वितासंदिग्धश्नवाणां सेतराणाम्‌ । १६ 
अथस्य ॥ १७॥ 

व्यज़नस्यातग्रह: ॥ १८ ॥। 

न चन्लुरनिन्द्रियास्यास्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रुते सतिपूर्व बनेकद्वादशभेदस्‌ ॥ २० ॥ 

हि विधोष्यधिः ॥ २१ ॥ 

भवप्रस्ययो चारकदेवानाम्‌ ॥ २२॥ 


कह हो 


येथोक्तनिभित्त: पड़विकृल्पः शेषाणाम् ॥ २३ ॥ 








१ तन्न आश्े-हा ० । 
२ हापाय-भा०, हा० सि० | अकलूुंक ने 'अपायः 'अवाय? दोनों को सगत 
कहा है। के 
३ निसूतानुकतश्लु-स०, रा० | -निसृतानुक्तधु-इलो० |- क्षिप्रति सृतानुक्तध्र 
स-पा० | प्रानिश्चितानुक्तध्चु-भा ०, सि-वृ०] -श्रितविश्चितध्चु-सि-वु ०-पा० । 
४ स० रा० छो० से सूत्ररूप नहीं | उत्थानमें स० और रा० से है । 
५ तत्र भव सि० भवग्रत्ययोवधिदेववारकाणाम्‌ू-स०, रा०, छो० | 
६ क्षपोपशमनिमित्त:-स० रा० छो० । भाष्य में व्याख्या है 

“यथोक्तनिमित्त; क्योपशमसनिमित्त इत्यथे:”? 


: प्रथसोध्योये: *' ए्छ 


ऋजञुव्पुलमती मनेःपयायः ।। २७ ॥ 
विशुद्धप्रातिपाताभ्यां तद्रिशपः ॥ २० ॥ 
 विश्वद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योडव घिसेनपयाय यो: ॥ २६॥ 
मतिश्रत्रयानिवन्धः सबद्रव्येष्वसब्रपंयोयप्‌ || २७ ॥ 
रूपिष्वव थे: | २८ ॥ 
तदनन्तभागे मैच)पयोयस्य ॥ २९॥ 
सवद्रच्यपयाय्रेपु केवछस्य ॥ ३०५॥. 
एकादीनि भाज्यानि युगपरदेकस्मिन्ना चतुभ्य। ॥ ३१ ॥ 
अतिश्रुतांड्वधयों विपयेयश्र ॥ ३२॥ 
सदसतोरचिशेषाद्‌ यरच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ २३ ॥ 
नगमसंग्रहव्यवहारजुसत्रशव्दा नया; | ३५ ॥| 
आध्रशब्दों दिव्रिभेदों ॥ ३५॥ 


ड़ 
* 
श 


च्तह 





2, सनःपर्यथ-स ० रा० सो० | 


२. मन-पर्ययो-स० रा० छो० । ' 

४8 निबन्ध द्रव्यें-स० रा० क्लो० ।--१ २० के भाष्यमे“जो सत्रांश 
उद्धत हैं उससे “सब नहीं है| 

४. सन पर्ययस्थ-स ० रा० स्छों० 

७, श्रुताविभाड विष-हा० | 

६. शब्दसमभिरूदेवस्भूता तया;-स० रा० स्छो० | 

७ यह सूत्र स० रा० झलो० में नहीं है | 


३२७०० 


तरवाथीधिगम सूत्राणि 
द्वितीयो(ध्यायः 


औफ्शमिकशायेफी भावों सिश्रश्ष जीवस्य स्वतत्वमों- 
दयिकृपारिणामिकी थे ॥ १ ॥ 
हिवदाष्टादशेकविशतित्रिभदा यथाक्रमम्‌ ॥ 
सथ्यक्षत्वचारित्रि ॥ २ ॥ 
ज्ञानदशनदानलामभोगोपशोगवीयांणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ानाज्ञानद्शनंदानादिलव्धयश्रतुल्धित्रपज्ञ मेदा। येथा- 
ऋम सम्यपत्वचारिसंयमासयमाश्र ॥ ५॥ 
गतिकपायलिक्ञमिथ्यादशनाऊज्ञानाइ्सयता 5सिद्ध स्व ले- 
ब्याश्वतुश्तुस्च्येकेकेकेकपलभेदा। ॥ ६ ॥ 
जीवभव्यासव्यत्वॉदीनि च ॥| ७ ॥ 

उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

से द्विविधोष्ष्चतुर्भेद! ॥ ९ ॥ 

संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ 

समनस्काव्मनस्काः ॥ ११ ॥ 


बकरी ऑअििण०ि७?७त3२७छ3७->+-+ 


पषनलव्धय-स० रा० रा० छो० | 

- भेदाःसम्य-स० रा० सछो० । 

- सिद्धलेब्या-स० रा० को० १ 

- त्वानी च-स० रा० छो० | 

'स? नहीं है सि-बू-पा० | ' 

कैसी के द्वारा किए गये सूत्र विपयीस को आलोचना सिद्धसेननेः 
| 


स्शी >पा 6 ब0 0 ० 


| 


द्वितोयाउध्याय: १७९ 


सेसारिणखसस्थावरा: ॥ १२॥ 
पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 
तेजोबायु दीनियादयरच त्रसा: ॥ १४॥ 
'पंचेन्द्रयाणि ॥ १०॥ 

द्विविधाने ॥ १६॥ 

निवुत््युपकरणे द्रव्येन्द्रियस्‌ ॥१७॥ 
लब्ध्युपयोगोा भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
उपयोग: स्पशोदिपु ॥ १९॥ 
स्पशनरसनघराणचल्चुःश्रोत्राणि ॥ २० ॥ 
सपशेरसगन्धवर्णेशब्दास्तेषंमथाः ॥२१॥ 
श्रुतमानिन्द्रियस्थ ॥ २२॥ 
वाय्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३ ॥ 


रँ 





भूछ से इस पुस्तक में त्रसा. छपा हैं । 

९ पृथिव्यप्तेजोबायुबदस्पतय: स्थावरा: स० रा० इलो० । 

: द्वीन्द्रियादयस्त्रसा स० रा० इलोक० | 

४ स॒० रा० इलो० में नहीं है । सिद्धसेन कहते हुं- कोई इसको सूत्र रूपसे 
नही मानते और वे कहते हैं कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बचा दिया 
हैं! -पृ० १६९ | 

'५ -तदर्था -स० रा० इछो० । तदर्था ” ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस अका 

का समाधान अकलंक ओर विद्यानन्द ने दिया हैँ । दूसरी ओर इवे७ 

टीकाकारों ने असमस्त पद क्‍यों रखा है इसका खुलासा किया हैं । 

वनस्पत्यन्तानामेंकम्‌ स० रा० इलो० | 


शी “<& 


0 


श्र 
ही 


तसत्वाथोधिगससूत्राणि 


कुृमिपिपीलिकाअमरमनुष्यादीनामे ककवृद्भान ॥ २४ ॥ 
संज्षिगः समनस्काः ॥ २७५॥। 

विग्रहगती क्रषयोंगः ॥ २६॥ 

अलुश्नेणि गतिः ॥ २७॥ 

अविग्वहा जीवस्य ॥ २८ ॥ सी 

विग्रहवती च सेसारिणः प्राक चतुभ्यः ॥ २५४ 
एक्समयो5विग्रह: ॥ ३० ॥ 

एक दो वाउनाहारकः ॥३१॥ 

सम्मूछनगर्भाषणातों जन्म ॥ १९॥ 

सचित्तशीतरसंव॒ताः सेतरा मिभ्राश्रकशस्तदानयः ॥ $३। 
जरास्वण्डपोतजानां गम;॥ २४॥ 

नारकदेबानामुपपातः ॥ २०॥ 

शेषाणां सम्यूछेनम्‌ ॥ ३२६॥ 


१ सिद्धसेत कहते है कि कोई सूच में “मनुष्य! पद अनार्ष समझते है । 


२ सिद्धसेन कहते है कि कोई इसके बाद “अतीन्द्रिया केवलिन ' ऐसा सूत्र 
रखते है । 


३ एकसमयाउविग्रहा-स ० रा० इलो० 


४ हो त्रीन्‍्वा-स० रा० इलो० । सूत्रगत वा शब्द से को 
सग्रह करते थे ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है । 


तीन' का भी 


५ पाताज्जन्म-स ० । -पादा जन्म्र-रा० इलो० । 
६ 'जरायुजाण्डपोतजानां गर्भ: हा०। जरायुजाण्डपोतानां गर्भ:-स० रा० 
इलो ० ॥ रा० और इलो० पोतज' पाठ के ऊपर आपत्ति करते ह्ृ्ःः 


सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक मालम नही होती । 
७ देवनतारकाणामुपपाद स० रा० इलो० 


ह्वितायोडध्याय: १०३ 


ओऔदारिकवेक्रिया55हारकतैजसकार्मणाति शरीराणि ।१७ 
पर पर सक्ष्मम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

प्रदेशताउसख्येयगुण प्राक्‌ तेजसात ॥ ९5॥ 
अनन्तग॒ुण परे ॥४०॥ 

अप्रतिघाते ॥ १ ९॥ 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४४) 

सर्वस्य ॥ ०३॥ 

तदादीनि भाज्यानि सुगपदेकरस्यों चतुस्येः ॥ ४० || 
निरुप मोगमन्त्यम्‌ ॥ ०७ ।' 

गर्भसम्मूछेतजमाच्य्‌ ॥ ४९॥| 

प्ैक्रियमीपपातिकस ॥ १७॥ 

लब्धिप्रत्यय व ॥ ४८॥ 





नी 


हि 


है 


8 





_वैक्रिधिका-स० रा० ब्छो० । 

सिद्धसेन का कहना हैं कि कोई 'जरीराणि| इस पदको अलग सूद 
समझते हैं । 

तेषा-भा० में यह पद सूत्राणश हुये से छपा है लेकिन भाष्यटीकाकारों 
के मतमें यह भाष्यवावय है । 

अप्रतीघाते-स ० रा० इलो० । 

_देकस्मिन्ना चतु-स० रा० इलो० । छकिन टीकाओ से मालूम होता हैं 
कि 'एकस्यथ' सूत्रपाठ अभिश्नेत हैँ । 

ौपपादिक वेक्रियिकस्‌-स० रा० बलों ० । 

इशके बाद स० २० इलो० में 'तैजसमपि' ऐसा सूत्र हैं। भा० से यह 
दे सम्पि' सूत्र रूप से नहीं छपा । ही० में शुभम्‌ इत्यादि सूत्र के 


१०४ तत्त्वाथोधिगमसूत्राणि 
(5 (+ मै 
शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारक चतुद शपुवध्रस्येव ।० ९ 
नारकसम्पूछिनों नपुसकानि ॥५०॥ 
न देवा: ॥ ५१॥ 


ओपपातिकचरमैंदेहोत्मपुरुषाउसे रूयेयवरष यूपी 5 नपृव- 
त्योयुष१ ॥ ५२॥ 


क्कनजन+ 





बाद यह सूत्र रूप से आया है। सि० में यह खूत्र क० ख० प्रति का 
पाठत्तर है| टि० में यह सूत्र स्वतत्र रूप से है। किन्तु वह अगले सूत्र 
के बाद हैँ। उसका यहाँ होना टिप्पणकारने अनुचित माना है । 


१ -क चतुदंशपुर्वेधर एव सि० | -क॑ प्रमत्तसंयत्स्थैव- स० रा० इलो० | 


सिद्धसेत का कहना है कि कोई “अक्त्स्तश्रुतस्थद्धिसत:' ऐसा विशेषण 
ओर जोड़ते है । ॥ 


२ इसके बाद स० रा० इलो० मे “शेषास्त्रिवेदा: ऐसा सूत्र हैं। रवेता- 
म्वर॒पाठ मे. यह सूत्र नही समझा जाता । क्योकि इस' मतलब का उनके 
यहाँ भाष्यवाक्य है । ह 


३ ओपपादिकचरसोत्तमदेहाइसं-स० रा० इलो० | * 


४ -चरमदेहोत्तमदेहपु-स-पा०, रा-पा० । सिद्धसेन का कहना हैं कि-- 


इस सूत्र मे सूत्रकार ने 'उतच्चसपुरुष” पद का ग्रहण नही किया है-ऐसा 
कोई मानते है । पुज्यपाद, अकलक और विद्यानन्द “चरम' को उत्तम 
क्य विशेषण समझते है। 


>> 


९) 


श्र 


नदी 


द्वितोयाडध्यायः १७७ 


तृतीयोषध्याय:ः 


रलब्करावालुकापड्र धूमतमो महातमःप्र भा सूमयो घेना- 


म्ब॒वाताकाश प्रतिष्ठा:सप्ताधो5ध: पथुतरा: ॥१॥ 
तासु नरका! ॥रा। ह 


नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविकरियाः ॥३॥ 
परस्परोदी रितदुःखाः ॥४॥ । हे 
संक्षिश्ठसरोदी रिततदु:खाब्व प्राकू चतुथ्यां: ॥५॥ 


तेष्वेकत्रिसप्दशसप्दशद्वाविंशतित्रय खिंशत्सा गरोपम्माः 


सत््वानां परा स्थिति: ॥4॥ 

जम्बूहापलवगादयः शुमनामानों दोपसमझुद्गाः ॥७॥ 
दिद्िविष्कृम्सा:पूर्वपृवेपरिक्षेपिणों बलयाक्ृतयः ॥८॥ 
तन्‍्मध्ये सेरुनाभिय्रेत्तो योजनशतसह सं विष्कम्मो जम्बू 
द्ीपः ॥९॥ 

तत्र भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहेँरण्यवरतेरावतवषा 
क्षेत्राणि ॥१ ०॥ 


इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामशथ्यंगम्य पाठ की चर्चा सर्वार्थ- 
सिद्धि में है । 

१ पथतरा स० रा० इलो० में नही। पृथुतरा' पाठ की अनावश्यकता 
अकलड्ू ने दिखलाई हू । इस सूत्र के बाद टि० में “ घमाविणा गेंला- 
जना रिपण्टा माधव्या माघवीति व ” ऐसा सूत्र है । 

तासु त्रिशत्यञ्चविशतिपंचदशत्रिपज्चोनेकनरकशतसहल््राणि पंच चत 
यथाक्रमम्‌ स० रा० इलो ० । इस सूत्र में सन्निहित गणना भाष्य मे हैं। 

तेषु नारका वित्या-सि० । नारका नित्या-स० रा० ब्लो० | 

>लवणोदादय  स० रा० ब्लो० । 

६ 'दत्रः टि०, स० रा० घ्लों० में नहीं। 


१०६ 


विन न ननिननन नमन + जज जे७»+>र-+-मन-+->जमन 
कील ज+ -+... +++- 


तक्त्वार्थाधिगुमसुआणि 


तादिभाजितः पूवापरायता हिमवन्महाहिसव निपध- 
नीलरुक्सिशिख रिणो वेषघरपवेताः ॥११॥ 
हिधांतकीखण्डे ॥१२॥ 

पृष्करार्ध च ॥१३॥ 

प्राडः मालुषोत्तरानूसनुष्या: ॥१४॥ 

आया स्लेच्छाश ॥१ण०॥ 

मरतैरावतंविदेदा:कर्म भूमयोउन्यत्र देवकुरूचरकुछुस्थः १६ 
जृस्थिती परापरे जिपल्योपमान्तप्ठुहते ॥॥१७॥ 
तियेग्योनीनां च्‌ | १८॥ 








न 


१  बशघरपदंता:' सि० 
३२ इस सूत्र के बाद “ततन्न पञ्च ” इत्यादि भाष्य वाक्य को कोई सूत्र 


समझते हैं ऐसा सिद्धसेच का कहना हैं | स० में इस मतलव का सूत्र 
२४ वो है। हरिभद्र और सिद्धसेन कहते है कि यहाँ कोई विद्वान 
बहुत से नये सूत्र अपने आप वना करके विस्तार के लिए रखते है । 
यह उनका, कथन संभवत. सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लक्ष्य में 
रखकर हो सकता है, क्योकि उसमे इस सूत्र के वाद १२ सूत्र 
ऐसे हैं जो इवे० सूत्रपाठ मे नही है। और उसके बाद के न० २४ और 
रेए वे सूत्र भी भाष्यमास्य ११वे सूत्र के भाष्यवाक्य हो हैं। स० 
रे के २६ से ३२ सूत्र भी अधिक ही हैं । स० का तेरहवो सूत्र इलो० 
में तोड कर दो बना दिया गया है। यहाँ अधिक सूत्रो के पाठ के 
लिये स॒० रा० इलो० देखना चाहिए । ह 


* आया स्लिदाइच-भा० हा० । 

४ परावरे--रा० इलो०। 

५ तियंग्योनिजानां च स० रा० इलो« | 
| 


नी 


चतुर्थोड््याय: १० 
चतुर्थो ध्याय 


दवाश्वतानिकायाः ॥ १॥ 

ठेतीयः पीतलेब्यः ॥ २॥ 

दशाष््रपंचद्ादशात्रेकरपाः कब्पोपपन्नपयन्ता; ॥ ३॥ 
इन्द्रसामानिकतराय सिशपारिपधात्मरक्षत्रो कपा छान कि- 
प्रकीणकाभियोग्यकिल्विपिकाओंकश: ॥ ४ ॥ 
आयस्िंशलोकपालबज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
पूवयोद्वीन्द्रा! ॥ ६॥। 

पीर्तान्तलेब्या; ॥ ७॥ 

द्ायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ८॥ 

शेषाः स्पर्शरूपशव्दमनःप्रवीचारा ईयोड्ेयो: ॥ ९॥ 
परेउअवीचाराः ॥ १०॥ 


१ देवाइचतुणिकाया स० रा० उलो० । 


>>. ७ १0 


डक 


(् 


२ आदितस्न्रिपु पीतान्तलेश्या; स० रा० इलो० । देखो, हिन्दी विवेचन 


पृ० १३७ दि० १ 

-पारिषदा-स ० रा० इलो० | 

-शल्लोक-स ० । 

चर्जा-सि ० 

यह सूत्र स० रा० इलो० में नही। 

“योहंयो:' स० रा० इलो० में नही;हैं । इन पदो को सूत्र मे रखना 
चाहिये ऐसी किवी को शका का समाधान करते हुए अकलड़ू कहते है 
कि एसा करने से आपे विरोध आता हैं । 


१०८ 


तत्त्वा्थाधिगमसूत्राणि 


मवनवाएिनो-सुरनागविद्वत्सुपणाग्रिवातस्तनितेद थि- 
द्वीपदिषकुमारा। ॥ ११॥ झा 
व्यस्तरा; किन्नरकिंपुरुषममहोरग॒गान्धवयक्षराक्षसभृत- 
पिशाचाः ॥ १२॥ 
ज्योतिष्काः सयाश्रन्द्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकीणेतार काश ।१ ३ 
मेरुप्रदक्षिणा निस्यगतयों नुलोके ॥ १७ ॥ 
तत्कूतः कालाविभागः ॥ १७॥ 
दिख्वास्थिताः ॥ १६ ॥ 
बैसानिकाः ॥ १७॥ 
'कब्णेप्पत्ता: कल्पातीताथ ॥ १८॥ 
उपयुपरि ॥१९॥७ 
सोधसंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबह्मलोकलान्त कम हाशुक्र- 
सहसरेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु. ग्रेवेयकेषु 
विजयबेजयस्तजयन्तावपराजितेषु सबोधीर्सद्धे च ॥२० 
स्थितिप्रभावद्चातिलेश्याविशुद्ञीन्द्रयावाधिविषयतो- 
उधिका) ॥२१॥ 
गन्धवे-हा० स० रा० इलो० । 
-सूर्याचद्धमसौ-स ० रा० इलो० । 


- प्रकीर्णकता ०-स० रा० इलो० । 
ताराइच-हा ० । 


मा हैलब्रह्मब्ह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुकशतारसहस्रा-स ० 

रा० इलो० । इलो मे-सतार पाठ है। दिगम्वर परम्परा मे भी प्राचीन 
ग्रन्थों से चारह कल्प होनेका कथन है-देखो, जैस जगत वर्ष ४ अक 
द६पृ० २०२। अनेकात ५, १०-११ पृ ३४२ 

“सिद्धो चस० रा० इलो० । 


ठुर्थोड्ध्याग १०९ 
गातिशरीरपरिग्रहामिमानतों हीना:॥।र २॥ , . 
पीतपत्मशुकलेद्या द्वित्रिशेषेषु ॥२३॥ 
प्राग ग्रेवेयकेस्यः कल्प: ॥२४॥ 
त्रह्मलोकालया लोकान्तिका: ॥२५॥ 
सारस्वतादित्यवह्नथरुणगद तो यतु पिता व्याबा धमरुतो - 
इरिश्टाश्र ॥२६॥ 
विजयादिषु ह्विचरमाः ॥२७॥ 

 औपार्पातिकमलुष्येस्यः शेपास्तियेग्योनयः ॥२८॥ 
स्थिति: ॥२९॥ 
भवनेपु दक्षिणार्धाधिपर्तानां पल्‍्योपममध्यधेम्‌ ॥३०॥ 
शेषाणां पादोने ॥३१॥ 
असुरेन्द्रयो: सागरोपममधिकंच ॥३२॥ 
साधमादिषु यथाक्रमम्‌ ॥३३)। 
टि० में इसके बाद-'“उच्छवासा हारवेदनोपपाता नुमावतश्च साध्या 
एसा सूत्र हूँ । 
१ पीतसिश्रपद्मसिश्रशुक्ललेदया द्िद्विचतुदचतु शेषेष्चिति रा-पा० । 
२-लया रऊौका-स० रा० ब्लो० | सि-पा० 
£ व्याबाधारिष्टाइच-स० रा० ब्लो० । देखो हिन्दी विवेचन पृ० १५५ 
टि० १। 
४>-पादिक-स० रा० इलो० | 
५ इस सूत्र से २३२ वे सूत्र तक के लिए-'स्थितिरसुरनागसुपर्णहीपशेषाणा 
सागरोपमत्रिपल्योपमाउंहीनमिता-ऐसा स० रा० इलो० में एक ही 


सूत्र हैं । इवे० दि० दोनो परपराओ में भवनपतिकी उत्कृष्ट स्थिति के 
विपय में मतभंद हूँ । 
& इस सूत्र से ३५ वे तक के सूत्र के लिये एक ही सृत्र-सौधर्मशानयों 


डर श्च 


तत्वाथोधिगमसूत्राणि 


सामरोपमे ॥३४॥ - 

अधिके च ॥३े५॥ . 

सैप्त सानत्कुमारे ॥३६॥ 
विशेष॑जिसप्द शैकाद शंत्रयों रशपथद शमि रधिका दे 
च॥३७॥ 

आरणाच्युतादध्यभंकेकेत नवठु ग्रवेयकेंदु दिलयादियु 
'सवाथसिद्धे च ॥३८७ 

अपरा पलयोपसमधिके च॑ ॥३९%।॥ 

साग्रोपसे ॥४०॥ 

अधिके च्‌ ॥४ १॥ 

परतः परत' पूवापूवोन्तरा ॥४२॥ 

नारकाणां च ह्वितीयादिषु ॥४२॥ 
दशवषसहस्थाणि प्रथमायाम्‌ ॥४४॥ 

भवनेषु च' ॥९५॥ 

व्यन्तराणां च ॥४६॥ 


सामरोपसे अधिके च- ऐसा स॒० रा० इलो० में है। दोनो परपरा में 
स्थिति के परिघराण में भी अन्तर हूँ । देखो, प्रस्तुत सूत्रो की टीकाएँ। 


१ सानत्कुमारमाहेद्धथो. सप्त-स० रा० इलो० । 


२ त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपचदशभिरधिकानि तु-स ० रा> इलो० | 
३ सिद्धोच-स० रा० इलो० । 


४ यह और इसके बादका सूत्र स० रा० इलो० मे नही। 


वचतुर्थोड्ध्याय:' १११ 


परा पलयोपम् ॥0७॥ “४, 
ज्योतिष्काआमधिकम्‌ ॥४८॥ 
ग्रहयणामेकम्‌ ॥४९॥ 
नक्षत्राणामर्धम्‌ ॥५०॥ 
तारकाणां चतुर्भागः ॥५१॥ 
जघन्या त्वष्टभागः 5२॥ 
चतुमांगः शेषाणाम्‌ ॥५३॥ 





१ परा पल्योपमसधिकसू-स ० रा० इलो० | 

२ ज्योतिष्काणां च-स० रा० ब्लो० | 

३ यह और ५०, ०१ वें सूत्र स० रा० ब्लो० में नही | 

४ तदब्टभागोडुपरा स० रा० ब्लो० | ज्योतिप्को की स्थिति विषयक जो 
सूत्र दिगम्बरीय पाठ में नहीं हैँ उन सूत्रों के विषय की प्रूत्ति राजवा- '* 
तिककार ने इसी सूत्र के वातिको में की हूँ । 

५ सं० रा० इलो० में नही | | स० और रा० में एक और अतिम सूत्र- 
लौकान्तिकानामष्ठो सागरोपमाणि सर्वेषामू-४२ है । वह इब्लो० 
में नही । ' 


न 


११२ तस्त्वार्थाघिगमसूत्राणि 
पद्चमीषध्यायः 


अजीवकाया धर्मोषमाकाश पुद्लाः ॥१॥ 
दृव्याणि जीवाश ॥२॥ 
नित्यवस्थितान्यरूपाणि ॥र॥ 

रूषिणः पुट्दला: ॥०॥ 
आकाशादेकद्र॒व्याणि ॥५॥ 

निष्कियाणि च्‌ ॥६॥ 

असडुख्येयाः प्रदेशा वमाधमंयों: ॥७॥ 








१ स० रा० इलो० मे इस एक सूत्र के स्थान में द्रब्याणि' 'जीवाइच' ऐसे 
दो सूत्र है । सिद्धसेन कहते है-कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार से 
दो सूच्र बताकर पढते है सो ठीक नहीं” । 
अकलड्ू के सामने भी किसीने शड्जा] उठाई है-“ द्रष्याणि जीवा.' ऐसा 
“च' रहित एक सूत्र ही क्यों नही बनाते ?” विद्यानन्दका कहना हूं 
कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये ही दो सूत्र बनाए है । 


२ सिद्धसेन कहते है-“कोई इस सूत्र को तोड़ कर 'नित्यावस्थितानिः 
अरूपाणि' ऐसे दो सूत्र बनाते हुँ।” नित्यावस्थितारूपाणि' ऐसा 
पाठान्तर भी वृत्ति में उन्होंने दिया है। “नित्यावस्थितान्यरूपीणि 
एसा एक और भी पाठका निदंश उन्होने किया है । “कोई नित्यपद 
को अवस्थित का विशेषण समझते है” ऐसा भी वे ही कहते है 


इस सूत्र की व्याख्या के मतान्तरो के लिये सिद्धसेनीय वत्ति देखनी 
चाहिए । 


३ देखो हिन्दी विवेचन पु० १६६ टि० १। 
-धर्माधर्मेकजीदानाम-स ० रा० इ्लो० 





पं 


प्र 


पत्चमीड्ध्याय: ११३ 


जीवस्य ॥ ८ ॥ 

आकाशस्यानन्ता: ॥ ९ ॥ 

सड्ख्ययासइख्येयाश्र पुद्छानाम ॥ १०॥ 
णोीः ॥११॥ 

लोकाकाशेड्वगाह: ॥ १२॥ 

धर्माधमयों: ऋत्खे ॥ ११॥ 

एक्रप्रदेशादिपु भाज्यः पुदलानाम ॥ १४॥ 

असडुख्येयभागादिषु जीवानाम ॥ १५ ॥| 

प्रदेशसहारवितणास्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 

गतिस्थित्युपग्नंहां धमोधमेयारुपकार: || १ ७॥ 

आकाशस्यावभाहः ॥ १८॥ १ 

शरीरवाइसनअआणापानाः पुदछानाम ॥ १९॥ 


सुखदु खजीवितमग्णोपग्रहाश्च ॥ २० |। 
रस्परापग्रही जधानास ॥ २९॥ 
तेना परिणाम्तः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥ 
स० रा० इलो० में यह पृथक सूत्र नहीं। पृथक सूत्र क्यों क्रिया गया 
हैँ इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते हैं । 


बिसपर-स ० रा० इलो० | 
“पग्रहोौ-सि० स० रा० इलो० । अकलकंने द्वितच्रन वा समर्थन किया 
है । दखों हिन्दी विवेचन पू० १७८ टि० १। 
वर्दनापरिणासक्रिया पर-स० । वर्ततापरिणासक्रिया पर-रा०। ये 
पाठकों की ल्रान्तिजन्य पाठान्तर माठलम होते हैं । क्योंकि दोनों 
कारो ने इस सूत्र में समस्त पद हाते की कोई सूचना नही की । 


११४ तक्त्वार्थाधिगस सूत्राणि 


स्पश्रसगन्धवर्णवन्तः पुद्दलाः ॥ २३॥ 
शब्दबल्धसो ह्ष्म्यस्थाल्यसंस्थानभेदतमब्छायातपोद्यो- 
तबन्वश्च ॥ २४॥ 

अणवः दकन्धाश्व ॥ २५॥ 
संघातसेदेस्य उत्पद्यन्ते | २६॥ 
भेदादणुः ॥ २७॥ 

भेदसंघातास्यां चाक्षुपों: ॥ २८॥ 
उल्पोदव्ययपश्रोग्ययुक्त सत्‌ ॥ २९॥ 
तद्भावाब्यय नित्यम ॥ ३० ॥ 
अपितानपितापिड्रेः ॥ ३१॥ 
स्निग्धरुश्ुत्वाह्ुन्धः ॥ ३२॥ 

ने जधन्यशुणानाम्न ॥ ३३॥ 





१ भेदसघातेग्प उ-स० रा० इलो० । 


२ -चाक्षुष. स० रा० इछो० । सिद्धसेत इस सूत्र के अर्थ करने में किसी 
का मतभेद दिखाते है । 


ध्छ 


इस सूत्र से पहिले स० और इलो० में “सद्‌ द्रव्यलक्षणस्‌' ऐसा सूत्र है ! 


लेकिन रा० में ऐसा अछगग सूत्र नही । उसमें तो यह वात उत्थान मे ही 
कही गई हूँ। भाष्य में इसका भाव कथन है । 


प्र 


उस सूत्र की व्याख्या में मतभेद है। हरिभिद्र सब से निराला ही अर्थ 
लेते हैं। हरिभद्र ने जैसी व्याख्या की है वैसी व्याख्या का सिद्धसेन' ने 
भतान्तर रूपसे निर्देश किया है । 


5» चन्ध को प्रक्रिया में झ्वे० दि० के मतभेद के लिये देखो, हिन्दी-विवेचन 
पे हक रे 
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११६ तत्त्वाथाधिगम सूत्राणि 
पष्ठोईध्यायः 


कायवाडमनःकम योगः ॥ १॥ 

स आख़बः ॥२॥ 

शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 

अश्युभः पापस्य ॥ ४॥ 

सकषायाकषाययो: साम्परायिक्रेयोपथसीः ॥ ७५॥। 
अव्रतकषायेन्द्रियक्रिया! पश्चचतु।पश्चपश्रविशति- 
सझख्याः पूर्वस्य भेदा। ॥ ६ ॥ 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभर्वेवीयाधिकरण विशेषेभ्यस्त- 
द्विशेष। ॥ ७॥ 

अधिकरणं जीवाजीवा। ॥ ८ ॥ 


१ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २१५० टि० १। 

२ यह सूत्ररूप से हा० में नही । लेकिन शेष पापम्‌? ऐसा सूत्र है। सि०' 
मे अशुभ पापस्य सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका से मालम होता 
हैं कि यह भाप्यवाक्य है । सिद्धसेत को भी शेषःपाप्रर हो सूचर रूप 
से अभिमत मालूम होता है। 

3 इच्चियकषायात्रतक्तिया - हा० सि० टि० । स० रा० उ्लो०.। भाष्यमान्य 
पाठ में ' अन्नतः ही पहला-है ।, सिद्धसेन सूत्र की टीका करते है तब 
उनके सामने “इन्द्रिय- पाठ प्रथम है । किन्तु सूत्रके भाष्यमे 'अव्न्त' 
पाठ प्रथम ह । सिद्सेन को सूच और भाष्य की यह असमति मालूम 
हुए है आर उन्होंने इसको दूर करने वी कोशिश भी की है । 

४ >-भावाधिकरणवीयंविशे-स ० रा० इलो० ।. 





है पु 
कप ८ 


त््््न्श्प 


पष्ठोडध्याय: ११७ 


आय संरम्भसमारम्मारम्भयोगक्गृतकारितानुमतकपाय- 
'विशेषखिस्धिल्चिश्तुब्कशः ॥९%॥ 
निवतनानिक्षेपसंयो गनिसगा हिचतुद्दित्रिभेदा: 

परस ॥१ न 
तत्प्रदोपनिह्मवमात्सयान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदश- 
नावरणयो: ॥११॥ 
हुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो भ यख्था- 
न्यसड्व्द्चस्थ ॥१२। 

भूतब्रत्यनुकम्पा दाने सरागसंयमादि योगई क्षान्तिः 
जआॉचमिति सहेश्स्थ ॥१३॥ 
'कवलिश्रुतसब्बधमदेवावर्णवादो दशनमोहस्य ॥१०॥ 
कपषायोदयात्तीतव्रात्मपरिणासश्रारित्रमोहस्य ॥१०॥ 
बह्दारम्मर्परिग्रहत्वं च॑ नारकास्यायुपरा: ॥१६॥ 

साया तेयग्योनय ॥१७॥ 

अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ खर्भावमादवाजव॑ च सालु- 
पृस्य ॥१८॥ 


भूतवत्यनुकस्पादानसरागसंयसादियोग:-स ० रा० ब्लो० | 
-तीत्रपरि० स० रा० ब्लो० । 

“त्व नार-स० राण० ब्लो० | 

इसके स्वानमें “ अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुपस्य” ओर स्वभावसादें- 
वच' धेंये दो सूत्र दि० परपरा मे है । एक ही सूत्र क्यो नही बचाया 
इस बक्ाका समाधान भी दि० टीकाकारो ने दिया हैं । 


१९८ 





तत्त्वाथाधिगमसूतआाणि 
निःर्शालत्रतत्व॑ च्‌ सर्वेपास ॥१९॥ 
सरागसंयपसंयमास यमाकाफानेजराबालत गा 
देवस्य ॥२०॥* 
योगवक्रता विसंवादन चाशुमस्व नाम्नः ॥२१॥ 
विपरीत शुभस्य ॥२॥ 
शनविशुद्धिर्निनयसंपन्नता शीलबत्रतेष्वनतिचारों 
5श्ीदणं ज्ञानोषयोगसवे्गों शक्तितस्त्यागतपसो सद्भू 
साधुसमाधिवेयाबृत्यकरणमहंँदाचार्यबहु अ्रतप्रवचन भ- 
क्तिरावश्यकापरिहाणिग गप्रम[वता अवेषनवत्स लत्व- 
मितति तीथेक्ृंत्वस्थ ॥ २६ ॥ ॥॒ 
प्रात्मनिन्‍्दाप्रशंस सदसदगुणॉच्छादनोड्भावने च वीचे- 
गेत्रस्य ॥ २४ | 
ताइपयया चोचबृत्यनुत्सेकी चोत्तरश्य ॥ २५ । 
वच्चकरणमन्त्रायसय ॥ २६ ॥ 
१ देखो हिन्दी विवेचन प्‌ृ० २२७ टि० १।॥ 
२ देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० २ । 
इस के वाद “सम्पक्त्वं च” ऐसा सूत्र ठि० में है 
३ तद्दिष-स० रा० इलो० 
४ -सभीक्षणज्ञा-स० रा० इलो० । 
५ -सो साधुससाधिवें-स ० रा० इलो० | 


तीथकरत्वस्थ स० रा० इलो० | 
“गुणोच्छा-स० । गृणच्छा-रा० 
“गुणच्छा -है। 


छ्छ दक्ती 


इलो० ! स-व्‌ ० समता- 


है| 


पं 


सप्तमोड्ध्याय:ः ११५० 
सप्तमोदिध्याय: 


हिंसानृतस्तेयाबह् परिग्रहेश्यो विरतिद्रतश !! १ ॥ 
देशसबतोडइजुमहतवी ॥ २ ॥ 
तत्स्थेयोर्थ भावना: पच्च प्चे ॥ ३ ॥ 
हिंसादिष्विहायुत्र चोपायावद्यदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
१ खसब वा ॥ ५ ॥ 

ग्रमोद्कारुण्यमाध्यस्थ्यानि सचशणाधिकाक्रिहय- 
सानाविनेयेषु ॥ ६ || 


“पञुच फ्ल्‍चत" सि-व-पा ० अकलंक के सामने परुचश. पाठ होने की 
आशका को गई है । इस सूत्र के वाद “वाड्मचोगुप्ती्यादाननिक्षेपण 
समित्यालोकितपायभोजनानि पञुच ॥४॥ क्रोधलोभभीरुत्वहास्थप्रत्या- 
स्थानान्यनुवीचिभाषणं तू पंजझ्च ॥ ५॥ शब्यागारविभोचितावास- 
प्रोपरोधाक् रणभक्ष (क्ष्य-रा ०) शुद्धि पद्धर्मा (सर्सा-इलो ० ) विसंचादा 
पञच ॥| ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मवोहराड्निरीक्षणपुर्वे रतानुस्मरण- 
वृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागा. पञच || ७॥ सचोज्ञासनोश्ेन्द्रिय- 
विपयरागदेषवर्जेदानि पञ्चु ॥ ८ ॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० इलों० 
में हैँ जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में है । 

-समुत्रापाया-स ० रा० इलो० । 

सिद्धसेन कहते है कि इसी सूत्र के व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कंडुपरि- 
गतन्दाच्चाअह्मय ” तथा परियग्रहेप्वप्राप्तप्राप्तनष्ठेषु. काडक्षाशोकों 
प्राप्तेषु च॒ रक्षणमुपभोगे वाउवितृप्ति; इन भाष्य वाक्यो को कोई दो 
सू७ रूप मानते हैँ । - 

-माध्यस्थानि च स-स० रा० ब्लो० | 


तक्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


जग॒त्कायस्वभावों थे संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 
अमत्तयागात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ ८ ॥ 
असदर्भिधानमनुतम्त ॥ ९ ॥ 

अदत्तादान स्तेयस्‌ ॥ १० ॥ 

सेथुनसत्रह्म ॥| ११ ॥ 

मूछा परिग्रह: ॥ १६ ॥ 

निःशल्यों ब्रती ॥ ११ ॥ 

अगायनगारश्र ॥ १४ ॥ 

अणुव्रताज्गारी ॥ १५ ॥ 
दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकपोपधोपषबासोप भो सूप - 
रिम्ोगेपरिमाणातिथिसंविमागत्रतसंपन्न्थ ॥ १६ ॥॥| 
मारणान्तिर्की सलेखनां जोपिता ॥ १७॥ 
गड़ाफाइश्ाविविक्त्सान्यदार्प्रशसासंस्तवा। सम्यःचट्टे - 
रतिचारा। ॥ १८ ॥ 

ब्रतशीलेपु पञ्च यथाऋमस ॥ १९ ॥ 








-वो वा स-स ० रा० इलो० । 
“यिकप्रोषधो-स ० रा० इलो ० । 


् 


“परिभोगातिथि-भा० । सिद्धसेन वृत्ति मे जो इस सूत्र का भाष्य हैं 


उसमें भी परिसाण शद्व नही है । देखों प० ९३ प० १२। 


देखो हिन्दी विवेचन पूृ० २६२ टि० १। 


सल्लेखना स० रा० इलो० । 
रतीचारा भा० सि० रा० इलो० | 


सप्तमो->ध्यय! १२१ 


बन्धवर्धच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा$ ॥२ ०॥ 
25 भ्र्य ॥। जमकर > भ हे ५५ कर । 
सथ्यापद शरहस्याभ्वयास्यानकूटलख। क्र यान्यासापहार- 
साकारसच्वभदा: ॥ २१ ॥ 
स्तेनअयागतदाहुतादान।विरुद्धराज्यातिक्रमही नाधिक- 
जप 4 
सादान्सानप्र।तरूपकव्यवहारा। ॥ *२ 
प्रविवाहकरणेत्वरंपरिगृहीतापरिगुही तागमनान ज्षक्री- 
डॉतीवक्रामाशिनिवेशे: ॥ २३ ॥ 
श्षेत्रवास्तुहिर्ण्यसुवणघनधान्यदासीदासक्ुप्यप्रमाणा ति- 
आधा: ॥ २० ॥ 
शी # 5 ९ £ ०. 
ऊध्योधस्तियग्व्यतिक्रमध्षत्रवद्विस्म त्यन्तथानानि ॥ २५) 
-व्धच्छेदाति-स ० रा० इलो० | 
*रहोभ्या-त्त ० रा० ब्छो० । 
-रणेत्वरिकापरि-स० रा० इ्लो० । 
“डाकामतीत्राभि-स० रा० ब्लो० | 
५ इस नूत्र के स्थान में कोई-परविवाहकरणेत्वरिकापरियृहीतापरियही- 
तागमनानड्भधक्रीडातीब्रकामाभिनिवेश . (ज्ञा. ) सूत्र मानते हुँ, 
ऐसा सिद्धसेनकफा कहना है। यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ मिलता 
हैं । भपूर्ण नही । देखो ऊपर की टिप्पणी । 
कुछ छोग इसी सूत्र का पदविच्छेद “परविवाहकरणम्‌ इत्वरिका- 
गसन परिगृहीतापरियहीतागमन अनज्ञकीडातीव्रकासाधिनिवेक्ष: * 
इस तरह करते हैँ यह बात सिद्धसेन ने कही हैँं। यह आलक्षेप भी 
दिसस्वर व्याल्याओं पर हैं ऐसा मालम नही होता । इस प्रक्तार 
पदच्छेद करने वाला “ इत्वरिका ” पद का जो अर्थ करता है वह भी 
सिद्धनेत को मान्य नहीं । 
६ स्मृत्वन्तराधानानि स० रा० ब्छो० । 
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१७ 
९१ 


तत्त्वाथोधियमससूत्राणि 


आलनयनप्रेष्यपयोगशब्दरुपानुपातपुहटरक्षेपा, ॥ २६ 
कन्दपकोर्कुच्यमोखयोसर्मी क्ष्या धिकरणोप भो गा धिक 
त्वानि ॥ २७ ॥ शिल पलिकि 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्ट॒त्यजुपस्थीपनानि || २८ ॥ 
अंप्रत्यवेक्षितात्रमार्जितोत्सगादाननिश्षिपँस रतारापक्र प- 
णानादरस्मूर्यनुुपस्थापनानि || २९ 
पचित्तसंबंद्धसंमिश्राभपव॒दुष्पक्काहारा: | ३० ॥ 

#सचित्तनिक्षपपिधानप्रव्यदपेशसात्सयकालातिकमा: ६४ 
जीवितमरणाशंसाभित्रानुरागसुखालुब॒न्धनिदाने- 
करणानि॥ ३२॥ «७ 
अनुप्रहाथे स्वस्थातिसगों दानम ॥ 


[40० अ 


धाधद्रव्यदातृपात्रावशपात्‌ ताद्देशष्‌ ॥ ३४० || 


हत 
किसी के मत से * आनायन पाठ हैं ऐगा सिद्धसेन कहते है । 


पुद्य॒लप्रक्षेपा: भा० हा०। हा० वत्ति में तो पुदरगलक्षपा हा 
पाठ है। सि- वृ० में 'पद्गलप्रक्षेप ' प्रतीक 
“कोकुच्य- भा० हा० । 
“करणोपभोगपरिभोगानथेक्यानि स ० रा० इलोर । 
स्तृत्यनुपस्थानानि स ० रा० ब्लो० | 

अप्रत्युपेक्षि- हा० । 

दावसस्तरो-- स० रा० इलो० | 
स्मृत्यनुपस्थानानि- स० र।० बलो० | 

“संस्वन्ध- स० रा० इलो० | 

#टि० में यह सूत्र नही है । 

-“छेपापिधान- स० रा० इलो० । 

तिदानानि स० रा० इलो० ! 


*, अष्टमाध्याय: श्र 


हैं 


अष्टमो 5ध्याय: 


/ - मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतव: | १॥ 
सकषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्पुद्वलानादसे ।२॥| 
स बन्धः ॥ ३॥ 

प्रकृतिस्ित्यनुभात्रप्रदेशास्तद्विधय: ॥ 9 ॥। 

आद्यो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रा- 
न्तरायाः || ५ ॥| 

पश्चनव्र्टाविशरिचतुईदि चत्वारिशद्द्विपश्चमरदीं! यथा- 
क्रम ॥ ६ ॥ 

मत्यादानाम || ५ ॥ 

चक्षुस्वक्षुगवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाग्रचला- 
प्रचलास्त्यानशडद्विवेदेनीयाजि च ॥ ८॥ 


-वतें स बत्ध ॥ २ 0 स॒० रा०्छल्ली ० । 

-त्यनुभव- स> रा० ब्छो० | 

- सीयायुर्नाम- स० रा० ब्लो० [ 
४ “भेदो- रा० । 
५ मसतिश्रुतावधिसन पर्ययकेवछादश्सू सर रा० ब्छो० । किन्तु यह पाठ 
सिद्धसेन को अपार्थक मालस होता हे । अकलरड़ू और विद्यानन्द्र ब्वे० 
परपरा समत लघुपाठ वी अप्रेश्शा उपयुक्त पाठ को ही ठीक समझते है । 
- रत्था्वाद्धि- सि० । सि-मू० का पाठ 'स्त्थानगृद्धि माछूम होता 
हैँ क्योकि सिद्धसेन कहते # कि- स्त्यानद्धिरिति वा पाठ: । 
७ “स्पयानगृद्धयःच स+ रा डलो० । सिद्धसेन'नें वेदनीय पद का सम- 

्थन किया हैं ! 











द्र्गी 


हि, 
दर 
। 


श्ब कण. अच्छे 


तत्त्वाथाधिगमसूत्राणि 
| हक हज 2; 
नतव्रधाजध्यावः 


आखवबनिरोधः सबरः ॥ १ ॥ 
स शुप्तिसप्तितिधमालुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रे: ॥ २ ॥ 
तपसा निजेशा च ॥ ३ ॥ 
सस्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 
इयोमापिषणादाननिक्षेपोत्सगी; समितयः ॥ ५ ॥ 
उत्तम: धक्षमामादवाजबशोचसत्यसंयसतपस्त्यागाकिश्व- 
न्यब्रह्मचयाणि धरम; ॥ ६ ॥ ५ 
अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशु विस्वासव सच रानिजरा- 
लोकबोधिदुलूमसधमेस्व[ख्यातत्वानुचिन्तनमजुप्रेज्ञा: ।७। 
आगोच्यवननिजरार्थ प्रिसोर्देव्या: परीपहा) ॥ ८ ॥ 
श्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनास्न्यारतिस्ती चयो निषच्ा- 
शय्याक्रोशबधयाचनाउलामरोगठणस्पशघलसत्कारपुर - 
स्कारप्रज्ञाज्ञनादशनानि ॥ ९ ॥ 

उत्तमक्ष- स॒० रा० इलो० | 

-शुच्यास्तव-- स० रा० इलो० । 


: अपरे पठतच्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितब्या इत्यर्थ: । अपरे अनुप्रेक्षा- 
शब्दसेकवचनान्तमधीयते'-- सि-- ब० | 


देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१० टि० १। 


“भनाज्ञानसम्यकत्वाति हा० । हा-मा० में तो अदर्णन पाठ मालस 
होता है । ; 


6 
सबगसाउश्याश' 


+ ७ 
न्य 
(्छ 


इप्संपरायच्छबस्थवीतरागयोश्चतुदश ॥ १० ॥ 
कादश जिने ॥ ११ ॥ 
वाढरसंपराये सर्वे ॥ १९ 
ज्ञानावरणे ग्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 
दर्शनमाहान्तराययोरद्शनालाभी ॥ १४॥ 

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिपदध्ाक्रोशयाचनासत्कार- 
परस्कारा: ॥ १५०॥ 
बेदनीये शेषा। ॥ १६॥ 

एकादयो भाज्या युगपरदेकोनरविशतें: ॥ १७॥ 
मामायिकच्छेदोपस्थाप्येपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराय 


4५ ५9 


यशथाख्याताचव चारत्रम | १८॥ 


जल नल |॑++ आज आओ अनिल लत +त++त+5 


रँ हि 


>लाम्पराय-स० रा० इलो० | 

देखो हिन्दी विवेचन प० इ१५ टि० १। 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० ३१५ टि० २। 

>देकाब्रविद्यते:ः हा० 4 -युगपदेकस्मिन्नकान्र वशते: स० । युगपदेक 
स्मिल्नेकोततविशते रा० ब्लो०। लेकिन दोनों वातिकों मे स० जैस; 
ही पाठ है । 

>पस्यापनापरि- स॒० रा० ब्छो० । 

सुक्ष्मसाम्परापयथास्यावस्तिति चा० स० रा० ब्लो० । राजवाधसिक- 
कार को यथाख्यात पाठ इप्ट मालम ता है क्योकि उन्होनें बथा 
ख्यात को विकल्‍प में रक्खा है। सिद्धसेत को भी यथाख्यात पाठ 
इप्ट हैं । देखो पू० २३५ प० १८। 

केचित्‌ विच्छिन्नपदमेव सृत्रमधीयते-सिद्धसेन, वृत्ति । 


3१३० 


तस्वाथाधिगस सूत्राणि 


उपशान्तक्षीणगकषाययोश्व ॥ ३८ ॥ 

शुक्े चादे पृवेबिंद। ॥ २९ ॥ 

परे केंवलिनः ॥ ४० ॥ 

पथबल्वेकत्व विवकेसक्ष्माक्रियाप्र तिपातिव्युप्रताक्रैया- 
नवृत्तान ॥ ४९ ॥ 

ततत्वेककाययोगायेगानास्‌ | ४२ ॥ 

एकाश्ये सवितर्के पूँवे ॥॥ ४७३॥ 

अविचारं द्वितीयसू ॥ ४४ ॥ 

वितर्कः श्रुतप् ॥ ४५ ॥ 
विचारो5्थेव्यश्ननयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६॥ 
सम्यस्दष्टिक्ावकत्रिरतानन्त वियोजकदशनमे। ह क्षुपकी प- 
शमकोपशास्तमोहक्षुपकक्षीणभोहजिना:. ऋमशीडईस- 
इुस्येयशुणनिजरा: ॥ ४७॥ 





सपादक को ज्रात्ति से यह सूच्र सि० में अछग नहीं छपरा 
ओर घब्लो० में 





देखो हिन्दों विवेचन पुृ० ३३० टि० १। 'पूवंबिद: यह अश भा७ 
7० मे ने ता इस सूत्र के अश रूप से छपा हू ओर न अलग सूत्र 
प्‌ से । सि० में अलग सूत्र रूप से छपा हैं छेकित ठीकाकार उसको 


भिन्न नही मानता । दि० ठीकाओ से इसी सूत्रकें अणरूप से छपा हैं ! 
तत्तवर्तीनिं! हु० सि० | स॒० 


निवृत्तीनि भी है । 
तत्‌ स० रा० इलो० में नहीं । 
४ “-तकंविचारे पूर्वे स> 


रा» इलो० । स० की प्रत्यन्तरका पाठ 


-तकेचीचारे पर्व रा० इलो० | 


| राु्‌० 
'अवीचार? फठ है । 





दशमोडध्याय: १३१ 


पुलाकबकुशकुशी लनिग्रन्थस्नातका निग्रनेन्था: ॥ ४८ ॥ 
संयम श्रुतप्रतिसेवनातीथलिड्रलेश्योपर्पांतस्थानाविकरप- 
त्तः साध्या: ॥ १९॥ 


दशमोषध्याय: 
सोहक्षयाज्जानदशनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम || १॥ 
बन्धहेत्वभावनिनजराम्यौस ॥ २ ॥ 
कृरख्कममशक्षयों मोक्ष: ॥३॥ 
आपशमिकादि भव्यत्वाभावाद्ान्यत्र केवदसस्यक्त्व- 
ज्ञानदशनासिद्ध वेम्यः ॥ 9 ॥ 
तदनन्तरमूर्थ्ध गच्छत्या छोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
पृवाशध्यागादसक्भत्वाह्न्धच्छेदाचथागतिपरिणामान्च 
तद्ूंदिः | 5॥ 
श्त्नकालमतिलिड्रतीथ चा रित्रप्रत्यकदु दबो घितज्ञानाव- 
गाहनान्तरडख्याल्पवहत्वत्ः साध्या: ॥ ७॥ 


+++>> की जि. >> 


-लेदबोपपादस्था -स० रा० ब्लो०। 

>थ्यां इत्स्तकर्सविप्रमोक्षो मोक्ष; || २ ॥ स० रा० ब्लो० ॥ 

इस्रके स्थान में स० रा० इलो० में ऑपशसिकादिभव्यत्वानां चर 
बौर शअध्यन्र केवलसम्यक्त्वनानदर्शनसिद्धत्वेभ्य. ऐसे दो सूत्र है । 
तदभनति: पद ग० रा० बलों ० में नहीं हैं और इस सूत्र के वाद बा- 
चिद्धकुलाद उच्दद्व्यपादलिपालाबुददे रण्डबीजवदस्निशिखावच्चर और 
धर्चारितकायाउभावात्‌' ऐसे दो सूत्र और हैं जिनका मतलरूव भाष्य 


मे ही आा जाता हैं। ठि० में इसके बाद “धर्माल्तिकायाभावातु 
सन हैं । 
पु कक, 





तत्ताथ्थसत्र-विवेचन 
का 
विषयानुक्रम 


पहला अध्याय 
विषय 
डक च्य्‌ कप य् 
प्रतिपाद्य विषय 
माक्ष का स्वरूप 
साधनों का स्वरूप 
साधनों का साहचय 
साहचय नियम 
+ ५ 
सम्यग्दशन का कक्षण 
सस्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु 
निश्चय ओर व्यवद्यार दृष्टि से प्रथक्ऋरण 
सम्यक्त्व के लिद्न 
हतुनद 
उत्पत्तिक्रम 
पे न्त्व्क किम का ८3१४: 
ताक्विक अर्था का नाम निर्देश 
2. ५ जे निर्देश 
लिक्षेप का नास निर्देश 
तत्वों के जानने के उपाय 
नय और प्रमाण का अन्तर 
तत्वों के विस्तृत कान के लिए कुछ विचारणाहद्वारों का निदेश 
सम्यसक्ञान के भेद 


कै 


प्ध्य 
कर) ष्य 
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११२४ तत्वाथयूत्र-विवेचन का 


विषय 
प्रमाणच्चा 
प्रमाण विभाग 
प्रमाण लक्षण 
सतिज्ञान के एकाथेक शब्द 
मतिज्ञान का स्वरूप 
मतिज्ञान के भेद 
अवग्रह आदि उक्त चारों भेदों के लक्षण 
अवग्रह आदि के भेद 
सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय 
इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण 
अवग्रह के अवान्तर भेद 
ह्ह्ान्त 
श्रुतज्ञान का स्वरूप ओर उसके भेद 
अवधिज्ञान के प्रकार और उसके स्वामी 
सनःपयोव के भेद और उनका अन्तर 
अवधि और मनःपर्योय का अन्तर 
पॉचों ज्ञानों के ग्राह्म विषय 
एक आत्मा में एक साथ पाये जानेबाले ज्ञानों का वर्णन 
विपयेयज्ञान का निधोरण और विपयेयता के हेतु 
नय के भेद 
नयों के निरूपण का भाव क्‍या है ? 
नबवाद की देशवा अछग क्यों, और उससे 
विशेषता केसे १ 


सानान्य खश्॒ण 


प्र 
१८ 
१८ 
१८ 
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हि 
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श्र 
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विपयानुकम 


विपय 
विशेष भेदों का स्वरूप 
नगमनय 
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व्यवहायरनय 
ऋजुयूत्रनय 
गब्दनय 
य्ममिरूडनय 
एवंबृतनय 
शेप कक्तब्य 


दूसरा अध्याय 


पांच भाव, उसके भेद और उदाहरण 
भावों का स्वरूप 
आऔपशमिक भाव के भेद 
क्षायिक भाव के भेद 
कायोगपब्मिकमाब के भेद 
ओऔदविकमाव के भेद 
फारिणासिकरमाव के भेद 
जीव का छक्षण 
उपयोग की विविधता 
ज्ीवसाश के विसाग 
संसारी जीत के भद-भेद 
 इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद ओर नामनिर्देश 


९] 
लि ढच 
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१३६ तत्त्वाथसूत्र-विवेचन का 


विषय 
इन्द्रियों के नाम 
झन्द्रियों के ज्ञेब अर्थात्‌ विषय 
इन्द्रियों के स्वामी 
अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योग 
आदि पॉँच बातों का वर्णन 
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गति का नियम 
गति का प्रकार 
गति का काल्मान॑ 
अनाहार का काल्मान 
जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वासी 
जन्म भेद 
योनि भेद 
जन्म के स्वामी 
शरीरों के संबन्ध में वर्णन 
शरीर के प्रकार और उनकी व्याख्या 
स्थूल-सू्ष्मभाव ह 
आरभस्मकन्ठपादान द्रव्य का परिमाण 
अन्तिम दो शर्रीरों का स्वभाव, कालमर्यादा 
ओर स्वामी 
स्वभाव 
काल्मयांदा 
स्वामी 


4 जक 


एक साथ लय शरीरों की संख्या 
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विपयानुक्रम 


का प़्यू ह “कह 
व्रिपर 
प्रयोजन 
जन्मासिद्धता और ऋत्रिमता 


अंढ-लिंग विभाग 


विभाग 
विकार की तरतमता 


आयु के प्रकार ओर उसके स्वामी 


अधिकारी 





जारकों का वणन 
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भूमिया में नरकावासों की संख्या 
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आयगति 

द्वप, समुद्र आदि का संभव 
का वर्णन 
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ल्द्या 

उपपात ( उत्पत्ति स्थान ) 
स्थान ( संयम के स्थान-प्रक्वार ) 


) 


/ 





दवा अध्याय 
केबल्य की उत्पत्ति के हेतु 


कर्म के आर्यन्तिक क्षय के कारण ओर मोह्ष का स्वरूप 


अन्य कारणों का कथन 


सुक्तजीव का सोक्ष के बाद ही तुरन्त होने वाला कार्य 


| 2 औु  ०. 
सिध्यप्तान गत्ति के हेतु 


बारह बातों द्वारा सिद्धे की विशेष विचारणा 


“ऊजन्र-काट -गति-लिद्व-तीय-चारित्र-प्रत्येक छु 
शान-अवगाहना-अन्तर-संख्या-अत्पत्रहुत्व--- 


| 


है. १ शी ७ | 

|; 
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॥ अहँ ॥ 
आचाये उमासाति प्रणीत- 


॥ तत्त्वार्थ सू त्र॥ 
विवेचन सीहित 


पहला अध्याय 


प्राणी अनन्त हैं और सभी छुल चाहते है। यद्यपि सुख की 
कल्पना सब की एकन्सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी- 
बरेशी के अनुसार संक्षेप में प्राणियों के और उनके सुख के दो 
वर्ग कियि जा सकते हैं। पहले वर्ग में अल्य विकासवाले ऐसे 
प्राणी संमिलित हैं जिनके खुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही 
है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात्‌ 
भोतिक साधनों की सम्पत्ति में खुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुर्णों की 
प्राप्ति में ही सुख मानते 6 । दोनों वर्ग के माने हुए सुख में अन्दर यही 


पु 


है कि पहला सुख पराधीन दे और दूसरा स्वाधीन। पराधीन सुख को 
काम आर स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष--दों ही 
पुरुषार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवरग के लिए 
मुख्य साभ्य नहीं है । पुरुपायों में अर्थ और धर्म की जो गिनती है वह सुझूय 
साध्यरूप से नहीं किन्तु काम ओर मोक्ष के साधन रूप से । . अर्थ दी काम 


का और घर्म ही मोक्ष का प्रधान साधन हैं। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य 


प्रतिपाद 
विषय 


2 


२ तत्वार्थ सूत्र [ १, १: 


(5. ५ हू का 3 बाय क्यू 
प्रतिपाद्य विषय मोक्ष हैं। इसलिए उसीके साधनयूत धर्म को तीन वरभागा 
2 


में विभक्त करके शाख्रकार पहले सूत्र में उनका निदश करते ६--- 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: । १ | 


सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्र-यें तीनों मिलकर मोक्ष 
के साधन है । 
इस सूत्र मे सोक्ष के साधनों का नाम निदेश मात्र है। यद्यपि 


उनका स्वरूप और उनके भद आगे विस्तार से कहे जानेवाले हे, तथापि 
यहाँ संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता है । 


रे 


बन्ध ओर बन्ध के कारणों का अभाव होकर परिपूण आत्मिक विकास 
का नाम मोक्ष है। अर्थात्‌ शान ओर बीतरागभाव की 


जिस गुण अथांत्‌ शाक्ते के विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की प्रतीति 
हो, अथवा जिससे हंय-छोड़ने योग्य, उपादेय-अहण योग्य तत्त्व के यथार्थ 
विवेक की अमिरुचि हों-वह सम्यग्दशन है। नंय ओर 
प्रमाण से होनेवाला जीव आदि तत्तवों का यथार्थ बोध 
सम्यग्शान है । सम्यग्शानपूर्वक काषायिक माव अर्थात्‌ रागद्देघ और योगे की 


आल 


साधनों का खरूप 





१. जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता है अर्थात्‌ जिसमे उद्देश्य और 
विधेय रुप से वस्तु भासित होती है वह ज्ञान नय' है, और जिसमे उद्देश्य 
विधेय के विभाग के बिना ही अर्थात्‌ अविभक्त वस्तु का सम्पूर्ण या असम्पूर्ण 
यथार्थ भान हो वह ज्ञान 'प्रमाण” है। विशेष खुलासे के लिए. देखो अध्याय 
+ सल्न 5; तथा न्यायावतार कछोक़ २५-३० का गुजराती अनुवाद । 


* मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया को योग कहते है । 


-२, १ | मोक्ष और उसके साधन रे 


कप 


निद्वाति से जो स्वरूप-रमण होता दे वटी सेम्यचारित्र हैं । 


उक्त तीनी साधन जब्र परिपूर्ण रुप में ग्राप्त होते देँ तभी सम्पूर्ण मोशन 
संभव है अन्यथा नईीं । जब्रतक एक भी साधन अपूर्ण रहेगा तब तक 
परिपूर्ण मोक्ष नहीँ हों सकता। उदाहरणार्थ-सम्पग्दर्शन 
आर सम्यसशान के परिपृण रूप मे प्राप्त हो जाने पर भी 
सम्बकचारित्र की अपूर्णता के कारण ही तेरहवें ग्रुणस्थान में 
पूर्ण मोन्ल अर्थात्‌ अशरीर-सिद्धि या विदेंह-मुक्ति नहीं होती और चोदहवें 
श॒ुणस्थान सें शैलेशी -अवध्या रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों 
साधनों की परिपूर्णता के बल से पूर्ण मोक्ष हो जाता हे । 


साधनों का 
हचद 


उक्त तीनों साधनों मे से पहले दो अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 


हर 
-साहचय नियम | होते 
दे और सम्पर्शान अवश्य सहचारी होते हैं । 


१, हिसादि दोषों का ह्याप और अहिसादि महात्रतों का अनुष्ठान 
सग्यक्चरित्र कहलाता हैं। यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्वेष की निद्वत्ति 
की जाती है, एवं रागद्वेप की नेद्वति से दोषों का त्याग और महात्रतों का 
गलत स्वत३ सिद्ध द्ोता हैं 

यद्पि तेरहवे गुणस्थान मे वीतरागभाव रूप चारित्र तो पूर्ण ही है 
तथापि यहाँ जो अपूर्णता कही गई है वह वीवरागता और अयोगता-इन 
दोनों को पूर्ण चारित्र मानकर ही । ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में 
ग्राप्त होता है और तुरन्त दी अशरीर-सिद्धि होती है | 

३. आत्मा को एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण 
मअस्सह्ण निग्प्रकम्पता व निश्वकता आती है वही शैलेशी अवस्था है। विशेष 
खुल़ासे के लिए देखो-हिन्दी दूसरा कर्मग्रन्थ? पृष्ठ ३० | 

४. एक एसा भी पक्ष है जो दशन और ज्ञान के अवर्येसावी साहचर्य 
को न सानकर वेकल्पिक साहचर्य की मानयता-है। उसके मतानुसार कभी 


५ तत्वार्थ सूत्र |. 85 8. 


जैते सूर्य का ताप और प्रकाश एक दूसरें को छोड़कर नहीं रह सकतेः 
वैसे ही सम्यग्द्शन और सम्बग्शान एक दूसरे के बिना नहीं रहते, परः 
सम्यक्चारित्र के साथ उनका साहचर्य अवस्यंभावी नहीं है, क्योंकि: 
सम्यकचारित्र के बिना भी कुछ कार तक सम्यग्द्शन और सम्यरशान पाये 
जाते हैं। फिर भी ऊत्तकान्ति (बिकास) ऋमानुसार सम्यकचारित्र का यह 
नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्ववर्ती सम्यग्द्शन आदि. 
दो साधन अवश्य होते हैं । 

प्रश्य---यादि आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष है और सम्ययूदर्शन, 
आदि उसके साधन भी आत्सा के खास खास गुण का विकास ही हैः 
तो फिर मोक्ष और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ १ 


उत्तर--कुछ नहीं । 


प्रकश्ष--यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य ओर सम्यग्दशन आदिः 
र्ननय उसका साधन, यह साध्य-साधनभाव कैसे ? क्योंकि साध्य-साघन- 
सम्बन्ध भित्त वस्तुओं से देखा जाता है । 





दर्शनकाल सें ज्ञान नहीं भी होता । इसका अर्थ यह है कि सम्यकत्व प्राप्त 
होने पर भी देव-नारक तिर्थन्च को तथा कुछ मनुष्यों को विशिष्ट श्रुतज्ञान 
अवात आचाराक्षादि-अद्नप्रविष्ट-चिषयक ज्ञान नहीं दोता । इस सत के अनुसार 
2; के समय ज्ञान न पाये जाने का सतरूब विशिष्ट श्रुतज्ञान त पाये जाने 
से हैं। परन्तु दर्शन और ज्ञान को अवश्य सहचारी माननेवाले पक्ष का 
हि हे कि दर्शन प्राप्ति के पहले जो गति आदि जज्ञान जीव से होता 
दे वही सम्बस्दरशन की उत्पत्ति या सिध्यादर्शव की निदृत्ति से सम्यग रूप में 
परिणत दो जाता है और मति आदि ज्ञान कहलाता है। इस मत के अनुसार 
जो आर जितना विशेष चोध सम्यकत्व-प्राप्ति काल से विद्यमान हो वही: 


सूम्गरज्ञा 


5, २, | मोक्ष और उसके साधन प्‌ 

उत्त--साथक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष ओर रत्नत्रय का साध्य- 
“साधनमाव कहा गया हैं, सिद-अवस्था की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि 
“साधक का साध्य परिपूर्ण दशनादि रत्नत्रय रूप सोक्ष होता है आर उसका 
ग्राप्ति स्नत्रय के क्रमिक विकास से ही होती हं। यह शासत्र साधक के लिए 
हैं, सिद्ध के लिए नहीं । अतः इसमे साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन 
के भेद का ही कथन हे । 

प्रशन--संसार में तों घन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राप्ति प्रत्यक्ष 
“देखी जाती है, फिर उसे छोड़कर मोश्ल के परोक्ष सुख का उपदेश क्यो ? 


री 


उत्तर--मोंक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमें सच्चा सुख मिल्ता 
है । संसार भें सुख मिलता हैं सद्दी, पर वह तच्ा सुख नहीं, सुखाभास है । 

ग्रक्ष--मोल्ष में सत्य सुर है और संसार में सुखाभास है सो केसे १ 

उत्त--सासारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है। इच्छा का यह 
स्वभाव है कि एक इच्छा पूर्ण होते न होते दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्पन्न 
'हो जाती हें। उन सब इच्छाओं की तृप्ति होता संभव नहीं, अगर हो भी 
/तो तब तक ऐसी हजारों इच्छाएँ पेदा हो जाती है जिनका पूर्ण; होना 
“संभव नहीं । अतणव संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पछड़े से अपूर्ण 
:इच्छाजन्य दुःख का पलड़ा भारी ही रहता है। इसीसे उसमें सुखाभास 
-कहा गया है। मोक्ष की थिसति ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का ही अभाव 
हो जाता है और स्वभाविकर संतोष प्रकट होता है। इससे उसमें संतोषजन्य 
“छुख ही सुख है, यद्दी सत्य सुख है। १। 


सम्यग्द्शन का लक्षण--- 


तवाथश्रद्धान सम्यग्दशेनम्‌ । २ | 
यथार्थरूप से पदार्थी का निश्चय करने की रुचि सम्यर्दर्शन है । 
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सम्यग्दशन की उत्पत्ति के हेंतु-- 
दान्निसगोदधिंगसाद्रा । ३ । 


वह ( सम्बग्द्शन ) निसर्ग अर्थात्‌ परिणाम मात्र से अथवा अधिगम: 
अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है । 

जगत के पदार्थों को यथार्थरूप से जानने की रुचि सासारिक और 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की महत्त्वाकाभषा से होती है। घन, श्रतिष्ठा भादि 
किसी सासारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिज्ञासा होती है वह सम्यग्दर्शन 
नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न होकर संसार होता है। परन्तु जो 
तत्वनिश्चय की रुचि सिर्फ आत्मिक तृप्ति के छिए, आध्यात्मिक विकास के 
लिए होती है-वही सम्यग्दशन है । 

आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिणाम जो 
शेयमात्र को तात्तविक रूप में जानने की, हेय को त्यागनें की और उपादेय; 
हि को अहण करने की रुचि रूप है, वही निश्चय सम्यक्त्व 
हे पा । और उस रुचि के बल से होनेवाली धर्मतत्त्व- 

निष् का नाम व्यवहार सम्यक्त्व हे । 

सम्यग्दशन की पहचान करनेवाले प्रशम, संवेग, निवंद, अनुकम्पा 

ओर आस्तिक्य-ये पाँच लिह्न माने जाते है। १ तत्त्वों के असत्‌ पक्षपात 


८ ३ कप 
! ५ 


सम्यवत्व के छिज्ठ. हीनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम ही प्रशम हैं 
२ सासारिक बन्धनों का भय ही खंवेग है। ३ विषयों+ 
में आसक्ति का कम हो जाना निवेंद है । ४ दुः्खी प्राणियों के दुश्ख 
दूर करने की इच्छा अनुकम्पा है। ५ आत्मा आदि परोक्ष किन्तु युक्ति 
प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्य है | 
सम्यग्दर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्कान्ति होते ही सम्यग्द्शन का' 
आविभाव होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविर्भाव में बाह्य; 


९ कि 4०. 
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हेनमेद निमितत की अपेक्षा रहती है ओर किसी को नहीं। यह बात 
ग्रासिद्ध है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प 
आदि किसी कला को सीख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के 
बिना अपने आप सीख लेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर 
भी वाद्य निमित्त की अपेक्षा ओर अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत यत्र में सम्ब- 
ग्टशन के निसर्ग-सम्बग्दशन और अधिगम-सम्पगदर्शन ऐसे दों मेंद किए 
गये हैँ । बाह्य निमित्त भी अनेक प्रकार के होते ६ | कोई प्रतिमा आदि 
धार्मिक वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्कदर्शन वाम करता है, कोई गुरु 
का उपदेश सुनकर, कोई शासत्र पढ़-सुन कर और कोई सत्संग पाकर | 
अनादिकात्यीन संसार-प्रवाई में तरह तरद के दुःखों का अनुभव 
करते करते योग्य आत्मा में कमी ऐसी परिणामशुद्धि हों जाती हे जो 
उसके लिए. अपूर्च होती हैं। उस परिणामश्ुद्धि को 
अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से रागह्वेप की वह तीत्रता 
मिट जाती है जग तार्बिक पश्रपात (सल्य में आग्रह ) की बाधक है । ऐसी 
गग-हेप की तीत्रता मिट्ते ही आत्मा सत्य के लिए जागरुक बन जाता 


हट 


है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्बक्त्व है ! २,३ । 


उत्पत्ति क्रम 


तात्विक अर्थों का नाम निर्देश-- 
जीवाजीवासवबन्धरसंवर निजेरामोक्षास्ततम्‌ । ४ । 
जीव, अजीव, आद्व, बन्ध, संवर, निर्जग और मोक्ष--ये तत्व ढें ! 





4, उत्पत्ति क्रम की स्पष्ठटता के लिए. देखो-हिन्दी दूसरा कर्मग्रन्थ प्र० 
७ तथा 'चौथा कर्मग्रन्थ' की प्रस्तावना 9० १३ । 

२, वौद्ध दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग चार आर्य 
सत्य हैं, साख्य तथा योग दशन में हेय, हेंयदेत, हान और हानोपाय 
चतुर्व्यूह है, जिसे न्‍्यायदशन में अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में अद्व 
से लेकर मोल तक के पाँच तत्त्व जैनदर्णन में प्रसिद्ध है | 


4४ तत्त्वार्थ सूत्र [ १. ४. 


बहुत से ग्रन्थों में पुण्य और पाप को मिलाकर नव तत्त्व कह्ष गया दे, 
परन्तु यहां पुण्य और पाप दोनों का समावेश आल्व या बन्धतत््व भे करके 
सिफ सात ही तत्त्व कहे गये हैँ। अन्तरभाव को इस प्रकार समझना 
चाहिए---पुण्य-पाप दोनों द्वव्य-भाव रूप से दो दों प्रकार के हू । झुभ 
कर्मपुद्टल द्रव्यपुण्य और अश्युम कर्मपुद्दल द्रव्यपाप है। इसलिए, द्रव्यकूप 
पुष्य तथा पाप बन्धतत्त्व में अन्तर्भूत्र हें, क्योंकि आत्मसंबद्ध कर्मपुद्दल या 
आत्मा ओर कर्मपुद्दूल का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य बन्धतत्त्व कहलाता हैं । 
द्रव्य-पुण्य का कारण शुम अध्यवसाय जो भावपुण्य है और द्रव्यपाप का कारण 
अशुम अध्यवसाय जो भावपाप कहलाता है, दोनों भी बन्घतत्त्व में अन्तभूंत 


ह, वेंयाकि बन्ध का कारणभूत कापरायिक अध्यवसाय--परिणास ही भाववन्ध 
हलाता है । 


प्र०-आखव से लेकर मोक्ष तक के पॉच तत्त्व न तो जीव अजीव की 
तरह स्वतंत्र ही है ओर न अनादि अनन्त । किन्तु वे यथासंभव सिर्फ 
जीव या अजीव की अवस्थाविशेष रूप हें । इसलिए उन्हें जीव अजीव के 
साथ तत्त्वरूप से क्‍यों मिना ? 


3०-वस्तुस्थिति वेसी ही है अर्थात्‌ यहाँ तत्त्व शब्द का मतलब 
अनाद-अनन्त और स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी 
हानवराढ्ल शेय भाव: से हूँ। प्रस्तुत शास्त्र का मुझ्य प्रतिपाद मोक्ष 
दान ये माक्षि के जिशासुआ के लिए' जिन वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त 


आवश्यक ह व॑ हा वस्तुएं यहाँ तत्त्व रूप से कहा गद हूं | 


माध्ष ता सुख्य 
साध्य हा ठहरा, 


सालए उसको तथा उसके कारण को बिना जाने मोक्षमारी 
में सुमुझ्षु को ग्रद्नत्ति हो हे नहीं सकती | इसी तरह यदि मुमृक्षु मोक्ष के 


विशधा तत्व का ओर उस विरधा तत्तत के कारण का स्वरूप न जाने ता 
भी वह अपने पथ से अस्खलित नंदते नहा कर सकता। यह तो मुमुद्ु 


न 


श्णि 
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को सबसे पहले जान ठेना पडता है कि अगर में मोक्ष का अधिकारी हैँ तो' 
मुझ में पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप क्रिस किसमें है ओर किसमें नहीं ! 
इसी ज्ञान की पूर्ति के छिए सात तत्त्वों का कथन है । जीवतत्त्व के कथन 
से सोक्ष का अधिकारी कहा गया । अजीवतत्त्व से यह सूचित किया 
गया कि जगत में एक ऐसा भी तत्त्व हे जो जड होने के कारण मोक्षमार्ग 
-के उपदेश का अधिकारी नहीं हैं। बन्धतच्च से मोक्ष का विरोधी भाव 
ओर आखद्वत्तत्व से उस विरोधी माव का कारण बतलाया गया । 'संवरतत्त्व 
से मोक्ष का कारण और निजजरातत्त्व से मोक्ष का क्रम बतछाया गया है | ४। 


न ने 


दाह 


निक्षेपों का नामनिर्देश- 

नाभ्खापनाद्रव्य भावतर्तननयासः | ५ | 
नाम, स्थापना, हव्य और भावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्बर्दर्शन आदि 

और जीव आदि का न्यास अथाौत्‌ निश्लेप या विभाग होता है 

सभी व्यवहार या ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है 

भाषा राब्दों से बनती है । एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार 
अनेक अर्थों मे प्रयुक्त होता है । ,हरएक शब्द के कम से कम चार अर्थ 
'पाये जाते हैं । वें ही चार अर्थ उस शब्द के अथसामान्य के चार विभाग 
हैं। ऐसे विभाग ही निक्षेप या। न्यास कहलाते हैं । इनको जान छेने से 
वक्ता का तात्पयय समझने में सरलता होती है । इसीलिए, प्रस्तुत सूत्र में वे 
चार अर्थनिक्षेप बतछाये गये ४, जिससे यह प्रथक्करण स्पष्टकप से हो सके 
“कि मोक्ष-मार्म रूप से सम्यग्दशन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से जीवजीवांदि 
अथ अमुक प्रकार का लेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं । वे चार निश्षेप 


ये है: १-जो अर्थ व्युत्पाति सिद्ध नहीं है सिर्फ माता, पिता या अन्य छोगी 


के संकेत बल से जाना जाता है वह अर्थ नामनिश्लेप है; जेसे-एक ऐसा 
व्यीक्ति जिसमें सेवक योग्य कोई गुण नहीं है, ,पर किसी ने जिसका नाम 


१० तच्वार्थ सूत्र [ १. ५० 
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सेवक रख दिया है। २-जों बल्ठु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या 
चित्र हो अथवा जिसमें असली वस्त'का आरोप किया यया हो-वह 
स्‍्थापना-निक्षेप हैं; जेसे--किंसी सेवक का चित्र, फोटो था मूर्ति । 
३-जो अगर भावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तरूूप हो अर्थात्‌ उसकी पूर्व या 
उत्तर अवस्था रूप हो-बह द्रव्यनिशेप है; जैसें--एक ऐसा व्यक्ति जो 
वर्चमान में सेवाकार्य नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या 
आंगे करने वाढा है। जिस अर्थ में शब्द का व्युत्पत्ति या प्रदृत्ति 
निमित्त बराबर घटित हो वह मावनिक्षेप है; जेसे--एक ऐसा व्याक्ते जो 
सेवक योग्य कार्य करता हैं । 


बिक 


सम्य्दर्शन आदि सोक्षमाग के और जीव-अजीवादि तत्वों के भी 
चार चार निश्षेप पाये जा सकते है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे भावरूप 
ही ग्राह्म हे ।५॥। 


१. सक्षेप से नाम दो तरह के होते हँ--योगिक और रूढ | रसोइया, 

सुनार इत्यादि यौगिक शब्द हैं। गाय, घोडा इत्यादि रूढ शब्द हैं। रसोई करे 
ह रसोइया और सुबर्ण का काम करे वह सुनार। यहां पर रसोई और सुवर्ण 
का काम करने की क्रिया ही रसोइया और सुनार- इन शब्दों की व्युत्पत्ति 
का निमित्त हैं। अर्थात्‌ थे शब्द ऐसी क्रिया के आश्रय से ही बने हैं और 
इसीलिए वह क्रिया ऐसे शब्दो की व्युत्पत्ति का निमित्त कही जाती हैं। यदि 
यही बात संस्कृत भब्दों मं छागू करनी हो तो पाचक, कुम्मकार आदि शब्दों 
में क्रमशः पाक क्रिया और घट निर्माण क्रिया को व्युत्पत्ति निमित्त समझना 
चाहिए। सारांश यह कि यौगिक शब्दो मे व्युत्पत्ति का निमित्त ही उनकी 
अद्त्ति का निमित्त बनता है लेकिन रूढ शब्दों के विषय में ऐसा नहीं है । 
पैसे शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्यवहृत नही होते लेकिन रूढि के अनुसार 
उनका अर्थ होता है । गाव (गो) घोडा (अश्व ) आदि शब्दों की कोई 
जास ब्युस्पत्ति होती नहीं लेकिन यदि कोई किसी प्रकार कर भी ले तो भी 
अन्त में उसका व्यवहार तो रूढि के अनुसार ही देखा जाता हैं, व्युत्पत्ति 


७ 


 ] तत्वों के जानने के उपाय १९ 


5 । 
शा 
ल्‍्शेी 


तर्त्वा के जानने के उपाय- 
प्रमाणनयेरधिगमः । ६ । 


प्रमाण और नयों से पदाथों का ज्ञान होता है । 


नय ओर प्रमाण दोनों ज्ञान ही है, परन्तु उनमें अन्तर यह हैं 

के नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता है और प्रमाण अनेक अंशो 

हा का । अर्थात्‌ वस्तु में अनेक धर्म होते है, उनमें से जब, 

5५ 23 कक किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्वय किया जाय; 

जैसे --नित्यत्व॒ धर्म द्वारा “आत्मा' या प्रदीप आदि 

वस्तु नित्य है? ऐसा निश्चय करना सय है। ओर जब अनेक धर्म द्वारा 

वस्तु का अनेक रूप से निश्चय क्रिया जाय जेसें--निल्यत्व, अनिद्यत्व 

आदि धर्म द्वारा “आत्माया ग्रदीप आदि वस्तु नित्यानिद्य आदि 

अनेक रूप है? ऐसा निश्चय करना प्रमाण है। अथवा दूसरें शब्दों 

में यों समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र हैं 

ओऔर प्रमाण अनेक नयों का समूह हैं, क्‍योंकि नय वस्तु को 
एक दृष्टि, से अहण करता है ओर प्रमाण अनेक, दृष्टियों से 


करता है । ६ । 


2 


टन 


के अनुसार नहीं। अमुक * प्रकार की आकइति-जाति ही गाय, घोड़ा 
आदि रूढ अब्दो के व्यवहार का निमित्त हैं। अतः उस २ आक्वति-जाति 
को वेते शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त नही लेकिन श्रव्ृत्ति निमित्त ही कद 
जाता हैं | 
जहाँ यौगिक शब्द (विशेषण रूप ) हो वहा व्युत्पत्ति निर्मित्त वाले अथ 
को भाव निक्षेप और जहाँ रूढ गब्द (जाति नाम) हो वह अनृृत्ति निमित्त 
चाले अथ को भाव निशक्षेप समझना जाहिए | 


अर तत्त्वार्थ सूत्र [१. ८: 


तत्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए. कुछ विचारणो द्वारों का नर्देश-: 
निर्देशस्वामित्वसाधना5ंधिकरणस्थितिविधानतः । ७ । 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकाला5न्तरभावाउल्पवहुत्वेश्व । ८ । 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से; 
तथा सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काछ, अन्तर, भाव और अल्प- 
जहुत्व से सम्यग्दशन आदि. विंपयों का ज्ञान होता है । 
छोटा या बड़ा कोई भी जिशासु जब पहले पहल किसी विमान 
आदि नई वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता है तब उसकी जिश्नासा- 
बुक्ति जाग उठती है, और इससे बह उस अद्दृश्पूर्व या अश्वतपूव वस्द के 
संबंध में अनैक प्रश्न करने लगता हें। वह उस वस्तु के स्वभाव, रूप-रंग, 
उसके सालिक, उसके बनाने के उपाय; उसके रखने का स्थान, उसके 
टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संब्रंध में नानाविध प्रश्न 
करता है और उन प्रइनोँ का उत्तर पाकर अपनी ज्ञानबृद्धि करता है । 
इसी तरह अन्तहंष्टि व्यक्ति भी मोक्षमाग को सुनकर या हेय उपादेय 
आध्यात्मिक तत्त्व सुनकर उसके संबंध में विविध प्रश्नों के द्वारा अपना 
ज्ञान बढ़ाता है । यही आशय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया है । 
उदाहरणार्थ--निर्देश आदि सूज्रोक्त चौदह प्रश्नों को छेकर सम्यग्दशन पर 
संक्षेप में विचार किया जाता है-- 


१, किसी भी वस्तु सें प्रवेश करने का सतलूब है उसकी जानकारी प्राप्त 
करना और विचार करना । ऐसा करने का मुख्य साधन उसके विषय में 
विविध अश्न करना ही है। भ्रश्नों का जितना खुलःसा मिले उतना ही उस वस्तु 
में प्रवेश समझना चाहिए। अतः प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात्‌ 
'विचारणा द्वारा उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं। अतः विचारणा (मीमासा) 
द्वार का मतलब अश्न समझना चाहिए। शाजद्तरों में उनको अनुयोग द्वार कहा 
गया है। अनुयोग अर्थात्‌ व्याख्या या विवरण, उसके द्वार अथीत्‌ प्रश्न | 


१. ८, | तत्वों के जानने के उपाय १३ 
के 

१, निर्देश-स्वरूप-तत्वरचि यह सम्बस्दर्शन का स्वरूप है 
२, स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्बग्दर्शन का अधिकारी जीव ही है, अजीव 
नहीं क्योंकि वह जीव का ही सुण या पयोय है। ३. साधन--कारण- 
दर्शनमोहनीय कम का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये तीन सम्यग्दर्शन के, 
अन्तर कारण हैं। उसके बहिसज्ञ कारण शास्ज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमा- 
दर्शन, सत्संग आदि अनेक है। ४. अधिकरण-आधार-सम्यग्दशन का: 
आधार जीव ही ह, क्योंकि वह उसका परिणाम होने के कारण उसी में 
रहता है । सम्यगदर्शन गुण हे, इसलिए, यद्यपि उसका स्वामी और अधि- 
करण जुदा जुदा नहीं दें तथापि जीव आदि ब्रव्य के स्वामी और अधिकरण: 
का विचार करना हो, वहाँ उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है । जैसे, 
व्यवद्गरदृष्टे सें देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा पर 
अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा जायगा । ५. स्थिति-- 
काल्मर्यादा-सम्यग्दशन की जघधन्य स्थिति अन्तर्मुहू्त और उत्दाष्ट 
स्थिति सादि-अनन्त है । तीनों प्रकार के सम्यकत्व अछक समय में उत्पन्न+ 
ते हैँ इसलिए वे सादे अर्थात्‌ पूर्वावधिवाले हैं। परन्तु उत्पन्न होकर 
ऑऔपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कायम नहीं रहते इसलिए वे. 
दो तो सान्‍्त अर्थात्‌ उत्तर अवधिवाले भी हैं। पर क्षायिक सम्यक्त्व: 
उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए, वह अनन्त हैं। इसी 
अपेक्षा से सामान्यतया सम्बग्दशन को सादि सान्‍्त और सादि अनन्त 
समझना चादिए। ६, विधान-प्रकार-सम्यक्त्य के औपशमिक) थयो- 
पशमिक और क्षायिक ऐसे तीन अकार हें । 


409५ 
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७, सत्‌-सत्ता-यद्यपि सम्यकत्व जग सत्ताप से सभी जीवों में' 

65 ८2 मी आर >> सकता भ्् पा 
मौजूद है, पर उसका आविर्भाव सिर्फ भव्य जीवों मे हो सकता है, अभव्यों 
में नहीं । ८- संख्या-गिनती-सम्यक्त्व की गिनती उसे पानेवालोँ की4 


१४ तत्त्वाथ सूत्र 28023 


संख्या पर निर्भर है। आज तक अनन्त जाँवों ने सम्यक्व-छाभ किया 
है और आगे' अनन्त जीव उसको प्राप्त करेंगे, इस, दृष्टि से सम्य्दशन 
संख्या में अनन्त है। . क्षेत्र-लोकाकाश-सम्यग्दशन का क्षेत्र संपूर्ण 
लोकाकाश नहीं है किन्तु उसका असंख्यातवों भाग है । चाहें सम्यग्दशनी 
एक जीव को लेकर या अनन्त जीवों कों लेकर विचार किया जाय तों 
भी सामान्यरूप से सम्यग्दर्शन का क्षेत्र छोक का असंख्यातवों भाग 
समझना चाहिए क्योंकि सभी सम्यग्दशन वाले जीवों का निवास क्षेत्र भी 
लोक का असंख्यातरवों माग ही है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य होगा कि 
'एक सम्यक्त्वी जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जीचों का क्षेत्र, परिमाण 
मे बड़ा होगा, क्योंकि छोक का असंख्यातवों भाग सी तरतम माव से 
असंख्यात श्रकार का होता है । १०, स्पशन-निवासस्थान रूप आकाश 
के चारों ओर के प्रदेशों को छूना स्पर्शन है। क्षेत्र में सिर्फ आधारथूत 
आकाश ली लिया जाता है । ओर स्पर्शन भें आधार क्षेत्र के चारों तरफ 
के आकाश प्रदेश जो आधेंय के द्वारा छुए गए हो वे भी लिये जाते ९ । 
यहा क्षेत्र और स्पर्शन का मेंद हे । सम्यग्दशन का स्परशन भी लोक का 
असंख्यातवों भाग ही समझना चाहिए,। पर यह भाग उसके क्षेत्र की 
अपेक्षा कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रभूत आकाश के पर्यन्तवर्ती 
प्रदेश भी संमिद्ित हे। ११, काल-समय-एक जीव की अपेक्षा से 
सम्यस्दशन का काल विचारा जाय तो वह सादि सान्‍्त या सादि अनन्त 
होंगा पर सब जीवों की अपेक्षा से वह अनादि-अनग्त समझना चाहिए, 
क्योंकि भूतकाल का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जब कि सम्यकत्वी 
। त्रिल्कुल नरहादहो। भविष्यत्‌ काल के विघ्रय में भी यही ब/त हट अर्थात्‌ 
अनादि काल से सम्बग्दर्शन के अविर्भाव का क्रम जारी है जो अनन्तकारू 


तक चदता हा रत्मा । १२, अन्तर-विरकाल-एक जीव को लेकर सम्यग- 


२. ८. ] तत्त्वों के जानने के उपाय १५ 


दर्शन के बिरहकाल का विचार किया जाय तो वह जघन्य अन्तर्मूहू्त ओर 
उत्हष्ट अपार्धपुद्छपरावर्त पारिमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक बार 
सम्यक्त्व का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अन्तमृहूत्त 
में पाया जा सकता है। और ऐसा न हुआ तो अन्त में अपाधपुद्दल- 
परावत्तें के बाद अवमण्य ही पाया जाता है। परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा 
से तो सम्यग्दशन का विरह काछ बिलकुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों 
में तो किसी न किसी को सम्यद्वशन होता ही रहता है। १३, भाव-अवस्था 
विशेष-सम्यकत्व ओपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्षायिक इन तीन अवस्थाओं 
में पाया जाता हैँ । ये भाव सम्यक्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के 
उपशम, क्षयोपशम ओर क्षय से जनित हैं। इन भावों से सम्यक्त्व की 
शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता दे। ओऔपशमिक की अपेक्षा क्षायों- 
पशमिक ओर क्षायोपशमिक की अपेक्षा क्षायिकर भाववाल्य सम्यक्त्व उत्तरोत्तर 


१. आवली से अधिक और मुहूर्त स न्‍्यून कार को अन्तर्मुहर्त 
कहते है। आवली से एक समय अधिक काल जघन्य अन्त्मुहूर्त, मुहूर्त में 
एक समय कम उत्कृष्ट अन्तमेहूर्त और बीच का सब मध्यम काल अन्तर्मृहूर्त 
समझना | यह दिगम्बर परंपरा है। देखो तिलोयपण्णत्ति ४:९८८ | जीव 
कांड गा० ५७३-५१५ | श्वे० परंपरा क्रे अनुसार नव समय का जघन्य 
अन्तर्महूत है। बाकी सब समान है | 

२. जीव पृद्के को ग्रहण करके शरीर, भाषा, मन और ख्ासोच्छवास 
रूप में परिणत करता है। जब कोई एक जीव जगत में विद्यमान समग्र 
पुद्रल परमाणुओं को आह्ारक शरीर के सिवा शेप सब गशरीरो के रूप में 
तथा भाषा, मन और श्वासोच्छवास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ दे-इसमें 
जितना काल छगता है, उसे पुह्नल्परावर्त कहते हैं। इसमें कुछ ही काल 
कम हो तो उसे अपाधपुद्ठठ परावर्त कहने हैं । 

३. यहा जो शक्षयोपशमिक को ओऔपशमिक की अपेक्षा थद्ध कहा है, 
बह परिणाम की अपेक्षा से नी, किन्तठ स्थिति की अपेक्षा से समझा जाय । 


१६ तच्चार्थ सूत्र ॥|॒ १. « 


विश्ुद्द, विश्वुद्तर होता है । उक्त तीन भावों के सिवा दो भाव और मी 
हैं--औदयिक तथा पारिणासिक । इन भावों से सम्बन्त्व नहीं होता । 
अर्थात्‌ दर्शनमोहनीय की उदयावस्था में सम्यक्व का आविभाव नहीं ही 
सकता । इसी तरह सम्यकत्व अनादि काल से जीवत्व के समान अनादित्त 
अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात्‌ स्वाभाविक भी नहीं हैं 
१४, अल्पबहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्बक्त्व में ओऔपशामिक 
सम्यक्त्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐस सम्यक्त्व वाले जीव अन्य प्रकार के 
सम्यक्त्व वाले से हमेशा थोडे ही पाये जाते हूँ। ऑं पशमिक सम्यक्त्व से 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्य असंख्यात गुण और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से 
क्षायिक सम्यकत्व अनन्तगुण है । क्षायिक सम्यक्थ के अनन्तगुण होने का 
कारण यह है कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों में होता हैं और मुक्त जीव 
अनन्त है । ७-८ । 


सम्यस्शान के भेद-- 
सतिश्रताध्यधिसन!पर्यायकेवछानि ज्ञानम्‌ | ९। 
मति, श्रुत, अवधि, मनः्पर्याय और केवछ--ये पाच ज्ञान हैं । 
जैसे सम्यह्रशन का लक्षण 'सूत्र में बतलछाया है वैसे सम्प्शान का 
नहीं बतलछाया। यह इसलिए कि सम्यग्दर्शन का लक्षण जान लेने से 
सम्याज्ञान का छक्षण अपने आप साल्ूम किया जा सकता है। वह इस 
अकार कि जीव कमी सम्यग्दर्शन रहित तो होता है, पर ज्ञान रहित नहीं 


2 आल मन नअ मिल 
परिणाम की अपेक्षा से तो औपशमिक ही ज्यादा छुद्ध है। क्योंकि क्ायो- 
पशासिक सम्यकत्व से तो मिथ्याल्व का अदेशोदय हो सकता हैं, जब कि 
आपशससक सम्यकतव के समय किसी तरह के मिथ्यात्व-मोहनीय के उदय का 
सभव नहीं | तथापि औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशमिक की स्थिति बहुत 
लंबी होती है । इसी अपेक्षा से इसको विशुद्ध भी कह सकते हैं । 


१. ९, | सम्यग्शान का निरूपण १७ 


होता । किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उसमें अवश्य रहता है। वहीं 
ज्ञान सम्यक्य का आविभाव होते ही सम्यरज्ञान कहल्यता है। सम्यर्शान 
अस्म्बज्ञान का अन्तर यही है कि पहला सम्बकक्‍त्व सहचरित है और दूसरा 
सम्बक्स्व रहित अर्थात्‌ मिथ्यात्व सहचरित हे । 


प्र ०-सम्बक्त्व का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि उसके अभाव में तो 
ज्ञान चाहें कितना ही अधिक ओर अम्नान्त क्‍यों न हों, पर वह असम्यग्शान , 
या मिथ्याज्ञान कहल्यता हैं; और थींडा अस्पष्ट व श्रमात्मक ज्ञान भी 
सम्यक्त्व के प्रकट होते दी सम्पाश्ञान कहलाता है ! 


उ०-यह अध्यात्म झात्र है। इसालिए सम्बग्जान, असम्यग्शान का 
विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाण शासत्र की तरह 
विप्य की दृष्टि से नहीं किया जाता । न्यायथादत्र में जिस ज्ञान का विपय 
यथार्थ हो वहीं सम्बस्शान-प्रमाण और जिसका विपय अयथार्थ हो चृह 
असम्यगन्ान-प्रमाणाभास कहछाता है। परन्तु इस आध्यात्मिक शाज्त्र में 
न्वावज्ात्व सम्मत सम्यग्सान, अग्रम्यम्ज्ञान का वह विभाग मान्य होने पर 
भी गाँण हैं। यहाँ यही विभाग मुख्य है क्र जिस ज्ञान से आध्यात्मिक 
उत्क्ान्ते-विकास हों वदी सम्यग्च्ञान, ओर जिससे संसार बृद्धि या आध्यात्मिक 
पतन हों वही असम्यग्जान । ऐसा संभव है कि सामग्री की कमी के कारण 
सम्यक्व्वी जीव को कभी किसी विपय में संशय भी हों, श्रम भी हो, एवं 
अस्पष्ट ज्ञान भी हों; पर वह सत्यगवेघषक और कदाग्रहरहित होने के कारण 
अपने से महान्‌ , आ्रामागेक, विशेषदशञी व्याक्ति के आश्रय से अपनी कमी 
सुधार लेने को सदेव उत्सुक रहता हैं, तथा उसे सुधार भी लेता है और 
अपने ज्ञान का उपयोग मुख्यतया वासनापोंप्ण में न कर आध्यात्मिक 
विकास में ही करता है। सम्बक्त्वशून्य जीव का स्वभाव इससे उलठा होता 
ै। सामग्री की पूर्तता की वदोलत उसे निश्चयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान 
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होता है तथापि वह कदाग्रदी प्रकृति के कारण घमंडी होंकर किसी विशेषदर्शी 
के विचारों को भी तुच्छ समझता है ओर अन्त मे अपने ज्ञान का उपयोग 
आत्मिक प्रगति में न कर सासारिक मह्त्वाकाक्षा में ही करता ढं 


प्रमाण चचो-- 
ततू प्रमाणे |१०। 
आधद्ये परोक्षम्‌ । ११। 
प्रत्यक्षमन्यत । १२। 
वह अर्थात्‌ पॉँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है | 
प्रथ्म के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । 
शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


कक 


मांते, श्रुत आदि जो ज्ञान के पॉच प्रकार कहे गये 
प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों मे विभक्त हो जाते 


भमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा खुका हैं र्कि जा ज्ञान 
उर₹ठु को अनेकरूप से जानने वाला हो वह प्रमाण हैं। उसके विशेष लरूक्षण 


् ब्क 


६: जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता के बिना 
ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उस होता हैं 
वह प्रत्यक्ष; और जो ज्ञान इलिय और मन को सहायता से उत्पन्न होता 
है वह परोश्ष है । 


मि ते 
भ्रमाणविभाग 


के 

दि 
हि 
हे 


न्पिर 


अमाण डख्ण 


हा 


पंच से से पहले दो अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रतज्ञान परोक्ष प्रमाण 
कदलाते हूं, क्योंकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं। 


अवध, सनःपयाय और केबल ये तीमों प्रत्यक्ष क्योकि वे इन्द्विय 


त॑या सन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से 
उत्पन्न होते हैं । 


रह 
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स्यायशज्ञास्त्र में प्रयक्ष ओर परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया 
दे | उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ओर छिन्न (हेतु) तथा शब्दादिजन्य 
ज्ञान को परोक्ष कहा ६; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तों 
आत्ममात्र सापेक्ष जान प्रलन्ष रूप से और आत्मा कफ अलावा इन्द्रिय तथा 
मन की अपेक्षा रखने वाल्य ज्ञान परोक्ष रूप से इृष्टठ हे। इसके अनुसार 
-मति और श्र॒त दोनों ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा रखनेवाले होने के 
कारण पर्गेक्ष समझने चाहिएँ । और बाकी के अवाधे आदि तीनों ज्ञान 
डूख्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिर्फ आत्मिक योग्यता के बल से 
उत्पन्न डोने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिएँ । इन्द्रिय तथा मनोजन्य 
अमतिज्ञान को कहीं कहीं प्रल्नक्ष कहा है वह पृवाक्त न्यावश्ञात्र के छक्षणानुसार 
आकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए. । १०-१२ 
मतिज्ञान के एकाथक शब्द-- 
तेः स्म्वातः सन्ना ।चन्ताजभानबाध इत्यनथान्तरम | १३ | 


मतिं, स्थीति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनित्रोध-यें शब्द परयोयभूत-एकार्थ- 
चाचक हें | 
प्र०-क्िस ज्ञान को मति कहते हें 
उ०“-उसे जो ज्ञान वत्तमान विपयक हो । 
प्र०-क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्त्तमान विपयक ही है ? 
उ०-नहीं, पहले अनुभव की हुईं वस्तु के स्मरण का नाम स्मृति 


इसलिए, वह अतीत विपयक दे | पहले अनुभव की हुई और वर्चमान 


३ भू 


. 
/॥0४/ 





१ प्रमाणमीमासा आदि तक अन्थों मे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से 
इच्ियन्मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वणन हैं। विशेष खुलसे के लिए 
देखी-न्यायावतार, ग्रुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में जेन प्रमाणमीमासा 
पद्धति का विकासंक्रम | 
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में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के अनुसंघान का नाम संज्ञा या- 
प्रत्यभित्ान है; इसलिए वह अतीत और वर्तमान-उम्रयविपयक्त है । और 
चिन्ता, भावी वस्तु की विचारणा का नाम दे इसलिए वह अनागतः 
विपयक है। 

प्र०-इस कथन से तो मति, स्पाति, संज्ञा और चिन्ता थे पर्याय छब्द 
नहीं हो सकते क्योंकि इनके अर्थ जुद्े जुदे हैं 

उ०-विषय भेद और कुछ निमित्त भेद होने पर भी मति, स्मृति 
संज्ञा आर चिन्ता ज्ञान का अन्तरद्न कारण जो मतिज्ञानावरणीय कर्म का 
जयापशम हैं वह सामान्य रूप से एक ही यहाँ विवाक्षित है दसी अभिप्राद 
से यहा मति आदि शब्दों को पर्याय कहा है । 

प,्र०-अभिनिवोध शब्द के विपय में तो कुछ नहीं कहा । वह किस 
अकार के ज्ञान का वाचऊ है ? यह बतलाइए । 

उ०>आभनित्राध शब्द सामान्य हे। वह मति, स्वृति, संशा और 
चिन्ता इन सभी ज्ञानां मे प्रयुक्त होता है अथीत्‌ मति-जश्ञानावरणीय कर्म के 
जयापश्म से होने वाले सत्र प्रकार के ज्ञानों के लिए. अभिनित्रोंध शब्द 
जासान्य ह और माते आदि शब्द उस क्षयोपशमजन्य खास खास ज्ञान 
के लिए है | 

अ०-इसी रीति से तो भमिनिबोध सामान्य हुआ और मति आदि 
उसके विशेष हुए फिर ये पर्याय शब्द कैसे ? 

उ०-पयर्टों सामान्य और विशेष की भेद-विवभा न करके सबको पर्याय 
शब्द कहा हे | १३॥ 

मतिश्ञान का स्वरूप-- 


डिस्ड्रयाजनान्यनिमित्तम | १४। 
भतिज्ञान शन्द्रिय और अनिन्द्रिय रूप निमित्त से उत्पन्न होता ६ | 


१, १५, | मतिज्ञान के भेद २१ 


है 


प्र०-यहाँ मतिज्ञान के इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय ये दो कारण त्रतराए है। 
“इनमे इन्द्रिय तो चक्षु आदि असिद्ध है पर अनिन्द्रिय से क्या मतलच है! 

उ०-अनिन्द्रिय का मतल्य मन से है | 

प्र०-जत्र चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिज्ञान के साधन हैं तब 
'एक को इन्द्रिव ओर दूसरे को अमिन्ठ्रिय कहने का क्‍या कारण ? 

3उ०-चक्षु आदि बाह्य साधन हैं ओर मन आन्तर साधन है। यही 


है 2० 


भेद इन्द्रिय और अनिर्द्रिय संज्ञाभेंद का कारण है | १४ । 
मतिज्ञान के भेद--- 
विआ 
अबग्रहहावचायधारणा:ः | १५॥। 


अवग्रह, इंहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिज्ञान के हैं । 

प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिज्ञान के चार चार भेद पाये 
स्जाते हैं। अतणव पॉच इन्द्रियाँ ओर एक मन इन छहों के अवग्रह आदि 
चार चार भेद गिनने से चौबीस भेद मातिज्ञान के होते हैं । उनके नाम 
ग्यों समझने चाहिए--- 





स्पर्शन | अवग्नह | ईहा 
| स्सन 939 भरत हे 95 श्र 


न्राण 
। 


चदक्ु | 3३३ 95 59 
श्रीत्र 


आअवाय | घारणा 








हद 95 99 कक 
है 
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१, नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रशित सामान्य सात 
का ज्ञान अवग्रह दे। जेसे-गाढ अन्यकार रू 
अवग्रह आदि उक्त कुछ छू जाने पर यह कुछ ह-एसा ज्ञान । इस शान 
2 में यह नें मालूम होता कि किस चीज का स्पर्श दे, 
ह इसलिए. वह अव्यक्त ज्ञान-अवग्रद् है ।. २. अवम्रद 
के द्वारा ग्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रुप से निश्चित करन के 
लिए जो विचारणा होती हं-वह इंहा हं। जेसे-वह रख्सा का राश हद था 
सौंप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती हे कि यह रस्सी का स्पश, 
होना चाहिए.। क्योंकि यदि सॉप होता तो इतना सख्त आघात होने पर 
वह फुफकार किये ब्रिना न रहता। यही विचारणा संभावना या रह 
कहलाती है । ३. ईहा के द्वारा अहण किये हुए. विशेष का कुछ अधिक 
अवधान-एकाग्रता से जो निश्चय होता है वह अवाय है। जेसें-कुछ काठ 
तंक सोचने और जेच करने से यह निश्चय हो जाना कि यह सॉप का 
स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है, अवाय कहलाता है। ४, अवायरूप निश्चय, 
कुंछ काछ तक कायम रहता है फिर विपयान्तर में मन चला जाने से वह 
निश्चय छप्त तो हो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है कि जिससे 
आगे ६७ कोई योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय का स्मरण हो 
आता हैं। इस निश्चय की लतत घारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य 
स्मरण-यह सच मतिव्यापार-घारणा है । 
. अ०-उक्त चार मेंद का जे रूम रखा है वह निर्ेंतक है या 
सहंतुक १ ४ 
रश हितुक हैं। सूत्रोक्त क्रम से यही सूचित करना है कि जो ऋ 
पत्र से है उसी कम से अवग्रह्यदि की उत्पत्ति भी होती है। १५ । 
अवग्नह आदि के भेद-- 
पहुबहावधाक्षप्रानाश्रतासन्दिग्धधवार्णा सेतराणाम्‌ । १६ | 


। 


२, १६. ] अवग्नह आदि के भेद २३ 


सेतर (प्रतिपक्ष सहित ) ऐसे बह, बहुविध, क्षिप्र, आनीश्रित, असंदिग्ध 
और ध्रुव के अवग्रह, ईद्य, अवाय, धारणा रूप मतिज्ञान होते हैं । 

पॉच इन्द्रियाँ ओर एक मन इन छह साधनों से होने वाले मतिन्ञान के 
अबग्रह, इहा आदि रुप से जो चौत्रीस भेद कह्दे गए, हे वें क्षयोपशम और 
विषय की विविधता से बारह बारह प्रकार के होते हैं । जैसे 


८ 





बहुआही हे अबग्रह| छह इंह्ा छिह अवाय छह | 


अत्पग्राही 55 99 95 डा 
बहुविधग्राही १5 99 मै १2 
एकविधग्रादी $3 १9 99 95 
क्षिप्रथादी 99 99 99 95 
अभिप्रग्राही 99 95 95 १59 
अनिश्चितग्राही १5 95 99 959 
निश्चितग्रादी हे ३ ही १? 
असंदिगधग्राही | ,, ५४ इंड 73 
संदिग्धग्राही 59% 35 9१ । १5 
इबग्राही १? १2 3. | ४» 
अध्रुवग्राही श शा | ना । 





बहु का मतरूव अनेक और अल्प का मतलब एक है। जैसें--- 
दो या दो से अधिक पुस्तकों को जानने वाछे अवग्रह, ईद्य आदि चारों 
ऋमभाबी मतिश्ान बहुआही अबग्रद, बहुग्राहिणी ईद्वा, बहुआदी अवाय और 
बहुआहिणी धारणा कहलाते हैं । और एक पुस्तक को जाननेवाल अत्पग्राध्ी 
अवग्रह, अत्पग्राहिणी इंह्ा, अल्पग्रा्द अवाय, अन्प्राटिणी घारणा कद्टछाते दे । 


२४ तत्वार्थ सूत्र [ १, १६. 


बहुविध का मतरूब अनेक प्रकार से और एकविध का मतलब एक 
प्रकार से है। जैसे-आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि से विविधता 
रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों ज्ञान कम से बहुविधग्राही 
अवग्रह, बहुविधग्राहिणी ईहा, बहुविधमाही अवाय तथा बहुविधआहिणी 
धारणा; और आकारूप्रकार, रूप-रंग तथा मोठाई आदि में एक ही प्रकार 
की पुस्तकों को जानने वाले वे ज्ञान एकविधग्राही अवग्रह, एकविधग्राहिणी 
ईहा आदि कहलाते हैं । बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की संख्या से है 
और बहुविध तथा एकविध का मतलब प्रकार, किस्म या जाति की संख्या 
से है। यही दोनो का अन्तर है । 


शात्र जानने वाले चारों मतिश्ञान क्षिप्रग्राही अवग्रह आदि और विलंब 
से जानने वाले अक्षिप्रत्नाही अवग्रह आदि कहलाते हैं। यह देखा जाता है 
के इंद्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बराबर होने पर भी सिर्फ अ्योपशम 
की पटुता के कारण एक मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी कर लेता है 
और क्षयोपशम की मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से कर पाता है। 


डि ७ 
अनिश्चत का मतलब लिंग-अप्रमित अथात्‌ हेतु द्वारा असिद्ध वस्तु से 
है ओर निश्चित का मतलब लिंग-प्रमित वस्तु से है । जैसे पूर्व में अनुभूत 


१ अनिश्चित और निश्चित शब्द का जो अर्थ ऊपर बतलाया है बह 
नन्‍्दीयत्न की टीका में मी है; पर इसके सिवा दूसरा अर्थ भी उस टीका में 
श्रीमलयगिरजी ने बतछाया है | जैसे--परधर्मों से मिश्रित अहण निश्रितावग्रह 
और परधर्मों से अमिश्रित अहण अमनिश्चिताबग्रह है। देखो प्ृ० १८३, 
आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित | 
.._ दिगम्बर अ्न्धो मे “अनिःसत' पाठ हैं। तदनुसोर उनमे अर्थ किया 
द कि सपूर्णतया आविशृत नहीं ऐसे पुद्छो का आहण 'अनिः्ख्तावअह” और 
संपूर्णतया आविशूत पुद्रछो का अहृण “निःसतावग्नह! है। देखो इसी सूत्र 
का राजवातिक ने० १५। 


5 22, अवग्रह्यदि के भेदों का निरूपण २५ 


शीत, कॉमलछ ओर स्तिग्ध स्पशरूप छिंग से वर्तमान में जूई के फूलों को 
जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से निश्चितग्राहा (सलिंगयाही ) अवग्नह 
आदि और उक्त लिंग के बिना ही उन फूलों को जाननेवाले अनिश्चितग्राही 
( अलिंगग्राही ) अवग्रव आदि कहलाते हैं । 
असंदिग्ध का मतलब निश्वित से और संदिग्ध का मतरूब अनिश्चित 
"से है; जेसे यह चन्दन का ही स्पश है, फूछ का नहीं। इस प्रकार से स्पर्श 
की निश्चित रूप से जानने वाले उक्त चारों ज्ञान निश्चितआही अवग्रह आदि 
कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का स्पश होगा या फूल का, क्योंकि दोनों 
शीतल होते हैं। इस प्रकार से विशेष की अनुपरूव्धि के समय होनेवाले 
संदेहयुक्त चारों ज्ञान अनिश्चितआ्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं 
भव का मतलब अवश्यभावी और अन्नव का मतरूब कदाचिद भावी 
| यह देखा गया है कि इन्द्रिय ओर विषय का संबन्ध तथा मनोंयोग 


१ इसके स्थान में दिगम्बर ग्रन्थों में 'अनुक्तः ऐसा पाठ है। 
तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वर्ण निकलने पर पूर्ण अनुचारित 
शब्द को अभिप्रायमात्र से जान लेना कि आप अमुक शब्द बोलने वाले हैं 
यह अनुक्तावग्रह | अथवा स्वर का संचारण करने से पहले ही वीगा आदि 
वादित्र की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर निकालने वाले 
हैं यह अनुक्तावग्रह । इसके विपरीत उतक्तावग्रह है। देंखो इसी यूत्र का 
राजवातिक ने ० ६५ | 

श्वुताम्बर भ्रन्थों में नन्‍्दीसूत्र में असंदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है | 
उसका अथ ऊपर लिखे अनुसार ही उसकी टीका में है, देखो प्रृू० १८३ | 
परन्तु तत्वाथमाष्य की दृत्ति में अनुक्त पाठ भी दिया है। उसका 
अथे पूर्वोक्त राजवार्तिक के अनुसार हैं। किन्तु वृत्तिकार ने लिखा दे कि 
अनुक्त पाठ रखने से इसका अथ सिर्फ शब्द विषयक अवशग्नह आदि में ही 

छागू पड़ सकता है , स्पर्श विषयक अवग्रह आदि में नहीं। इस अपूर्णता 
के कारण अन्य आचार्यों ने असंदिग्ध पाठ रक्‍्खा देखो तत्वाथंभाष्य- 
वृत्ति, ० ५८ मनसुख मगुभाई द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद | 


२६ तत्त्वार्थ सत्र [ १२, १७.. 


रूप सामम्ती समान होने पर भी एक मनुष्य उस विपये को अवम्ब दी 
जान छेता है ओर दूसरा उसे कमी जान पाता है, कभी नहीं । सामम्री 
होने पर विषय को अवध्य जानने वाले उक्त चारों शान श्रवगारी अवम्नष्ट 
आदि कहलाते हैं और सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के 
कारण विपय को कभी अहण करने वाले ओर कभी न झअहण करनेवाले 
उक्त चारों ज्ञान अप्लव्नाही अवग्रह आदि कहलाते दे । 

प्र०- उक्त बारह मेदों में से कितने भेद विपय की विविधता और 
कितने भेद क्षयोपशम की पटुता-सन्दता रूप विविधता के आधार पर किये 


3०- बहु, अत्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विपय की 


# 5 ४. 


विविधता पर अवर्लाम्बित हैं; शेप आठ भेद क्षयोपश्म की विविधता पर । 
प्र०- अब तक कुल भेद कितने हुए, ? 
उ०- दो सो अद्वासी । 
प्र०- कैसे ? 
उ०- पंच इन्द्रियोँ और मन इन छह भेदों के साथ अवम्रह 
चार चार भेद गुन त्रीस ओर बहु, अन्प आदे्‌ उक्त वारद प्रकार 
के साथ चानीस गुनने से दो सा अट्डासी । १६ । 


सामान्यरूप से अवग्रह आदि का विषय--- 
(६ 
अथंस्य | १७। 


अवग्ह, इहा, अवाबय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अर्थ--वस्तु को 

अहण करते हैं। है 

हद जज 

_ अर्थ का मतलब तू स हूं। वस्तु, द्वव्य-सामान्यः और'पर्यीय- - 
विशेष, दोनों को- कहते हैं । 


इसलिए ्ट कप बे ० 
ध्पाठए अन्न होता है कि क्‍या इन्द्रियजन्य - 


१, १७. ] अवग्नद्मादे का विषय र७ः 
ओर मनोजन्य अवग्रह, इंहा आदि ज्ञान व्रव्यकूप वस्तु को विपय कहते हैं 
या परयायरूप वस्तु की ? 


उ०--उक्त अवग्रह; ईहा आदि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को अहण 
करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं | हव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं: 
क्योंकि इन्द्रिय और मन का सुझ्य विपय पर्याय ही है। पर्याय, द्वव्य 
का एक अंश है | इसलिए अवग्रह, इंहा आदि ज्ञान हारा जब इन्द्रियाँ 
या मन अपने अपने विपयभूत पर्याय को जानते हैं, तब वे उस उसर 
पर्याय रुप से द्रव्य को हीं अंशतः जान लेते हैं। क्‍योंकि द्रव्य को: 
छोड़कर पर्याय नहीं रहता ओर द्रव्य भी परयोय-रहित नहीं होता । जैसे' 
नेत्र का विषय रूप और संस्थान-आकार आदि हैं, जो पुद्टल द्रव्य के 
पर्याय विश्येप हैं । नेत्र आम्रफल आदि को ग्रहण करता है, इसका मतलब 
सिर्फ यही है कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है । रूप 
ओर आकार विद्येप आम से जुदा नहीं हैं इसलिए, स्थूल दृष्टि से यह कहा 
जाता है कि नेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए: 
कि उसने संपूर्ण आम को अहण नहीं किया। क्योंकि आम में तो रूप 
ओऔर संस्थान के अलावा स्पर्श, रस, गन्ध आदि अनेक पयाय है जिनको 
जानने में नेत्र असमर्थ है । इसी तरह स्पर्शन, रसन ओर घाण इन्द्रियॉ 
जब गरम गरम जलेबी आदि वस्तु को अहण करती हैं तब्र वे क्रम से उस 
वस्तु के उष्ण स्पर्श, मधुर रस और सुगंघरूप पर्याय को ही जानती हैं । 
कोई मी एक इन्द्रिय उस वस्तु के संपू्ण पर्यायों को जान नहीं सकती ॥: 
कान मी भाषात्मक पुद्ढल के ध्वनि-रूप पर्याय को ही ग्रहण क्ता है, अन्य 
पर्याय को नहीं । मन भी किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार 
करता है। एक साथ संपूर्ण अंशों का विचार करने में वद असमर्थ है। 
इससे यह सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और सनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि चारों: 


२८ तत्त्वार्थ सूत्र [ १. १८. 


् के 


ज्ञान पर्यीय को ही मुख्यतया विषय कहते हैं और द्रव्य का वे पयाव 
द्वारा ही जानते हैं । 
०--पूर्व सूत्र ओर इस सूत्र में कया संत्रंध 

उ०--यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है और पूर्व झूत्र विशेष 
का । अर्थात्‌ इस सूत्र में पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्रह आदि जान 
का विषय जो सामान्य रूप से बतलछाया है उसीको संख्या, जाति आदि 
द्वारा प्रथक्रण करके बहु, अल्प आदि विश्येप रूप से पूर्व सत्र में 
'बतलाया है । १७। 


कहा 


इन्द्रियों की शानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण अवग्नह के 
अवान्तर भेद-- 
व्यज्जनस्याञ्वग्रह। | १८ । 
न चप्लुरनिद्रियाभ्याम्‌ । १९ | 


व्यज्षन--उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग-होने पर अवग्रह 
ही होता है । 


नेत्र ओर मन से व्यज्ञन होकर अवग्रह नहीं होता । 

रूुंगड़े मनुष्य को चलने मे छकड़ी का सहारा अपेक्षित है. वैसे 
ही आत्मा की आध्वत चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
करने में सहारे की अपेक्षा है। उसे बाहरी सहारा इन्द्रिय और मन का 
चाहिए । सब इन्द्रिय और मन का स्वभाव एकसा नहीं है, इसलिए 
उनके द्वारा होने वाली ज्ञानधारा के आविभीव का क्रम भी एकसा नहीं 
होता । यह क्रम दो प्रकार का है, मन्दक्रम और पटुक्रम । 


मन्दक्रम में ग्राष्ठ विषय के साथ उस उस विषय की आाहक 
उपकरणेन्दिय का संयोग-व्यजन होते ही ज्ञान का आविर्भाव होता है । 


१. इसके खुलासे के लिए देखो अ० २ सू० १७। 


220. | अवग्रह के अवान्तर भेद २९: 
शुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे यह कुछ है ऐसा” 
सामान्य बोध भी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का 
संयोग पृष्ठ होता जाता है लो त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है | 
उक्त संयोग-व्यज्ञनन की पुष्टि के साथ कुछ कार में तजनित शानमात्रा: 
भी इतनी पुष्ट हो जाती दे कि जिससे 'यह कुछ हे? ऐसा विषय का 
सामान्य बोध-अथीवग्नह होता है। इस अ्थीवग्रह का पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार 
जो उक्त व्यज्ञन से उत्पन्त होता हैं ओर उस व्यज्ञन की पुष्टि के साथ ही 
क्रमशः पुष्ठ होता जाता है, वह सब व्यज्ननावग्रह कहलाता है; क्योंकि: 
उसके होने में व्यज्षन की अपेक्षा है। यह व्यज्नावग्रह नामक दीघ, 
ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ठ होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे। 
विष्रय का सामान्यनरोध तक नहीं होता । इसलिए उसको अव्यक्ततम, 
अव्यक्ततर, अव्यक्त ज्ञान कहते हँ। जब वह ज्ञानव्यापार इतना पुष्ठ हो: 
जाय कि उससे “यह कुछ हैं! ऐसा सामान्य बोध हो सके तब वहीं सामान्य, 
बोधकारक ज्ञानांश अथावग्रह कहल्यता है। अर्थावग्नह भी व्यञ्ननावग्रह का 
एक चरम पुष्ठट अंश ही है। क्योंकि उसमें भी विषय ओर इन्द्धिय का: 
संयोग अपेक्षित हैं। तथापि उसको व्यज्ञनावग्रह से अछग कहने का और.. 
अर्थावग्रह नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानाश से होने बाढा 
विप्रय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता हे। अर्थावग्रह के बाद 
उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिज्ञासा, 
विशेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्यः 
स्मृति यह सत्र ज्ञानव्यापार होता है, जो ईहा, अधाय और धारणा रूप से 
तीन विभागों में पहले बतछाया जा छुच्ण है। यह बात मूलनी न चाहिए कि 
इस मंदकम में जो उपकरणेन्द्रिय ओर विपय के संयोग की अपेक्षा कही 
गई है वह व्यज्जनावन्रह के अंतिम अंश अर्थावग्रह तक ही है । इसके बाद 
इंद्दा, अवाय आदि ज्ानव्यापार में वह संयोग अनिवार्यरूप से अपेक्षित , 
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नहीं है क्योंकि उस झ्ानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की ओर होने से उस 
6. 


समय मानसिक अवधान की प्रधानता रहती हैं | इसी कारण अवधारण- 
युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत यूत्र क अथ म कहा गया हू कि व्यजञ्ननस्था- 


च॒ग्रह एवं व्यज्षण का अवग्रह ही होता है अर्थात्‌ अवग्रह-अव्यक्त ज्ञान 
तक ही व्यज्ञन की अपेक्षा है, इंहा आदि में नहीं । 


पटुक्रम में उपकरणेन्दिय और विषय के संग की अपेक्षा नहीं हे । 
दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सच्तिधान मात्र से इन्द्रिय उस विषय को 
अहण कर लेती है ओर अहण होते ही उस विपय का उस इन्द्िय द्वारा 
जुरू में ही अर्थावग्रह रूप सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता हें। इसके बाद 
ऋमशः ईहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार पूर्वोक्त मंदक्रम की तरह ही प्रदत्त 
होता है। साराश यह है कि पटुक्रम में इन्द्रिय के साथ ग्राह्म विषय का 
संयोग हुए, त्रिना ही ज्ञानघारा का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम 
अंश अर्थावग्रह और चरम अंश स्मृतिरूप घारणा है। इसके विपरीत 
संदक्रम में इन्द्रिय के साथ श्राद्मय विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानधारा 
का आविर्भाव होता है। जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततररूप 
व्यश्ननावग्रह नामक ज्ञान, दूसरा अंश अर्थावग्रहरूप ज्ञान और चरम अंश 
स्मृतिरूप धारणा ज्ञान है । 
संदक्रम की ज्ञानघारा। जिसके आविर्भाव के लिए, इंद्विब-विप 
संयोग को अपेक्षा हैं, उसको स्पष्टतया समझने के लिए शराव-सकोरे क 
इष्टात उपयोगी जैसे आवाप-भट्ठ में से तुरन्त निकाले हुए अतिरूक्ष 
शराव से पानी का एक बिंदु डाछा जाय तो तरन्त ही शराव उसे 


सास लता है, यहा तक के उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता । 
इसी तरह आगे भी एक एक कर डाछे गए. अनेक जरूत्रिदुओं 
"सोख लेता 
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अलेकगों प्र सेल 4७ व के. टेशल रे कर." जाएं रे 
अलकग समृद रूप में कट द्कर दिलाई दंने लागत हद 


। 
आदंता पहले पहल जब माद्म द्ोती दे इसके पूर्व मे भी शराब में जछ था पर 
'उसने इस कदर जल को सोख लिया था कि उसमें जछ ब्रिलक्ुल तिरोगृतत 
हो जाने से बह दृष्टि में आगे लायक नही था, पर उस दराब म॑ वह था 
अदम्य | जब जल की मात्रा बढ़ी ओर शयव की साखने की शक्ति कम 
हुई तब कहीं भत्ता दिखाद देने छगी ओर जो जछ प्रथम दशराव के पेंट 
में नी समा गया था वी अब उसके ऊपर के तल में इकट्ठा होने छूगा 
और दिखलाई दिया। इसी तरह जंब्र किसी सुधुप्त व्यक्ति को पुकारा 


जाता दे तब वर शब्द उसके कान भे गावत्र साहों जाता है । दो चार 


बार पुकारने से उसके काम में जब पोद्रलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में 
मर ज्ञाती ६ तब जलूकणों से पह 


3॥7 पा 


पदछ आदर होने वाछे शराव की तरह 
उस सुपुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य रूप 
से जानने मे समर्थ हेत हैं क्रि “यह क्या दे” यहीं सामान्य ज्ञान है जो 
आब्द को पहले एपहल स्कृटतया जानता हे । इसके बाद विशेष ज्ञान का 
क्रम दल होता है । अरथीत्‌ जैसे कुछ काछ तक जलब्रिदु पड़ते रहने ही 
से रुक्ष बाराव क्रमशः आदर बन जाता दे और उसमें जल दिखाई देता है, 


घेसे हे 225 
चर 
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ही कुछ काछ तक शब्दपुद्धलों का संयोग होते रहने से सुपुप्त व्यक्ति के 
कान परिपूरित हों कर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं ओर 
'पीछे शब्दों की विशेषताओं को जानते हू । यद्यपि यह क्रम सुपुप्त की तरह 
जाशत व्यक्ति में भी बराबर छागू पड़ता हे पर वह इतना झीत्रमावी होता 
हैं कि साधारण छोंगों के ध्यान मे मुश्किल से आता इसीलिए, शराब 
के साथ मुपुप्त का साम्व दिखलाया जाता है । 


। 


पटुकम 'की ज्ञानघारा के लिए, दर्पण का दृष्डान्त ठीक है। जेसे 
4७. /+ 4 


दर्पण के सामने कोई वस्तु आई की तुरन्त ही उसका उसमें प्रतिर्रित्र प 


४३. 
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जाता है और बह दिखाई देता है। इसके लिए दर्पण के साथ प्रतिर्त्रिंवित 
वस्ठ के साक्षात्‌ संयोग की जहरत नहीं हैं; जैसे कि कान के साथ शब्द के 
साक्षात्‌ संयोग की । सिर्फ प्रतितिंदआही दर्पण और ग्रतिबिंबित दोनेवाली 
वस्तु का योग्य देश में सक्तिधान आवश्यक है । ऐसा सन्निधान होते ही 
प्रतिबिंतर पड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है। इसी तरह नेत्र 
के सामने कोई रंगवाली वस्तु आई कि तुरन्त ही वह सामान्य रुप में 
दिखाई देती हैं । इसके लिए, नेत्र और उस वस्तु का संयोग अपेक्षित 
नहीं है, जैठा कि कान और झब्द का संयोग अपेक्षित है। सिर्फ दर्पण 
की तरह नेत्र का और उस वस्तु का योग्व सच्तिधान चाहिए इसीसे पटुकरम 
में पहले पहल अर्थावम्रह माना गया हैं । 

मन्दक्रमिक ज्ञानवारा मे व्यक्ञनावग्रह को स्थान है ओर पहुकमिक 
ज्ञानधारा में नहीं | इसलिए यह प्रश्न होता है कि व्यज्ञनावग्रह किस किस 
इन्द्रिय से होता है और किस क्रिस से नहीं ? इसीका उत्तर प्रस्तुत सूजन 
में दिया गया है। नेत्र और मन से व्यज्नावग्रह नहीं होता क्योकि ये दोनों 
सयोग विना ही कमशः किये हुए योग्य सन्निधान सात्र से और अवधान से 
अपने अपने ग्राग्य विध्रय को जान पाते हैं | यह कौन नहीं जानता कि दूर, 
दूरतरवर्ती इश्ष पर्वत आदि को नेत्र ग्रहण कर लेता है और मन सुदृखवर्ती 
वस्तु का भी चिन्तन कर लेता है। इसीसे नेत्र तथा मन अप्राप्यकारी 
माने गए हैं और उनसे होने वाले ज्ञानघारा को पदुक्रमिक कहा है | कर्ण, 
जिहा, प्राण और स्प- 4 ये चार इन्द्रियाँ मन्‍्दक्रमिक ज्ञानघारा की कारण 
| क्यो थे चारो प्राप्यकारी अथात्‌ ग्रा्य विपयो से संयुक्त होकर ही 
उनको ग्रहण करती हैं| यह सबका अठभव है कि जब तक शब्द कान मे 
न पड़े, ग़कर जीम से न छे, पुष्प का रजःकण नाक से न घुसे और जछ 
शरीर को न छूए तब तक + तो झब्द है छुनाई दगा, न शक्कर का ही 


स्वाद आएगा, न फूछ की सुमेध ही साढद्म देंगे और न जरू ही ठंडा था 
गरस जान पड़ेगा | 
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प्र ०- मतिज्ञान के कुछ भेद कितने हैं ! 
उ०-३३६ । 
प्र०- केसे ! 


उ०- पॉच इन्द्रियोँ और मन इन सबके अथौवग्रह आदि चार चार 
भेद गिनने से चौबीस तथा उनमे चार प्राप्यकारी इन्द्रियो के चार व्यज्ञना- 
वग्नरह जोड़ने से अद्डाईस | इन सबके बहु, अल्प, बहुविध, अव्पविध आदि 
बारह बारह भेद गिनने से ३३६ हुए । यह्द भेद की गिनती स्थूल दाष्टिं से 
है | वास्तावैक रूप में देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, 
विष्रयों की विविधता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतम- 
भाव वाले असंख्य भेद होते हें | 

प्र०- पहले जो बहु, अल्प आदि बारह भेंद कहें हैं वें विषयगत 


रा 


विशेषों में ही छागू पड़ते हैं; और अथौवग्रह का विषय तो सामान्य मात्र 
है। इससे वे अथीवग्रह में कैसे घट सकते हैं ! 

उ०- अथीवग्रह दो प्रकार का माना गया है; व्यावहारिक और 
नैश्वविक | बहु, अल्य आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे प्रायः व्याव- 
हारिक अथीवग्रह के ही समझने चाहिएँ, नेश्रयिक के नहीं। क्योंकि 
नैश्वथिक अथीवग्रह मे जाति-गुण-क्रियां शून्य सामान्य मात्र ग्रातिमासित 
होता है | इसलिए, उसमे बहु, अल्प आदि विशेषों का अहण संभव ही 
नही | हु 

प्र०- व्यावहारिक और नेश्वयिक में क्‍या अन्तर है! 

उ०- जो अथीवग्रह पहले पहल सामान्यमात्र को ग्रहण करता है वह 
नैश्वविक और जिस जिस विशेषग्राही अवायज्ञान के वाद अन्यान्य विशेषों 
की जिज्ञासा और अवाय होते रहते हैं वे सामान्य-विशेष्राही अवायज्ञान 
व्यावहारिक अथीवग्रह हे, वही अवायज्ञान व्यावहारिक अथीवग्रह नहीं है 
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जिसके बाद अन्य विशेषे। की जिज्ञासा न हों । अन्य समी अवाजज्ञान जो 
अपने बाद नये नये विशेषो की जिश्नासा पेदा करते हैं वे व्यावहारिक 
अथाबग्रह हैं | 

प्र०- अथीवग्रह के बहु, अल्प आदि उक्त बारह भेदो के सम्बन्ध में 
जो यह कहा गया क्रि वे भेद व्यावहारिक अर्थावग्रह के लेने चाहिएँ, नेश्र- 
थिक के नही । इस पर प्रश्न होता है कि यदि ऐसा हो मान लिया जाय 
तो फिर उक्त रीति से मतिज्ञान के ३३६ भेद केसे हो सकेंगे ! क्योकि 
अद्वाईंस प्रकार के मतिश्ञान के बारह बारह भेद गिनने से ३३६ भेद होतें 
हैं ओर अद्ाईस प्रकार मे तो चार व्यजञ्ञनावग्रह भी आते हैं, जो नेश्वय्रिक 
अथावग्रह के भी पूर्ववर्ती होने से अत्यन्त अव्यक्तरूप है | इसलिए उनके 
बारह बारह-कुछ अडतालीस भेद निकाल देने पड़ेंगे । 

उ०-अथोवग्नह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त बारह भेद स्पष्ट- 
तया घटाएं जा सकते हैं | इसलिए स्थूछ दृष्टि से वैसा उत्तर दिया गया 
है। वास्तव में नेश्नयिक अथीवग्रह ओर उसके पूर्ववर्तती व्यज्ञनावग्रह के 
भी बारह बारह भेद समझ लेने चाहिएँ. । सो कार्यकरारण की समानता के 
सिद्धात पर अथात्‌ व्यावहारिक अथावग्रह का कारण नैश्वयिक अथीवग्रह 
और उसका कारण व्यज्ञनावग्रह है। अब यदि ब्यावहारिक अथीवग्रह मे 
स्पष्टलप से बहु, अल्प आदि विषयगत बविशेषों का प्रतिमास होता है तो 
उसके साक्षात्‌ कारणभूत नेश्वयिक अथोवग्रह और व्यवाहित कारण व्यञ्ञ- 
नावग्रह सें भी उक्त विशेषों का प्रतिमास सानना पड़ेगा, यद्यपि वह प्रति- 
हक जद से दुर्शेय है। अस्फुट हो या स्फुट यहें। सिर्फ संमव की 
अपक्षा से उक्त बारह बारह भेद गिनने चाहिएँ | १८, १९ | 


अतशान का स्वरूप और उसके भेद- 
श्रत मातपूवे वनकहाद्शभेद्स्‌ | २० | 


१, २०, | श्रुतज्ञान का स्वरूप श्८्‌ 


श्रुतज्ञान मतिपूवक होता है। वह दो प्रकारका, अनेक प्रकार का 
और बारह प्रकार का हे । 

मतिज्ञान कारण ओर श्रुतशान कार्य है, क्योकि मतिज्ञान से श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है। इसीसे उसको मतिपूर्वक कहा है | जिस विषय का 
सुतज्ञान करना हो उस विषय का मतिनान पहले अवश्य होना चाहिए | 
इसीसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञन का पालन ओर पूरण करनेवाला कहलाता है | 
“मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का कारण है पर वह बहिरद्ध कारण है, अन्तरत्ष 
कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपश्म है | क्योंकि किसी विषय का सति- 
ज्ञान हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुत- 
ज्ञान नहीं हो सकता | 


प्र०- सतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञान की उत्पत्ति में मी इन्द्रिय और मन 
की सहायता अपेक्षित है फिर दोनों मे अन्तर क्‍या है? जब तक दोनों 
का भेद स्पष्टटया न जाना जाय तब तक 'श्रुतज्ञान मतिपूर्वक है? यह कथन 
कोई खास अथ नहीं रखता | इसी तरह मतिज्ञान का कारण मतिज्ञाना- 
खरणीय कर्म का क्षयोपश्म ओर श्रुतज्ञान का कारण श्रुतज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपशम है । इस कथन से भी दोनो का भेद ध्यान में नहीं आता 
क्योकि क्षयोपश्यम भेद साधारण बुद्धिगम्य नही हे । 


उ०- मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवत्त-होता है और श्रुतज्ञान अतीत, 
"विद्यमान तथा भावी इन त्रैकालिक विप्रये में प्रवत्त होता है | इस विषय- 
कृत भेद के सिवा दोनों मे यह भी अन्तर है कि मतिज्ञान में शब्दोलेख 
नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता है। अतणव दोनों का फलित लक्षण यह है 
पके जो शान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शौब्दोलेख सहित है 
'वह श्रुतज्ञान है; और जो शब्दोछेख रहित है वह मतिज्ञान है। साराश यह है 


१ शब्दोल्लेख का मतलब व्यवहारकाल में शब्द शक्तिग्रह जन्यत्व से 
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के दोनों मे झन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा होने पर भी समान मति कीः 
अपेक्षा श्रुत का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक दे | क्योंकि 
श्रुत भे मनोव्यापार को प्रधानता होने से विचाराश अधिक व स्पष्ट होता 
है और पूर्वापर का अनुसंधान भी रहता है। अथवा दूसरे शब्दों में 
यो कहा जा सकता है कि इन्द्रिय तथा मनोंजन्य एक दीथे जानव्यापार 
का प्राथमिक अपरिपक्क अंश मतिशान और उत्तरवर्ती परिपक्क व स्पष्ट" 
अंश श्रुतज्ञान है। अतः यो भी कहा जाता है कि जो ज्ञान भाषा में 
उतारा जा सके वह श्रुतज्ञान ओर जो ज्ञान भाषा में उत्तारने लायक 
परिपाक को प्राप्त न हे वह मतिज्ञान | अगर श्रुतज्ञान को खीर कहे तो 
मतिज्ञान को दूध कहना चाहिए । 

प्र०- शुत के दो, अनेक ओर बारह पकार कहे से कैसे ? 

उ०- अज्भबाद्य और अद्भम्रविष्ट रूप से श्रुतज्ञान दो प्रकार का हे 
इनमे से अज्जवा्य श्रुत उत्कालिक-कालिक भेद से अनेक प्रकार का है | 
आर अज्धप्रविष्ट श्रुत आचाराज्जञ, सूत्रकृताज्ञ आदि रूप से बारह प्रकार 
का हे। 

प्र०- अज्ञबाञ्य ओर अद्प्रविष्ट का अन्तर किस अपेक्षा से हे ! 

उ०- वक्तुमेद की अपेक्षा से। तीथडरों द्वारा प्रकाशित ज्ञान कों, 
उनके परम मेधावी साक्षात्‌ शिष्य गणघरो ने ग्रहण करके जो द्वादशा- 
झ्रीरूप में सूजबद्ध किया वह अद्भप्रविष्ट, और काल्दोषकृत बुरे, 
बल और आयु की कमी को देखकर सर्बसाधारण के हित के लिए. 
>ग दाउयाजों मे से भिन्न भिन्न विषयो पर गणधरो के पश्चाहर्ती झुद्ध- 
3 आायायं ने जो शाज्ञ रचे वे अद्बाआ; अथीत्‌ जिस शास्त्र के स्वयिता: 


हम मल अल: मय पदक 
हू ज्थात्‌ जैसे श्षुतज्ञान को उत्पत्ति के ससय सकेत, 


स्मरण और श्रतम्थ का 
अनुसरण अपेक्षित है वैसे ईहा आदि मतिशान की 


उत्पत्ति मे अपेक्षित नहीं हैं |, 


श्रुतज्ञान के भेंद ३७ 


लंच 
 व्ओकीम 


५ 


आणनर हैं वह अज्ञप्रविन्‍्ठ और जिसके रचयिता अन्य आचार्य हैं, वह 
अज्वाद्य | 
प्र०- बारह अकछ्छ कोन से हैं ? और अनेकविध अद्जबाह्म मे मुख्यतया 
स्कॉन कोन प्राचीन ग्रन्थ गिने जाते हैं ! 
उ०- आचार, सजत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रश्मसि (भगवतीएूत्र), 
“जातधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृदशा अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्नग्याकरण, 
विपाकसूत्र ओर दृष्टिवाद ये बारह अद्ड हैं। सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, 
बन्दनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सग ओर प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक तथा 
दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दश्माश्रुतस्कंध, कल्‍्प, व्यवहार, निशीथ और 
“काप्रिभाषित आदि शास्त्र अज्जवाह्म में सम्मिलित हैं | 
प्र०- ये भेद तो शान को व्यवस्थितरूप से संग्रहीत करने वाले शास्त्रों 
“के भेद हैं, तों फिर क्या शास्त्र इतने ही हैँ ! 
उ०- नहीं | शास्त्र अनेक थे, अनेक है, अनेक बनते है और आगें 
सभी अनेक बनेंगे वे सभी श्रुत-ज्ञानान्तगंत ही हैं | यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए 
हैं जिनके ऊपर प्रधानतया जैन शासन का दारोमदार है। परन्तु उनके 
अतिरिक्त और भी अनेक शासत्र बने हैं और बनते जाते हैं| इन सभी 
"को अद्भबाद्य में सम्मिलित कर छेना चाहिए । शर्त इतनी ही हे कि वे 
-शुद्ध-बुद्धि और समभाव पूर्वक रचे गए, हों | 
प्र०० आजकल जो विविध विज्ञान विषयक तथा काग्य, नाटक 
व्यादि छोकैक विप्रयक अनेक शास्त्र बनते जाते हैं क्‍या वे भी श्रुत है ! 
उ०- अवश्य, वे भी श्रुत हैं | 
अ०- तब तो वे भी श्रुतज्ञान होने से मोक्ष के लिए उपयोगी हो सकेगे ? 
१ प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो वह ऋषि-- 
नआाषित । जैंसे-उत्तराभ्ययन का आठवी कापिलठीय अध्ययन इत्यादि । 
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उ०- मोक्ष में उपयोगी बनना था न बनना यह कक्रिसी भाख्र का। 
नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार अधिकारी की योग्यता पर है । 
अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्ष है तो छोकैक शा््रो को भी मोशन में 
उपयोगी बना सकता है ओर अधिकारी पात्र न हो तो वह आध्यात्मिक कहे * 
जाने वाले शास्रों से भी अपने को नीचे गिराता है । तथापि विपय और 
प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से छोकोत्तर श्रुत का विशेपत्व अवब्य है | 
प्र०-श्रुत यह ज्ञान है, फिर भाषात्मक गास्रो को या वे जिन पर छिम्दे 
जाते हैं उन कागज आदि को श्रुत क्यो कहा जाता है ? 
उ०-उपचार से; असल मे श्रुत तो ज्ञान ही है| पर ऐसा जान 
प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही उलनन* 
होती है तथा काग़ज़ आदि भी उस भाषा को छिपिबद्ध करके व्यवस्थित: 
रखने के साधन हैं। इसी कारण भाषा या कागज आदि को उपचार मे 
शत कहा जाता है | २० । 
अवधिजान के प्रकार और उनके स्वामों- 
दविविधोष्वधि। २१ 
तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌। २२ । 
यथोक्तनिमित्तः पड़विकस्पः शेषाणाम्‌ः । २३ !' 
अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो से से भवप्रत्यय नारक ओर 
देवो को होता है| 
। अयोक्तनिमित्त-क्षयोपशसजन्य अवधि छ प्रकार का है। जो शेप 
अथात्‌ तिवैश्व तथा मनुष्यों को होता है | 
अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं। जो अब-- 
विज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय अथोत्‌ जिसके आविभीव 
* रडेए ब्त, नियम आदि अनुष्ठान की अपेक्षा नही. है, वह जन्मसिद्ध- 


अवाधज्ञान भवप्रत्यय कहरछाता है। और जो अवधिज्ञाय जन्मसिद्ध नहीं; 


हा 
बजे 


१, २२, | अवधिशज्ञान के प्रकार 


है किन्तु जन्म छेने के बाद अत, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान के बल ,से 

प्रकट किया जाता हैं वह गुणप्रत्यय या क्षयोपशमजन्य कहलाता है | 
प्र०-क्या मवप्रत्यय अवधिश्नान क्षयोपद्मम के ब्रिना ही उत्पन्न होता है 
उ०-नहीं, उसके लिए, भी क्षत्रोपशम तो अपेक्षित ही है । 


प्र»-तत्र तो सवपग्रत्यय भी क्षयोपद्ममजन्य ही ठहरा । फिर भवप्रत्यय 
और गशुणप्रत्यव इन दोनों में क्या अन्तर है १ 
उ०-कोई भी अवधिनज्ञान हों, वह योग्य क्षयोपशस के बिना 
हों ही नहीं सकता | इसलिए, अवधि-ज्ञानावरणीय कम का श्रयरों- 
पशम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण है । इस तरह क्षयोपशम 
सबका समान कारण होने पर भी क्रिसी अवधिजशान को भवप्रत्यय और 
किसी को श्षयोपशमजन्य-ग़ुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपद्षयम के आविभीव 
के निमित्तमेद की अपेक्षा से समझना चाहिए | देहघारियों की कुछ जातियों 
ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम ओर तद्द्वारा अवधिज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाती है। अथोत्‌ उन जाति वाले को अवधिज्ञान के योग्य 
क्षयोपद्म के लिए उस जन्म में कोई तप आदि अनुण्ान नहीं करना 
पड़ता | अतएव ऐसी जातिवालें सभी जीवी को न्यूनाघिक रूप में जन्म- 
सिद्ध अवधिज्ञान अवश्य होता है ओर वह जीवन पर्यन्त रहता है। इसके 
विपरीत कुछ जातियों ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ ही अवधिज्ञान 
प्राप्त होने का निर्यम नहीं है। ऐसी जाति वालो को अवधिज्ञान के योग्य 
क्षयोपद्म के लिए. तप आदि गुणा का अनुष्ठान करना आवश्यक है | अत- 
एवं ऐसी जाति वाले सभी जीवो में अवधिज्ञान संभव नहीं होता | सिफ 
उन्हें में होता है जिन्होने उस ज्ञान के छायक गुण पैदा किये हो | इसीसे 
क्षयोपशम रूप अन्तरद्ध कारण समान होने पर मी उसके लिए किसी जाति 
मे सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से 


सत्त्वाथ सूत्र |; 8 


सुभीति की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसे दो नाम 
रक्खे गए हैं | 


देहधारी जीवो के चार वर्ग किये हैं; नारक, देव, तियेश और मनुष्य | 
इनमे से पहले दो वर्गवाले जीवो से भवप्रत्यय अथात्‌ जन्म से ही अवधि- 
ज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालो मे गुणप्रत्यय अथात्‌ गुणों से अवाधि- 
ज्ञान होता है | 


प्र०»>जब सभी अवधिजशान वाले देहधारी ही हैँ तब ऐसा क्यों 
है कि किसी को तो प्रयत्न किये बिना ही जन्म से वह प्राप्त हो ओर 


किसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पडे 


उ०-कार्य की विचित्रता अनुमवर्सिद्ध है। बह कौन नहीं जानता 
कि पक्षीजाति मे जन्म लेने हो से आकाश मे उड़ने की शक्ति ग्रात्त दो 
जाती है और इसके विपरीत मनुष्य जाति से जन्म लेने मात्र से कोई 
आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक्र कि विमान आदि का सहारा न 
लिया जाय | अथवा जैसे-कितने मे काव्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है ओर दूसरे 
कितनी. को वह प्रयत्न किये विना प्राप्त हो नहीं होती । 

तियश्व और मनुष्य से पाये जाने वाले अवधिज्ञान के छह भेद वत- 


छाए गये है| वे ये हैं: आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, 
अवस्थित और अनवस्थित .| 


१. जैसे जिस स्थान मे वस्त्र आदि क़िसी वस्तु को रंग रूगाया हो उस 
स्थान से उसे हट छेने पर भी उसका रंग कायम ही रहता है वैसे ही जो 
अवधिज्ञान उसके उसत्ति क्षेत्र कों छोड़ कर दूसरी जगह चले जाने पर 
भी कायस रहता है वह आनुगामिक है | 

२. जैसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान ऐसा होता है कि जि 


कि जिससे वह प्रश्न का 
ठीक ठीक उत्तर असक स्थान में ही द्सरे 


सकता है, दूसरे स्थान में नहीं; 


5. २३, ] अवधिज्ञान का निलूमण ४१ 


वैसे ही जो अवधिशान उसके उत्त्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं 
रहता चह अनानुगामिक है 
३. जैसे दियासलाई या अरागे आदि से पेदा होने वाली आग की 
चिनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंधन आदि को 
पाकर क्रमशः बढ़ती है बेसे ही जो अवधिज्ञान उत्तत्तिकाल में अल्प विपयक्र 
“होने पर भो परिणाम छुद्धि बढ़ने के साथ हो क्रमशः अधिक अधिक विषयक 
होता जाता है वह वर्षमान है। 
४. जैसे परिमित दाम वस्तुओं में लगी हुई आग नया दाद्य न मिलने 
से ऋ्रमशः घटती ही जाती है वेसे जो अवधिज्ञान उत्तत्ति के समय आधिक 
विषय होने पर भी पारिणास झुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अल्प 
विषयक होता जाता है वह हीयमान हैं | 
५, जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि वेद या 
दूसरे अनेक तरह के शुभ-अश्वुभ संस्कार उसके साथ दूसरे जन्म में जाते 
हैं या आजन्म कायम रहते हैं, वेसे ही जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होंने पर 
भी आत्मा में कायम रहता है या केवछ ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त किंवा 
आजन्म ठहरता है वह अवस्थित है | 
६, जलतरज्ञ की तरह जो अवधिज्ञान कभी बता है, कभी बढ़ता है, 
कभी आविर्भूत होता है और कभी तिरोहित हो जाता है वह अनवस्थित है | 
यद्यपि तीर्थयद्वर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवाधि- 
ज्ञान जन्मसिद्ध ग्रात होता है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझता चाहिए । 
क्योकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिजशञान आजन्म कायम नहीं रहता, 
जैसा कि देव या नरकगति में रहता है। २१,२२,२३ | 
- सन/पयाय के भेद और उनका अन्तर- 
$ देखो अ० २, सू० ६ | 


_इ्न्‍लननक. 


४२ तत्वाथ सूत्र [ १. २४,२५.- 


ऋजुबिपुलमती मनःपयोयः | २४ । 
विशद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्रिशपेः । २५ । 
ऋजुमाति और विपुलमाति ये दो मनःपयाय हैं । 


विश्वुद्धि से और पुनःपतन के अभाव से उन दोने का अन्तर है | 

मनवाले-संज्ञी---प्राणी किसी भी वस्तु का चिन्तन सन से करते हूं | 
चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तनकाये में प्रवृत्त 
मन भिन्न भिन्न आकृतियों को घारण करता रहता है। वे आक्ृतियों ही 
मन के पर्याय हैं ओर उन मानसिक आक्तियों को साक्षात्‌ जाननेवाला 
ज्ञान मनःपयोय ज्ञान है। इस ज्ञान के बल से चिन्तनशील मन की आझ- 
तिया जानी जाती हैं पर चिन्तनीय वरतुएँ नहीं जानी जा सकर्ती । 

प्र०-तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओ को सनःपर्योय जानी जान नहीं 
सकता १ 
'. ऊछ०-जान सकता हूं, पर पाछे से अनुमान द्वारा | 

प्र०-सो केसे ? 

उ०-जैसे कोई मानसशासत्र का अभ्यासी किसी का चेहरा या हाव- 
भाव प्रत्यक्ष देखकर उसके आधार पर उस व्यक्ति के मनोगत भावी और 
सामथ्य का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपर्यौय-शानी मनःपर्याय- 
ज्ञान से किसो के मन की आक्वतियो को प्रत्यक्ष देखकर बाद में अम्यासवश 
ऐसा अनुम्तान कर छेता है कि इस व्याक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन 
किया; क्योकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य होनेवाल ' 
अमुक प्रकार को आक्तियो से युक्त है । 

प्र०- ऋजुमति और विपुल्माति का क्‍या अर्थ है 

उ०-जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुमति मनः 
पर्याय और जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलूमतिमनःपर्याय है | 


१२, २४, २५,२६ | सनापयाव का निरूपण घर 


प्र०-जत्र ऋजुमति सामान्यग्राही है तव तो वह दर्शन ही हुआ, उसे 
ज्ञान क्यों कहते हो ? 

3०-बढ़ सासान्यग्राह्दी हैं-इसका मतलब इतना ही हैं कि वह विशेधो- 
को जानता है, पर विपुरुमाति जितने विशेषों को नहीं जानता । 

ऋजुमाति की अपेक्षा विपुलूमाति मनःपर्याय ज्ञान विश्ुद्धतर होता है । 
क्योंकि वह ऋजुमाति की अग्रेक्षा सक््मतर ओर अधिक विशेष को स्फुट- 
तथा जान सकता हैं | झइमके सिवा दोनो में यह भी अन्तर हे कक्रि ऋजुमति 
उलन्न होने के बाद कदाचित्‌ चलछा भी जाता है, पर विपुलमाति चला: 
नहीं जाता: वह केवलज्ञान का प्रांति पर्यन्त अवश्य बना रहता है ।२४,२५ ;| 

अवधि और मनःपयाथ का अन्तर- 

विश द्विक्षेत्रस्थामिविषयेस्योध्वधिमनःपयोययों: । २६ । 

विश्ञाद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विपय द्वारा अवधि और मनःपर्याय का 
अन्तर जानना चाहिए । 

यद्रपि अवाधि और मनःपर्याय ये दोनों पारमार्थिक त्रिकल-अपूर्ण 
प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनो में कई प्रकार से अन्तर है। जैसे 
विश्वुद्धिकत, क्षेत्रकृत, स्वामिकत ओर विषयक्षत | १, मनःपरयौयज्ञान अब-- 
चिज्ञान की अपेक्षा अपने विपय को बहुत विशद"रूप से जानता है इसलिए. 
उससे विशुद्धतर है। अवधिज्ञान का क्षेत्र अंगुछ के असंख्यातवे 
भाग से छेकर सारा छोक है और मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र तो मानुपोत्तर 
पर्वत पर्यन्त ही है। ३, अवधिज्ञान के स्वामी चारों गतें वाले हो सकते 
हैं, पर मनःपर्याय के स्वामी सिर्फ संयत मनुष्य हों सकते, हैं। ४. अवधि 
का विपय कांतिपय पर्यौय सहित रूपी द्रव्य है, पर सनःपर्यीय का विषय, 
तो ,लिर्फ उसका अनस्तवों भाग है अथीत्‌ मात्र मनोद्गग्य है 


१ देखो आगे सूत्र २९ | ः" 


४४ तच्वार्थ सूत्र १, २७-२८-२९-३० 


प्र०-विषय कम होने पर भी मनःपयोय अवाधे से विश्वदतर माना 
गया, सो कैसे ! ेु 
उ०-विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता पर- नहीं है किस्त 
"विषयगत न्यूनाधिक सूक्मताओ को जानने पर है। जैसे दो व्यक्तियों मे 
से एक ऐसा हो जो अनेक शास्त्री को जानता हो और दूसरा" सिरप एक 
शास्त्र को; तो भी अगर अनेक शास्त्र की अपेक्षा एक शास्त्र जानने वाला 
व्यक्ति अपने विप्रय की सूक्ष्मताओं को अधिक जानता हों तो उसका गान 
'पहले की अपेक्षा विशुद्ध कहलाता है। बेसे ही विषय अल्य होने पर भी 
उसकी सूक्ष्मताओ को अधिक जानने के कारण मनःपरयोय अवधि से विश्ु- 
खतर कहा जाता है । २६ | 
पोर्चों ज्ञानों के आह्य विषय--- 
मतिश्ुतयोनिबन्धः सबेद्रव्येष्वसबंपर्यायेषु ॥ २७ । 
रूपिष्ववधेः । २८ । 
तदनन्तभागे मन!पयायस्य । २९ । 
सवेद्रव्यपयायेषु केवलस्थ । ३० । 
मति और शुतज्ञान की प्रद्डति-ग्रह्मता सवे पर्याय रहित अथीत्‌ परिमित 
ध्ययायो से युक्त सब द्रग्यों में होती है | 
अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सब पर्याय रहित सिर्फ 


रूपी-मूत्ते द्वव्यों से 
न्होती है| 


सनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्वव्य 
न्तब भाग में होती है| 

केवलशज्ञान की ग्रद्गत्ति सभी द्वव्यों मे और सभी पर्यायों मे होती है। 

सति और शुतज्ञान के दास रूपी, अरूपी सभी द्रब्य जाने जा सकते 
हूँ पर पर्योय उनके कुछ ही जाने जा सकते है, सब नहीं | 


के सर्वे पर्याय रहित अन- 


१, २७-३० | पॉर्चों ज्ञानों के ग्राह्म विषय ४५०, 


प्र०-उक्त कथन से जान पड़ता है कि मति और श्रुत के आशद्य विषयाँ, 
मे न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्‍या ठीक है ! 


उ०-द्रव्यरूप गाहद्य की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाथिकता 
नहीं है। पर पर्याय स्प ग्राह्म की अपेक्षा से दोनों के विषयों मे न्यूना- 
घिकता अवश्य है | ग्राझ् पर्यायो की कमी-वेशी होने पर भी समानता: 
सिफ इतनी है कि वे दोनों ज्ञान द्रव्यों के परिमित पर्यायों को ही जान, 
सकते हैं संपूर्ण पर्यायो को नहीं । मतिश्ञान वर्तमानआराही होने से इन्द्रियो 
की शक्ति ओर आत्मा की योग्यता के अनुसार द्वव्यों के कुछ कुछ वर्तमान , 
पर्यायो को ही ग्रहम कर सकता है; पर श्रुतज्ञान तिकाल्म्राही होने से तीनों, 
काल के पर्योयों को थोड़े बहुत प्रमाण में अहण कर सकता है। 
प्र०-मतिश्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पेदा होता है और वे इन्द्रियों: 
फ मूर्च द्रव्य को ही ग्रहण करने का सामथ्य रखती हैं | फिर मतिज्ञान 
के ग्राद्य सब द्रग्य केसे मानें गए ! 


[३] 


सफ 


उ०-मतिश्नान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है; और मन स्वानु- 
भूत या शास्त्रश्नुत सभी मूत्ते, अमूर्त द्रव्यों का चिन्तन करता है | इसलिए, 
मनोजन्य मतिज्ञान की अपेक्षा से मतिज्ञान के ग्रा्न सब द्रव्य मानने में 
कोई विरोध नहीं है | 

प्र०-स्वानुभूत या शास्त्रश्ुत ब्रिषयों मे मन के द्वारा मतिजशञान भी 
होगा ओर श्रुतज्ञान भी, तब दोनों में फक्र क्‍या रहा ! 

उ०-जब मानसिक चिन्तन, शब्दोछेख सहित हो तब श्रुतज्ञान और 
जब उससे रहित हों तव मतिज्ञान | 

परम प्रकषग्रा्त परमावाधि-ज्ञान जों अछोक् में भी छोकप्रमाण असे- - 
ख्यात खण्डो को देखने का रासमर्थ्य रखता है वह भी सिर्फ मूर्च द्वव्यों का 
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-साक्षात्कार कर सकता है, अमूर्तों का नहीं । इसी तरद वह मूत्त द्रव्यों के 
भी समग्र पर्यायो को नहीं जान सकता | 


मनःपर्याय-शञान मी मूर्त द्रव्यो का ही साक्षात्कार करता है पर अवधि- 
ज्ञान जितना नहीं। क्योंक्रि अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्ुलद्वव्य 


ग्रहण किये जा सकते है; पर मनःपर्याय ज्ञान के द्वारा सिर्फ सनरूप बने 
हुए पुढल और भी वे मानुषोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत ही अहृण किये जा सकते 
हैं। इसीसे मनःप्योयज्ञान का विपय अवधिज्ञान के विषय का अनन्तर्बों 
भाग कहा गया है। मनः्पर्याय-ज्ञान भी कितना ही विशुद्ध क्यो न दो; 
' पर आपने ग्रण्य द्रव्ये। के संपूण पर्यायों को जान नहीं सकता | यद्यपि मनः- 
पयोय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो सिर्फ चिन्तनशीझ मूत्ते मन का ही होता 
है; पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस सन के द्वारा चिन्तन किये गये 
मूत्ते, अमूर्त सभी द्रव्य जाने जा सकते है | 
'मति आदि चारो ज्ञान कितने ही शुद्ध क्यों न हो, पर वे चेतनाशक्ति 
के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु के समग्र भावों को जानने मे 
असम है। यह नियम है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के संपूर्ण भावों 
को जान सके वह सब वस्तुओ के संपूर्ण मावो को भी ग्रहण कर सकता है, 
- वही ज्ञान पूणज्ञान कहलछाता है; इसीको केवलज्ञान कहते है| यह ज्ञान 
चेतनाशक्ति के संपूर्ण विकास के समय प्रकट होता है | इसलिए इसके 
अपूणताजन्य भेद-प्रभेद नहीं है। कोई भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है जो 
इसके हारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके | इसी कारण केवलज्ञान की प्रत्नत्ति 
सब द्रव्य और सब पयोयो में मानी गई है | २७-३० | ह॒ 
एक आत्मा मे एक साथ पाये जानेव/ले ज्ञानो का वणन- 
एकादोनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुम्य। | ३१ । 


एक आत्मा से एक साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान भजना से- 
 आंनयत रूप से होते है | 


5२, २७-३० | पॉचों ज्ञानो के ग्राप्न विषय ४७ 


किसी आत्मा में एक "साथ एक, किसी में दो, किसी «में -तीन और 
"किसी में चार ज्ञान तक संभव” है; पर पॉचों ज्ञान एक साथ किसी में 
नहीं होते । जब एक होता है तब केवलज्ञान समझना चाहिए; क्योंकि 
केवलज्ञान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य अपूर्ण कोई ज्ञान संभव 
ही नहीं । जब दो होते हैं तब मति ओर श्रुत; क्योंकि पॉच ज्ञान में से 
नियत सहचारी दो ज्ञान ये ही हैं। शेष तीनो एक दूसरे को छोंडकर भी 
रह सकते हैं| जब तीन ज्ञान होते हैं तब मति, श्रुत ओर अवधि ज्ञान 
या मति, श्रुंव और मनःपर्योय ज्ञान | क्योकि तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था 
में है संभव हैं ओर उस समय चाहे अवधिज्ञान हों या मनभ्यायज्ञान; 
पर मति और श्रुत-दोनो अवश्य होते हैं| जब चार ज्ञान होते हैं 
तब मति श्रुत, अवधि और मनःपर्याय; क्‍योंकि ये ही “चारों ज्ञान अपूर्ण 
अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते हैं | केवलज्ञान का अन्य किसी 
ज्ञान के साथ साहचर्य इसालिए, नहीं है कि वह पूर्ण अवस्थामावी है और 
शेष समी अपू्ण अवस्थामावी | पूर्णता तथा अपू्णता का आपस में विरोध 
'होने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं होती | दो, तीन या चार 
शानो को एक साथ संभव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से,प्रद्मात्ति की 
अपेक्षा से नहीं | 
प्र०- इसका मतलब क्‍या ! 


उ०- जैसे मति और श्र॒त-दों ज्ञानवाला या अवधि सहित तीन 
जानवाला कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा किसी विषय को 
जानने में प्रवृत्त हें उस समय वह अपने में श्रुत की शक्ति या अवधि 
को शक्ति होने पर भी उसका उपयोग करके तदूद्वारा उसके विपयों को 
जान नहीं सकता । इसी तरह वह श्रुतज्ञान की .प्रव्ृन्चि के समय सति या 
अवाधि शक्ति को भी काम में छा नहीं सकता । यहीं बात मनःम्पर्याय की 
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शक्ति के विषय में समझनी चाहिए । सारांश यह है कि एक आत्मा में 
एक साथ अधिक से अधिक चार श्ञान झक्तियों हों तब भी एक समय 
में कोई एक ही शक्ति अपना जानने का काम करती है। अन्य शक्तियाँ 
उस समय निष्किय रहती हें । 
केवलज्ञान के समय मते आदि चारों ज्ञान नहीं होते। बह 
सिद्धान्त सामान्य होने पर भी उसकी उपपत्ति दो तरह से की जाती ह- 
कोई आचार्य कहते हैं ।कि केक्लशान के समय भी सति आदि चार्रों शान. 
शक्तियों होती हैं पर वे सूयप्रकाश के समय ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश 
की तरह केवलशान की प्रवृत्ति से अमिभूत हो जाने के कारण अपना अपना 
ज्ञान रूप कार्य कर नहीं सकती। इससे शक्तियों होने पर भी केवलबन्ान 
करे समय मति आदि ज्ञानपयांय नहीं होते । 
दूसरे आचार्यों का कथन है कि मति आदि चार ज्ञान शक्तियों 
आत्मा में स्वामाविक नहीं- है; किन्तु कम-क्षयोपश्म रूप होने से औपाधिक 
अर्थात्‌ कर्म सापेक्ष हैं । इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का सवेधा अभाव हा 
जाने पर-जब कि केवलज्ञान प्रक2 होता है-उन ओऔपाधिक शक्तियां 
संभव ही नहीं हँं। इर्सालए केवलूशान के समय कैवल्यशाक्ति के सिवा न 
ती अन्य कोई ज्ञानशक्तियों ही हैं ओर न उनका मांति आदि शानपर्याय 
रूप काये ही । ३१। 
विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपयंयता के हेतु- 

मतिश्रताव्वधयों विपयेयश्र । ३२। 

सदसतोरविशेषाद्‌ यच्च्छापलब्धेरुन्मत्तवत्‌ | ३३ | 

म॒ति, श्रुत और अवधि ये तीन विपर्यय-अज्ञानरूप मी हे। 
दि वास्तविक और अवास्तविक का अन्तर न जानने से यहच्छोपलीड्ध-- 
विचारशून्य उपलब्धि के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है । 


१८३३६ विपर्यवज्ञान का निर्धारण ४९ 


, मति, श्रुत आदि पाँचों चेतनाशक्ति के पर्याय है। अपने अपने 
विषय को प्रकाशित करना उनका कार्य है। इसलिए वे सभी ज्ञान 
कहलाते हैं। परन्तु उनमे से पहले तीन, शान और अज्ञान रूप माने गए 
हैं। जैसे मतिशान, मति-अज्ञान, श्वुतज्ञान, श्वत-अज्ान, अवधिशान, 
अवाधि-अज्ञान अथांत्‌ विमजज्ञान । 


हू 


प्र०-मति, श्वेत और अवाधि ये तीन पर्याय अपने अपने विषय का 
बोध कराने के कारण जब ज्ञान कहत्मते हैं तब उन्हीं को अज्ञान क्यों कहा 
जाता हैं !, क्योंकि शान और अज्ञान दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के 
वाचक होने से एक ही अर्थ में प्रकाश और अन्धकार गब्द की तरह 
छागू नहीं हो सकते । 

3०-उक्त तीनों पयौय छौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही हैं; 
परन्तु यहाँ जो उन्हें ज्ञान और अज्ञानर्प कद जाता है सो शास्त्रीय 
संकेत के अनुसार। आध्यात्मिक शाल्ने का वेहें संकेत है कि मिथ्यादृष्टि के 
मति, श्रुत और अवाधि यें तीनों ज्ञानात्मंक पर्यीय अज्ञान ही है और 
सम्बग्दृष्टि के उक्त तीनों पर्यीय ज्ञान ही मानने चाहिएँ । 

प्र०-यह संभव नहीं कि सिंफ सम्बस्धष्टि आत्मा प्रामाणिक व्यवहार 
चल”, हो और मिथ्यादृष्टि न चलांते हों । यह भी संभव नहीं कि सम्य- 
नष्ट को संशय-अ्रम रूप मिथ्याज्ञान बिलकुछ न होता हो और मिथ्यादष्ट 
को होता ही हो। यह भी सुमकिन नदी कि इन्द्रिय आदि साधन सम्य- 
राशि के तो पूर्ण तथा निर्दोष ही हों और मिशथ्याइंट्टि के अपूर्ण तथा दुष्ट 
ही हो । यह भी कौन कह सकता है $ विज्ञान, साहित्य आदि विषयों 
पर अपूध प्रकाह्य डालने वालें और उनका यथार्थ निर्णय करनेवाले सभी 
संम्बन्दष्टि हैं| इसलिए यह प्रश्न द्वोता 3 कि अध्यात्मयास्त्र के पूर्वोक्त ज्ञात- 
अज्ञान संबनन्‍्धी संकेत का आधार क्या हैं ! 


६६० तच्वार्य सूत्र [ १. १३ 


हा हा. ३. पु फक 
3०-आध्यात्मिक शात्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि ६, लॉकित 


हक 


रु 2 अर पु नम ४2५ ७ कक 
मोक्षाभिमुख आत्मा में समभाव को मात्रा आर आत्मविवेक होता 


है % 


न 
इसलिए. वें अपने सभी ज्ञानों का उपयोग समभाव की पुष्टि मे हां कर 
हैं, सासारिक वासना की पुष्टि में नहीं । यही कारण ह॑ कि चाहे छीकि 
दृष्टि से उनका ज्ञान अत्प ही हो पर वह ज्ञान कहा जाता हे 
इसके विपरीत संसारामिमुख आत्मा का ज्ञान किक दृष्टि से कितना 
विशाल और स्पष्ट हों पर वह समभाव का पोपक ने होकर जितने 
परिमाण में सासास्किवासना का पोषक होता है उतने ही परिमाण में 
अज्ञान कहलाता हैं। जैसे कभी उन्मत्त मनुष्य भी सोने को सोना और 
लोहे को छोद्य जानकर यथार्थ शान छाभ कर लेता है पर उन्माद के कारण 
वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने से असमर्थ होता है। इससे उसका 
संच्चा-झूठा सभी शान विचारशून्य या अज्ञान ही कहल्तता है। बसे ही 
संसाराभिमुख आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाला वयों न हों पर आत्मा 
के विषय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा छौकिक ज्ञान आध्यात्मिक 


के 


इृष्टि से अज्ञान ही हे । 


जप 
डर 
5, 


दवा] 0 


दृष्टि नहीं । जीव दो प्रकार के हैः मोंक्षाभिमुख और संसारभिमुख 
7 


8] 


कि 


अकलन्‍क मन, 


साराश, उन्मत्त मनुष्य को अधिक विभृति हो मी जाय और कमी वस्तु 
का यथार्थ बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता दे, वैसे ही 
मिथ्या-दृष्टि आत्मा जिसके राग-द्वेष की तीत्रता और आत्मा का अज्ञान होता 
हैँ वह अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग सिर्फ सासारिक वासना की 


परष्ट भ करता ह। इसीसे उसके शान को अज्ञान वह्ठा जाता है । इसके 
विपरीत सम्यस्दष्टि आत्मा जिसमें राग-देष की तीव्रता न हो और आत्मज्ञान 


दो वह अपने थोड़े भी छॉकिक ज्ञान का उपयोग आत्मिक तृप्ति थे करता 


। इसलिए, उसके ज्ञान की ज्ञान कहा हैं, यर आध्यात्मिक दृष्टि 
। र२, रे३े । 


५ 


(0४ /0/ 


8 


६... 
ब्ध्पत 
छ्< 
न्पाँ 
>्णा 
| आज । 


नयों का निरूपण ७१' 
नय के भेद- 

नेगमसँग्रहव्यवहार जुसत्रशब्दा नयाः । ३४ | 
आद्यशब्दो दित्रिभेदी | ३५ | 


तैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुदूज और झब्द ये पॉच नय है । 
आय अर्थात्‌ पहले-नेगम के दो और शब्द के तीन भेद हैं । 


/7/१ 


नय के भेदोंँ की संख्या के विपय में' कोई एक निश्चित परंपरा 
हीं है । इनकी तीन परंपरा! देखने में आती हे। एक परंपरा तो 
सीधे तोर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है; जैसे कि-नेगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसूत, शब्द, सममिरुढ़ ओर एवंभूत । यह परंपरा जनाग्मों 
और दिगम्बर अ्न्थों की हे। दूसरी परंपरा सिद्धसेन दिवाकर की है। 
वे नैगम को छोड़कर बाकी के छः भेद्ध को मानते हें । तीसरी परंपरा 
प्रस्तुत सूत्र ओर उनके भाष्यगत है। इसके अनुसार नय के मूल पॉच 
द हैं ओर बाद में प्रथम नैगम नय के (भाष्य के अनुसार) देश-परिक्षेपी 
और सर्वपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पॉचवें शब्द नय के साप्रत, सममिरूढ 
ओर ए्वमूत ऐसे तीन भेद हैं । ' 


| 


किन्दहीं भी एक या अनेक चीजों के बारे में एक या अमेक व्यक्तियों 

के विचार अनेक तरह के होते हैं । अर्थात्‌ एक ही वस्तु के वियय में. 
भिन्न-मित्र विचारों की यदि गणना की जाए, तो वे+- 

अपरिमित प्रतीत होंगे । अत्तः तद्विषयक प्रत्येक विचार 
का बोध करना अभशकय हो जाता है। इसलिए उनका 
'अतिसंक्षित ओर अतिंविस्तुत प्रतिपादव छोड़ करके मध्यम-मार्ग से प्रति- 
आादन करवा-यही नयों का निरूपण है। नयी का -निरूपण अथांत्‌ 


हक 


विचारों का वर्मक्रण | नयवाद का अर्थ हे-विचाराोँ की मीमासा। 


नयी के निरूपण 
का भाव क्‍या है ! 


६२ त्त्वाय खत [ 8. ३४-३५... 
नयवाद में सिर्फ विचारों के कारण, उनके परिणाम या उसके विपयो: 
की ही चर्चो नहीं आती । किन्तु जो विचार परतुपर विरुद्ध दिखाई 
पड़ते हैं, और वास्तव में जिनका विरोध है नहीं-णऐसे विचारों के 
आवियोध के बीज की गवेषणा करना, यही इस वाद का मुख्य उद्देध्य; 
है | अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हों सकती हैं कि--परस्पर' 
वियद्ध दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज की गवेपणा 
करके उन विचारों का समन्वय करने वाला; शास्त्र | जेसे आत्मा के 
बारें भे ही परस्पर विरुद्ध मन्तव्य मिलते हैं। किसी जगह “आत्मा! 
एक है” ऐसा कथन है, तो अन्यत्र “अनेक है” ऐसा भी मिलता है | 
एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्न 
होता है कि--इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है या नहीं १ यदि 
वास्तविक नहीं, तो क्यों ! इसका जवाब नयवाद ने हूँढ़ निकाल हें, 
और ऐसा समन्वय किया हे कि--व्यक्ति रूप से देखा जाय तो आत्मतत्त्व 
अनेक हैं, किन्तु यदि शुद्ध चेतन्‍्य की ओर दृष्टि दें, तब्र तो एक ही है !' 
इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी वाक्यों का भी अवि- 
रोध-एकवाक्यता सिद्ध करता है । इसी तरह आत्मा के विषय में परस्पर 
विरुद्ध दिखाई देने वाले-नित्यत्व-अनित्यत्व, कर्तृत्व-अकर्दुत्व आदि मर्तोंँ 
का भी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता हे। ऐसे अविरोध का बीजः 
विचारक की दृष्टि-तात्प्य-मे ही है। इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शास्त्र 
में 'अपेक्षा' शब्द हे । अतः नयवाद अपेक्षाबाद भी कहा जाता है। 

प्रथम किए. गए. ज्ञान निहपण से श्रुत्त की चर्चा आ छुकी हे ।. 
नयवाद की देशना. “पं विचारत्मक ज्ञान है और नय मी एक तरह 
अब्ट क्यों, और _ का विचारात्मक ज्ञान होने से श्रत मे ही समा जाता है। 
उनसे विशेषता कैसे ? (सौसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हे 
कब मै कि कल जि कर *6 होता हैं कि श्रुत का 
4. दखी अ० १ सू० ३० | 


5. ३४-२५, | नयवाद की विशेषता धरे 
जमेट्पण हो जाने के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद की देशना 
अलग क्यों की जाती है ? जैन तत्त्वज्ञाव की एक विशेषता नयवाद के कारण 
“मानी जाती है; लेकिन नववाद तो श्रुव है, ओर श्रुत कहते हैं आगम 
प्रमाण को । जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चचा और उसमें मी आगम-प्रमाण 
- का निरूपण है ही । अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब 
-आगम-प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मोजूद है, तब आगम-प्रमाण 
में समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अछग देशना करने से ही जैन- 
-दशन की तत्कत विश्येपता कैसे मानी जाय ? अथवा यों कहना चाहिए, 
कि श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैन-दर्शन 
के प्रवर्तकों का क्या उद्देंग्य था १ 
श्रुवत ओर नय ये दोनों विचारात्मक ज्ञान तो हैं ही। फिर भी 
“दोनों भें फर्क यह हैं कि->+किसी भी विपय को सर्वाश में रुपर्श 


५. 


-करने वार्ता अथवा सवाश से स्पश करने का प्रयत्न करने वाला 
“विचार श्रुत है और उसी विषय के किसी एक अंश को स्पर्ी करके बेठ 
जानेवाल्य विचार नय है। इसी कारण नय को स्वतंत्र रूप से प्रमाण 
॒नहीं कह सकते फिर भी वह अप्रमाण नहीं है। जैसे अंगुली के 
अग्रभाग को अंगुली नहीं कह सकते, वैसे दी उसको “अंगुली नहीं है” ऐसा 
भी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही । इसी तरह 
नव भा शत प्रमाण का अश है | विचार का उत्पात्ते का क्रम और तत्कृत 
- व्यवहार-इन दो इृष्टियों से नय का निरूपण-श्रुत प्रमाण से भिन्न करके 
“किया गया हैं । किसी भी वस्तु के विभिन्न अंशों के विचार ही अन्त 
में विशाल्ता या समग्रता मे परिणत हीते हैं। विचार जिस क्रम से 
उत्पन्न होते है, उसी क्रम से तत्वबोध के उपायरूप से उनका वंणन होना 
“चाहिए । इस बात के मान लेने से ही स्वाभाविक तौर से नय का 
'निरुषण श्रत प्रमाण से अलग करना प्राप्त हो जाता है; और किसी एक 


५४ तत््वा4 सूत्र म 
विषय का कितना भी समग्रहूप से ज्ञान हो तब भी व्यवहार में तो उसः 
ज्ञान का उपयोग एक एक अंश को लेकर ही होता हैं। ओर इसीलिए: 
समग्र विचारात्मक श्ुत से अंश विचारात्मक नय का निरूपण भिन्न करना 
प्राप्त होता है । 

यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चचो है तथापि उसी, 
प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन ने जुंदी अतिष्ठा की है 
उसका कारण निम्नोक्त है; और यही कारण इसकी विशेषता के लिये पर्याप्त: 
है। सामान्यतः मनुष्य की ज्ञानइृत्ति अधूरी होती है और अस्मिता-अमि- 
निर्देश अत्यधिक होता है। फलतः जब वह किसी भी विषय में कुछ भी 
सोचता है, तब वह उसको ही अन्तिम व सम्पूण मानने को प्रेरित होता 
है। और इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने की धीरज: 
खो बैठता है। अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञान में ही संपूर्णता का 
आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के बारे भे सच्चे 
लेकिन भिन्न-भिन्न विचार रखने वालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता * 
फलतः पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है । 


/ (8 ३] 


आत्मा आदि किसी भी विष्रय में अपने आप्त पुरुष के आशिक 
विचार को ही जब कोई एक दर्शन संपूर्ण मान कर चलता है तब वह 
विरोधी होने पर भी ययाथ विचार रखने वाले दूसरे दर्शनों को अप्रमाणः 
भूत कह कर उनकी अवगणना करता हे । इसी तरह दूसरा दर्शन उसकी! 
और फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणवा करते है। फलछतः समता की, 
जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते है। इसी से सत्य और पूर्ण! 
ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठा" 
की गई है। और उससे यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक विचारक- 
को चाहिए कि अपने विचार को आगमप्रमाण कहने से पूर्व यह देख ले किः 


१, ३४-३५. ] नय का सामान्य लक्षण ण्५्‌ 


वह विचार प्रमाण-कोटिमे आने योग्य सर्वाशी हैं वा नहीं। ऐसी सूचना 
करना यही नववाद के द्वारा जैन-दर्शन की विशेषता हैं । 


[3] 


किसी भी विपय का सापेक्ष निरूपण करने बाला 
सामान्य लक्षण की 
विचार नय है | 


/ 


थे गए हैं: व्व्यार्थिक ओर परयोयायिंक । 


द। 
स्ि 
चने 
जय 
न्त 
न्थि 
हि ढ६ 
। 
हिट 
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कम] 


, जगत में छोटी या. बड़ी सभी बस्तुएँ एक दूसरे से न तो स्वेथा 
असमान ही होती हें न सवेया समान ही । इनमें समानता और असमानता- 
दोनों अंश बने रहते हैं। इसी से वस्तुमात्र सामान्य-विशेष-उमयात्मक 
है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि कमी तो चस्तुओं के सामान्य 
अंश की ओर छकती है -और कमी विशेष अंश की ओर | जब वह 
सामान्य अंश को अहण करती है, तब उसका वह विचार-हदव्यार्थिक नय, 
ओर जब चह विद्येप अंश की ग्रहण करती है, तब वही विचार पयोवार्थिक 
नय कहदछाता है । सभी सामान्य और विशेष दुष्टियोँ सी एक सी नहीं 
होती, उनमें भी अन्तर रहता है | इसी को बतछाने के लिए इन दो दृष्टियों 
के फिर संक्षेप मे भाग किये गए हैं। द्रव्यार्थिक के तीन और पर्यायार्थिक 
के चार-इस तरह कुछ सात भाग बनते है, और ये ही सात नय है। 
द्रव्यदृष्टि म॑ विशेष-पयोय, और परयोयद्ष्टि में वरव्य-सामान्य आता ही 
नहीं, ऐसी वात नहीं है। यह दृष्टिविभाग तो सिर्फ गौण-प्रधान भाव की 
अपेक्षा से ही समझना चाहिए | 
प्र *-ऊपर कहे हुए, दोनों नयों कों सरल उदाहरणो से समझाइऐ 


शा 


उ०«कहीं मी, कमी भी ओर किसी भी अवस्था में रह कर समुद्र 
वी तरफ दृष्टि डालने पर-जब जल के रंग, स्वाद. उसकी गहराई था 
छिछलापन, उसके विस्तार व सीमा इलादि विशेषताओं की ओर ध्यान 
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न जाकर सिर्फ जल दही जछ ध्यान में आता है, तब वह एक सात्र जछ का 
सामान्य विचार कहलता है; ओर यही जल विषयक द्वव्यार्यिक नय है । 

इसके विपर्शत जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाय 
तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलूविषयक पयायायिक् 
नय कहलाएगा । 

जैसे जल के विषय में कहा गया है, वैसे है दूसरी सभी भोतिक 
वस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है । विभिन्न स्थलों में फेली हुईं 
जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य 
और विशेषात्मक विचार संभव हैं; वैसे ही भूत, वर्तमान ओर 
भविष्य इस त्रिकाछ रूप अपार पट पर फेले हुए. आत्मादि किसी एक 
पदार्थ के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार सर्वथा संभव है। 
कार तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जन्र केवरू शुद्ध 
चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब वह उसके विषय का द्रव्याथिक नय 
कहलछाएगा । तथा चेतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर यदि 
ध्यान जाएगा, तब वह चेतन्य विषयक पर्यायार्थिक समझा जायगा । 

विशेष भेदो १. जो विचार लौकिक रूढ़ि अथवा छोकिक संसार के 
 सदप अनुसरण में से पैदा होता है, वह नैगमनय है । 

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नेगम के दो भेदों की व्याख्या इस 
प्रकार हैः---घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाघ घट-पट जैसी 
अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कह- 
छाता है, और जब उस नाम से विवक्षित होने वाले अर्थ की सारी जाति 
विचार में छी जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है | 

२. जो विचार मिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों 
को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप से संकलित कर छेता 
है, वह संग्रहनय है । 


न्‍ा 


१, ३४-२५, | नथ के विशेष मेंदों का स्वरूप "५७ 


३, जो विचार सामान्य दत्य के आधार पर एक रूप में ऐकलित 
चस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार प्थकरण करता है वह 
व्यवहारनय हें । 

इन तीनों नयो का उद्गम द्वव्यार्थिक की भूमिका में रहा हुआ हैं; 
अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कद्दछाते है । 

प्र०-शेष नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीम नयी को ही 
'उदाहरणों द्वारा अच्छी तरद स्पष्ट कीजिए | 

उ०-देश-काल एवं छोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के 
कारण लछोक-रूढ़ियोँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह 


नेगमनय 

के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नेंगमनव भी अनेक तरह 
का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; और 
किक: चैक हि पे 


जो 


वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी त्रनाए जा सकते है । 


किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि---आप 
कहाँ जा रहे हैं! तब जवाब में वह कहता है क्ि-' मैं कुल्हाडी या कम 
हेन जा रहा हूँ । 
जवाब देने वाला वास्‍्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथे के लिए. छकड़ी अथवा 
कलम के लिए, किलक छेने ही जा रहा है, तत्र भी वह ऊपर का ही जवाब 
देता है, ओर पूछने वाला भी चट से उसके मतलबत्न को समझ लेता है; 
ह एक तरह की लछोकरूढ़ि है! 
जात-पाँत छोड़ कर मिक्षु चने हुए, व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वा- 
श्रम के ब्राह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तब्र भी वह बआह्यण भ्रमण है! यह: 
कथन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह चैत्र श॒क्का नवमी व 
त्रयोदशी के दिनों के आंते ही हजारों व॒षे पहले के रामचन्द्र व महावीर 
- के जन्मदिन के रूप में उन दिनों को छोग मानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन 


£ पु 
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८५ ६ | हक 3. डक 
सान कर वैसे ही उत्सवादि भी मनाते है। यह भी एक तरह की छोक- 
रूढि ही है । 


जन्न कभी खास खास मनुष्य समूहरूप मे छड़ने छगते है, तब दूसरे 
लोग उसकी निवास-भूमि को ही छड़ने वाली मान कर बहुधा कहने छगते 
है---हिन्दुस्तान लड़ रहा है! “चीन लड़ रहा है?--इल्यादि; ऐसे कथन का 
आशय घुनने वाले भी समझ्न लेते हें | 


उत्पन्न हीतें हैं, वे सभी नेग़मनय के नाम से पह 
जाते है । 
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जड़, चेत्त रूप अनेक व्यक्तियों में जो सद्रप एक सासान्‍्य तत्त्व है; 
उसी पर दृष्टि रखकर दूसरे विशेषों को ध्यान में न छाते 
हुए--सभी व्यक्तियों की एक रूप मान कर ऐसा विचार करना 
कि--संपूर्ण जगत सद्रूप है; क्यीके सत्ता रहित कोई चस्तु है ही नहीं-वही 
संग्रहयय है। इसी तरह वल्लों की विविध किस्मों और मिन्न-मित्र बच्चों की 
ओर लक्ष्य न देकर एक मात्र वच्य रुप सासान्य तत्त्व को ही दृष्टि 
से रखकर विचार करना कि--इस जगह सिर्फ बस्तर है, इसीका नास 
संग्रहतय है । 


सप्रहनर्य॑ 


सामान्य तत्व के अनुसार तरतमभाव को लेकर संग्रहनय के अनन्त 
उदाहरण बन सकते है। जितना विश्ञार सामान्य होगा, संग्रहनय भी 
उतना ही विद्ञाल समझना चाहिए। तथा जितना ही छोटा सामान्य 
होगा, संमदनय भी उतना ही संक्षिप्त होगा । साशश यह है कि जो जो 
विचार सामान्ये तत्व के आश्रय से विधिध वस्तुओं का एकीकरण करके 
भरंइत्त होते है, वे सभी संग्रहनय की श्रेणी मे रकखें जा सकते है । 

विविध वस्तुओं को एक रूप मे संकालित करने के बाद भी जब्न 
उनका विशेष्र रूप में बोध कराना हो, या व्यवहार में 


उपयोग करने का : 
कि 
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प्रंसेंग- आते; तब उसका विश्येप रूप से मेद करके इथक्रण करना पहुंता हे । 
वम्र कहने मात्र से मिन्न-भिन्न प्रकार के वल्नों का अछग 
अलग बोध नहीं हों सकता। जो सिर्फ खादी चाद्ष्ता हैं, 
बह वंद्ों का विभाग किये बिना उसे नहीं पा सकता, वयाकि वच्ज तो कई 
अकार के हैं। इसी से खादी का कपड़ा; मिल का कपड़ा इत्यादि भेद मी करने' 
पड़ते हैं। इसी प्रकार तत्वज्ञान के प्रदेश मे सद्प वस्तु भा जड़े आर 
चेतन रूप से दो प्रकार की है। चेतन तत्व भी संसारी और मुक्त रूप से 
दो प्रकार का है--इत्यादि रूप से प्रथकरण करना पडता है । ऐसे ऐसे 
पृथक्वरणोन्मुख सभी विचार व्यवह्रयय की श्रेणी में आतें हैँ । 


व्यवद्रनथय 


ऊपर के उदाहरणों मे देखा जा सकता है कि नेगमनय का आधार 
छोक-रढ़ि है, लोक-रूढ़ि आरोप पर आश्रित है, और आरोप है-सामान्य- 
तत्वाश्रयी । ऐसा होने से नेगमनय सामान्यग्राहदी है, यह बात भी बिलकुछ 
स्पष्ट हो जाती है। संग्रहतय तो स्पष्टरूप से एक्रीकरण रूप बुद्धि-ब्यापार 
होने से सामान्यग्राही है ही। व्यवह्स्थय में प्रथक्रणोन्मुख घुद्धि-व्यापार, 
होने पर भी उसकी क्रिया का आधार सामान्य होने से उसे भी सामाम्यग्राही 
ही समझना चाहिए । इसी कारण ये तीनों नय द्रब्यार्थिक्र नय के भेद 
माने जाते हूं । 


प्र०-इन तीनों नयों का पारस्परिक भेद, और उसका संबन्ध क्‍या है ? 


उ०-नंगमनय का विषय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि बह 
सामान्य आर विशेष-दोनों का ही छोक-रहाढ़ि के अनुसार कभी तो गौण रूप 
से आर कमी मुख्य रूप से अवंचन करता है। सिर्फ सामान्यछ्य्षी होने 
+ सग्नह का ।विपय नेगस से कम हैं, ओर व्यवहार का विषय तो संग्रह 


भा कम €; क्योंकि वह संग्रद द्वारा सकालत विषय का ही खास खास 


विशेषताओं के आधार पर पृथकरण करने वाला होने से सिर्प; विशेषगा्ी है | 
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का 


'इस तरह तीनों का जिपय-शेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इसका पारणयाह 
दोदों के सम्बन्ध का 


र हु प झे कप 
पौरवापर्य सम्बन्ध है. । सामान्य, विशेष ओर उन 
ह्८घ ओर चर शो न $ रब शक 
प्रतीत नेंगमनय कराता है । इसीम से संग्रह का उद्धव ६ 
रा /् हा कप रद कप 
की भित्ति पर ही व्यवहार का चित्र खींचा जाता हूँ । 


कि 


संग्रट 


्ः हि 
हम 042 
| 
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प्र० -पूर्वोक्त प्रकार से शेप चार नयों की व्याख्या कीजिए, उन 
उदाहरण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये । 


6. 
भ् 
हि 
हक 


उ०-१. जो विचार भूत ओर भविष्यत्‌ कार का खबार न कस्के 
केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है वह ऋजुमत्र दे । 


२, जो विचार गब्दप्रधान होता हुआ कितनेक शाब्दिक धर्मों को 
ओर झक कर तदनुसार ही अर्थ-मेद की कल्पना करता है वह झब्दनव है। 


श्री उमास्‍्वाति द्वारा सत्र में सूचित शब्दनय के तीन भेदों में से 
प्रथम भेद साप्रत हैं। अथीत्‌ शब्द नय ऐसा सामान्य पद साम्प्रत+ 
सममभिरृढ ओर एवंसूत इन तीनों भेदों को व्याप्त कर लेता है; परत 
प्रचलित सब परम्पराओं में साम्प्रत नामक पहले भद में ही “शब्दनय यह 
सामान्य पद रूढ हो गया है ओर साम्प्रत नय पद का स्थान शब्द 
"पद ने ले लिया है। इसलिए, यहाँ पर साप्रत नव की सामान्य व्याख्या वहीं 
दे कर आगे विशेष स्पष्टीकरण करते समय शब्द नय पद का ही व्यवहार 
पकैया हैं। और उसका जो स्पष्टीकरण किया है, उसे ही भाष्यक्राथित 
साप्रत नय का स्पष्टीकरण समझना चाहिए । 


न 
कि 


३. जो विचार शब्द की व्युत्पात्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना 
ञे 
न्करता है वह सममभिरूढनय है। 


४. जो विचार शच्द से फालित होने वाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु 
की उस रूप से सानता है, अन्यथा नहीं वह एवंभूतनय है । 


१, ३४-२५. ] नय के विश्लेष भेंदों का स्वहम ६ ६ 


यथपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वथा उपेक्षा करके: 
नहीं चल सकती, तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम की 
ओर झुक कर सिर्फ वर्तमान में ही प्रवृत्ति करने- 
लगती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य-बुद्धि ऐसा मानने 
लगती हैं कि जो उपस्थित है, वही सत्य है, वही कार्यकारी है, और भूत: 
तथा भावी वस्तु वर्तमान में कार्य साधक न होने से झन्यवत्‌ है। वर्तमान 
समृद्धि ही सुख का साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है। लेकेनाः 
भूत-समाद्धि का स्मरण या भावी-समुद्धि की कल्पना वर्तमान में खुख को: 
साधने वाली न होने से समृद्धि ही नहीं कही जा सकती । इसी तरह पुत्र, 
मौजूद हो, और माता-पिता की झेदा करें, तब तो वह पुत्र है। किन्तु 
जो पुत्र अतीत हो या भावी हों, पर मोजुद न हो वह तो पुत्र ही नहीं।- 


ऋजुतृत्ननय 


च्च् 
०] 8 


इस तरह के सिर्फ वर्तमानकालछ से सम्बन्ध रखने वाले विचार ऋजुसूत्रमय , 
की कोटि में रकखे जाते है । 

जत्र विचार की गहराई में उतरनेवार्ली बुद्धि एक बार भूत और: 
मविष्यत्‌ काछ की जड़ काटने पर उतारू हो जाती हें, तब वह दूसरी बार . 
उससे भी आगे बन कर किसी दूसरी जड़ को भी- काठने 

गब्दनय थर तैयार होने छगती ६ ' इसी से वह कभी सिर्फ शब्द 

को ही पकड़ कर प्रदत्त होती है, ओर ऐसा , चार करने लगती है कि 
यदि भूत या भावी से पृथक होने के कारण सिर्फ बतमान कार मान : 
लिया जाय, तब तो एक हो अर्थ में व्यवहुत होने वाले भित्त मिन्न 
केड़, काछ, संख्या, कारक, पुर्ष ओर उवसर्गयुक्त शब्दों के अर्थ 
भी अलग अल्य क्‍यों न माने जायें ? जैसे तीनों काछों में कोई यूत्र रूप 
एक वच्छु नहीं है, किन्तु वर्तमान स्थित वरत ही एक मात्र वत्तु कहलाती 
है, वैसे ही मिन्न मिन्न छिए्, तेख्या ओर कालादि से युक्त छब्दों दारा 


च) अल 


चर : त्वार्थ सूत्र | [ १. ३४-३ ५८ 
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कही जाने वाली वस्तुएं भी मिन्न मिनत्न ही मानी जानी चाहिए। एंसा 
(विचार करके कार और लिज्ञादि के भेद से अर्थ में भी भेंद बुद्धि मानने 


लगता ह । हि । 
उदाइरणार्थ : शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता ६ कि- राजयह नाम 
[ नगर था? इंस वाक्य का अर्थ मोड रूप से ऐसा होता हक राजगह नाम 
'का नगर सूतकाल में था, वर्तमान में नहीं; जत्र कि वास्तव में 
झेखक के समय में भी राजणद माजूद ६। याद वत॑मान मे सजूद हें, तंत्र 
उसको 'था” कक्‍्ये लछिखा ? इस अश्न का जवाब झब्दनय दता «। 


बह कहता है क्रि वर्तमान में सौजूद राजग्रह से भूतक्राछ का राजणद तो मित्र 
ही है, और उसी का वन प्रस्तुत होने से 'राजगह था! ऐसा वाद्य गया &। 
यह काछमेद से अथभेद का उठाइरण हुआ । 

लिट्ठभेद्‌ से अथमेद ; जेंते कि कुओं, कुई। यहाँ पहला शब्द नर 
जाति का और दूसगा भारी जाति का है । इन दोनी का कल्पित अधभेद 


०० 


भी व्यवहार में प्रसिद्ध ६ । कितने ही ताराओं को नक्षत्र के नाम से 


युकारा जाता ६, फिर भी इस शाबदनंय के अनुसार अमुक तारा नक्ष 


< अथवा यह मध्ा नक्षत्र € एसा शब्द व्यवहार नं किया जां सक्रता । 


क्योंकि इस नत्र के अनुसार लिझ्भेद्र से अअभेंद माने जाने के कारण 
'तारा और नक्षत्रों एवं 'सघा आर नक्षत्र” इन द्योन्नों शब्दों का एक ही 
अर्थ में प्रयोग नहीं"कर सकते । 


संस्थाव (आकार) प्रस्थान (गत) उपस्थात्त (उपस्थिति) इसी 
अक्रार आरास, ब्रिराम इत्यादि छाच्दों म एक ही धात होने पर भी 


हट  अ. कप कि ४ रे हे ल्‍्५्‌ ४ 
पसग के छूग जाने से जो अर्थ-मेद ही जाता है, वदी शब्दनश्न की 
सूसिकरा को बचाता है । ' 


इस ताद् विविध शाह्दिक धर्मों के आधोर पर जो अभ्रश्तेद की 
भनेक मान्यताएँ प्रचालित है, वे सभी शब्दनय वी शेणी की हे 


कक 


ञ्र अत. ्् डा 405 2, ग 
४. 2४-३५. | नव के विशेष नदों का स्वरूप ६३ 


.. शझाब्दिक घमनेद के आधार पर अर्थमेद करने वाली बुद्धि दी जब 

ओर भी आगे चढ़ कर व्युत्त्ति भेद का आश्रय लेने लगती 
है, और ऐसा मानने पर उतारू दवा जाती है कि जहाँ पर 
अनेक जुदे जुदें शब्दों करा एक ही अर्थ मान लिया जाता दे, वहाँ पर भी 
वास्तव में उन सभी छाब्दा। का एक अर्थ नदी हो सकता, किन्तु जुदा जुदा 
द्दी अर्थ है । उस#ऋ ने दल्लीछ यद्द है कि यांद लड्भंद आर सख्याभद आद 
से अथभेद मान सकते दूँ, तन्न शब्दभेद भी अर्थ का भेदक क्यों नहीं मात 
लिया जाता ? ऐसा कह कर वह बुद्धि-राजा, नप, भृर्पति आदि एकाथक 
आंब्दों का भी व्युत्तत्ति के अनुसार जुदा जुदा अर्थ करती है;' और कहती 
है कि राजचिहों से शॉमित हो वह-राजा, मनुप्यो का रक्षण करने वालछा- 
नृप तथा पृथ्वी का पालन-संवर्धन करनेब्राल्ला ही “भृपति' ह। इस 
तरह से उक्त तीनों नामों से कहे जानें वाले एक दी अर्थ में व्युत्पत्ति के 


अनुसार अधथमेंद की मान्यता रखनेव्राला विचार समभिस्ढनय कहलाता 


5. 
न 


है! पयोग भेद से की जातेवाली अथमेद की सभी कत्पनाएँ इसी नय 


की श्रेणी में आ जाती हैं 


सचि से गहराइ में जाने का आदतबाली बाद्नि जन अन्त तक 
गंहराई में पहुँच जाती है, तब्र वह विचार करती है कि यदि व्युत्पाति भेद 
से अर्थभेद माना जा सकता ढे, तब्र तो ऐसा भी मानना 

अाआततय चाहिए क्रि जन्र व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ धरटित होता हों, तमी 
उस शब्द का वह अगर स्वीकार करना चाहिए; तथा उस शब्द के द्वारा 
उस अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। इस कल्पना के 
अनुसार किसी समय राजचिह्ोँ से शोमित होने की थीग्यत्रा को धारण 
करना, किंवां मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर छेना--इतता मात 


ही राजा या निप कहलाने के: लिए. पर्याप्त- नहीं |. किन्तु इससे आगे ? 


5 प्ती 585/ .% 
४ सच्वाय सत्र [१, २४-१५, 


चढ़कर राजा! तो उसी समय कला सकता है, जब कि सचमुच शानद॒ण्ट 
को धारण करता हुआ उससे शोभावमान ही रहा हो; इसी तरद नृप 
तब कहना चाहिए, जब बह मनुष्यों का रक्षण कर रदा हो। सारा 
पह है कि किसी व्यक्ति के लिए. गला या नृप शब्द का प्रयोग करना 
नभी ठीक होगा, जब्र कि उसमें शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ भी घटित 
हो रहा हो | 


इसी तरह जब कोई सचमुच सेवा कर रहा दो, उसी समय या 
उतनी बार ही उसे 'सेवक नाम से पुकारा जा सदाता है । जब वास्तव 
में कोई क्रिया हो रही हो, उसी समय उसते संबन्ध रखने वाले विशेषण या 
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विशेष्य नाम का व्यवहार करने वाली मान्यताएँ एवंभूतनय की कदल्ती हूं 


पूर्वोक्त चार प्रकार की विचार श्रेणियों में जो अन्तर है, वह तो 
उदाहरण से ही स्पष्ट हों सकता है। अतः उसे अब पृथक लिखने की 
जरूरत नहीं । हां, इतना जान छेना चाहिए कि पूर्व-पू 
नय की अपेक्षा उत्तरउत्तर नय सूक्ष्म और सृक्ष्मतर होता 
जाता हैं। अत््व उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर दी 
अवछाम्बित रहता है। इन चारों नयों का मु पर्यायार्थिक नय हैं। यह 
बात इसलिए कही गई हैं कि ऋजुसूत्र सिर्फ वर्तमान को ही स्वीकार करता 
है, भूत ओर भविष्यत्‌ को नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि इसका विप्रय 
सामान्य न रह कर विशेष रूप से ही भ्यान में आता है; अर्थात्‌ वास्तव में 
ऋजुसूत्र से ही पर्यायार्थिक नय-विशेषगामिनी दृष्टि का आरम्म माना जाता 
है। ऋजुसन के बाद के तीन नय तो उत्तरोत्त और भी अधिक विशेष- 
गामी बनते जाते हैं। इरासे उनका पर्यायार्थिक होना तो स्पष्ट ही है । 
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शोषर वक्तव्य 


यहोँ हे हक हम न ॥ ०५ ३ ३ 5 
है इतना आंर समझ लेना चाहिए कि इन चार नयो में भी, जब 
८ किक रे ९. कि 
कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा चूक्ष्म कह्य जाता है, तब बह पूर्व नय 


१. ३५, ] नयों के विषय में शेष वक्तव्य ६५ 
उतने अंश में तो उत्तर की अपेक्षा सामान्यगामी है ही |. इसी तरह 
द्रव्यार्थिक नव की भूमिका पर स्थित नेगमादि तीन नय भी-पूर्व की अपेक्षा 
उत्तरोत्तर युक्ष्म होने से उतने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषगामी 
समझने ही चाहिएँ । 

इतने पर भी पहले के तीन नरयों को व्व्यार्थिके ओर बादके चार 
नयों को पयायार्थिक कहने का तात्यरय इतना ह्वी ढूं कि प्रथम तीनों में 
सामान्य तत्व ओर उसका विचार अधिक स्पष्ट है, क्यांक्रि वे तीनों अधिक 
स्‍्थूल हें। वाद के चार नय विश्येप यृक्ष्म हैं, उनमे विशेष तत्त्व व 
उसका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य ओर विश्येप की इसी स्पष्टता 
अथवा अस्पष्ठता के कारण तथा" उनकी मुख्यता-गाणता को ध्यान में रख कर 
ही सात नयों के द्व्यार्थिक और पर्यायाथिक-एऐसे दो विभाग किये गए, हैं । 
पर जब वास्तविक विचार करते हैं, तत्र सामान्य और विशेष-सयें दोनों 
एक ही वस्तु के अविभाज्य दो पहल होने से एकान्त रूप में एक नय के 
विषय को दूसरे नय के विपय से सर्वधा अछग नहीं कर सकते । 

नयहप्टि, विचारसराणि, या सापेक्ष अभिप्राय-इन सभी शब्दों का एक 
ही अर्थ है। पूर्वोक्त वर्णन से इतना पता अवश्य छगेंगा कि किसी भी 
एक विपय को लेकर विचारसरणियों अनेक दी सकती हैं । विचारसरणियों 
चाहे जितनी हों, पर उन्हें सक्षिप करके अमुक हृष्टि से साव ही भाग 
किये गए. हैँ । उनमें भी पहली विचारसरणि की अपेक्षा दूसरी में, 
ओर दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व आता 
जाता हैं। ए्वंभूत नाम की अन्तिम विचाग्सरागि में सबसे अधिक सूक्ष्मत्व 
दीख पड़ता हैं। इसीलिए उक्त चार विचारतरणियों के अन्य प्रकार 
से भी दो भाग किये गए; ६-व्यवह्रनय और निश्चयनय । व्यवहार अर्थात्‌ 
स्थूलयामी अथवा उपचार-प्रधान और निश्चय-र्थात्‌ सूक्ष्गामी अथवा 
तत्त्वस्पर्शी । वास्तव में एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्ठा है | 


६६ तत्त्व सूत्र [ १. १४-३५, 


एक तीसरे प्रकार से मी सात नयों के दो विभाग किये जाते हैं 
शब्दनय और अथैनय । जिसमें अर्थ का विचार प्रधान रूप से किया 
जाय वह अर्थनय और जिसमे शब्द का प्राघान्य हो वह शब्दनय । ऋजुसंतन्र 
पर्यन्त पहले के चार अथनय हैं, ओर बाकी के तीन शब्दनय हैं । 

पूर्वोक्त इष्टियों के अछावा और भी बहुत सी दृष्टियाँ हैं। जीवन के 
दो भाग हैं । एक तो सत्य को पहचानने का ओर दूसरा सत्य को पचाने 
का। जो माग सिर्फ सत्य का विचार करता है, अथांत्‌ तत्त्वस्पर्शी होता 
है, वह ज्ञानदष्टि-शञाननव हैं। तथा जो भाग तत्वानुभव को पचाने में ही 
पू्णता समझता है, वह क्रियाहश्टि-क्रियानय है 

ऊपर वर्णित सातें। नय तत्त्व-विचारंक होने से ज्ञाननय में समा जाते 
हैं। तथा उन नर्यों के द्वारा शोधित सल्यकों जीवन में उतारनेकी दृष्टि 
वही क्रियादृष्टि हैं। क्रिया का अथ है-जीवन की सत्यमय बनाना । 

३४,३२५ । 


,न्‍_न्‍ह 
होल 3००" उरलाका 
किक ख्ज्ब 


| सिद्धान्त ] शिक्षण पस्थाव, जैंकटुर 
कै 


हले अध्याय में सात पदार्थों का नामनिर्देश किया गया है । अगले 
लव अघ्यायों में कमशः उनका विशेष विचार करना हैं। अतएवं सबसे 
'यहले इस अध्याय में जाँव पदार्थ का तत्त्व-स्‍्वरूप बतलातें हुए उसके भेद- 
'अभेद आदि विषयों का वन चौथे अव्याय तक करते हैं । 

पाँच भाव, उनके सेद और उदाहरण 

ओपशामिकक्षायिकी भावों मिश्रथ्र॒ जीवस्य स्वतक्वमौ- 
दयिकपारिणामिको च | १ | 

द्विनवाष्टादशैकबिंशतित्रिभदा यथाक्रमस्‌ । २। 

सम्यक्तवचारित्रे । ३ । 

ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयोणि च । 9 । 

ज्ञानाज्ञानदशेनदानादिलब्धयश्रतुसित्रिपश्वभेदाः यथाक्र्म 
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाथ्थ । ५ । 

गतिकपायलिडमिथ्यादशनाउजश्चानाउसयताउसिद्धत्वले- - 
च्याश्वतुशअ्तुस्त्येकेककेकपड्मेदाः । १. 

जीवभमव्याभव्यवादीनि च । ७ | 

औपशमिक, क्षायिक ओर मिश्र-क्षायोपशामिक, ये तीन तथा औदधिक, 
पारिणामिक ये दो, कुछ पाँच भाव हैं। सो जीव के स्वरूप है 

उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नव, अठारह, इक्कीस और तौन 
भेद हैं। 

सम्यकक्‍्व और चारित्र ये दो ओपशमिक हैं। 


न्‍्> 


६८ तच्वार्थ सूत्र [ २. १-७.. 


ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग वी तथा सम्पक्त्व ओर, 
चारित्र ये नव क्षायिक हे । 

चार शान, तीन अशान, तीन दर्शन, पॉच दानादि लव्धियों॥,, 
सम्यकत्व, चारित्र-सर्ववरति और संबमासंयम-देदाविरति ये अठारह 


(5 


क्षायोपशमिक हैं । 


चार गतियां, चार कपाय, तीन लिम्न-बेंद, एक मिथ्यादशीन, एक: 
अशान, एक असंयम, एक असिद्धभाव ओर छद्द लेश्ाएँ-ये टक्ीत 
ओदयिक हैं | 


[ 


जावत्व, भव्यत्व आर अभव्यत्व ये तीन तथा अन्य भी पारिणामिक- 
भाव हैं 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध से जेनद्शन का अन्य दर्शनों के साथ 
क्या मन्तव्य भेद हं यही बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य सांख्य ओर 
वेदान्त दर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य मानकर उसमे कोई परिणाम नहीं 
मानते । ज्ञान, सुख दुःखादि परिणामों को वे प्रकृृोति या अविया के दी' 
मानत है। वशधिक आर नेयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते 
द सहा, पर एसा मानकर भी वे आत्मा को एकान्तनित्य-अपरिणामी मानते, 


डे 
न्क् 


€। नवीन मोमासक का सत वेशेषिक ओर नेयायिक जेंसा ही है। बौद्ध 

दशन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणक अथीत्‌ 'निरन्चय परिणामों का 
्च् कि 

भवाह सान्न ह। जन दर्शन का कथन है कि जसे प्राकृतिक जड पदार्थों में 





क्‍ भिन्न-भिन्न क्षणो मे सुख-दुःख अथवा थोडे चहुत भिन्न विषयक 
शानादे परिणामों का जो अनुभव होता है, सिर्र उन्ही परिणामों को मानना 


आर उनके बीच सूजरूप किसी भी अखण्ड स्थिर तत्त्व को सीकार न्‌ करना 
इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवा कहते हैं । 


२, १-७. ] भावों का स्वरूप ६९, 


न्‍न तो कूडस्थनित्यता है और न एकान्तक्षीणकता किन्तु परिणामिनिदयता 
'है, देते ही ल्लात्मा भी पारिणामी नित्य है। अतएव ज्ञान सुख; दुःख 
'आदि पर्याय आत्मा के दी समझने चाहि? । 


आत्मा के सभी पयोय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये जाते, कुछ 
'यर्याय किसी एक अंबस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था 
में पाये जाते हैं । पयायों की वे ही भिन्न मित्र अवस्थाएँ भाव कहलाती 
हैं। आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते है। 
थे पाच भाव ये हैं--- १ ओपशमिक - २ कआबिक, ३ क्षायोपशमिक, 
४ ओऔदयिक ओर ५ पारिणामिक । 

१, औपशमिक भाव वह है जो उपशम से पैदा होता हों । उपशम 

'एक श्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय बिलकुछ रुक 
है जाने पर वैसे ही होती हैं जैसे मल नीचे बैठ जाने पर 
'भांवा का खरप जल में खच्छता होती है | ; 

२, क्षायिक भाव वह है जो क्षय से पैदा होता हों । क्षय आत्मा की 
चह परम विशुद्धि हैं; जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर वैसे ही 
अकटठ होती हैं जैसे सर्वया मर निकाल देंने पर जल में खच्छता आती है। 

३. क्षायोपशमिक भाव वह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो । 
अयोपशम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है, जो कर्म के एक अंश का 


१. हथोडे की चाहे जितनी चोटें छगे, तब भी घन ( एरन ) जैंसे स्थिर 
जी रहता है, वैसे ही देश, काल्यदि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर 
सभी जिसमें किंचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्यता है । 

२, तीनों कालो से मूछ वस्तु के कायम रहनें पर भी देश, कारलादि के 
एरनेमित्त से यदि परिवर्तन होता रहता हँ-वह परिणामिनित्यता हैं। 


७७० तत्त्वाथ सूत्र 


हम 


प्रदेशोंदय द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है। यह विद्व॒द्धि वेसी दी: 
मिश्रित है जैसे धोने से मादक शक्ति के कुछ भ्षीण हों जाने ओर कुछ रह 


जाने पर कोदों की झाद्धि । 


४. औदयिक भाव वह है जो उदय से पेदा द्वाता हो । उदय एक 
प्रकार का आत्मिक काछुप्य-मालिन्य है, जो कर्म के विपाकानुभव से 


कप 


चैसे ही होता है जैसे मल के मिल जाने पर जल में माहिन्य होता है | 


५. पारिणामिक भाव द्रव्य का वह परिणाम है, जों सिर्फ व्व्य के 
अस्तित्व से आप ही आप हुआ करता है अर्थात्‌ किसी भी द्रव्य का; 
स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही परिणामिक भाव कहलाता है । 

ये ही पॉच भाव आत्मा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ संसारी या मुक्त कोई 
भी आत्मा हो उसके सभी पर्याय उक्त पॉच भावों में से किसी न किसी 
भाव वाले अवश्य होंगे। अजीव में उक्त पॉचों भाव वाले पर्याय सम्भव 
नहीं है,; इस लिए वे पॉचों अजीव के स्वरूप नशी हों सकते । उक्त 
पॉचों भाव सभी जीवों में एक साथ पाये जाएँ. यह भी नियम नहीं है | 
समस्त मुक्त जीवों में सिफ दो भाव होते हैं, भषायेक और पारिमाणिक |, 
सेसारी जावों में कोइ तीन भाव वार कोई चार भाव वाला कोई पाँच 
भाव वाल्म होता हे पर दो भाव बाला कोई नहीं होता अर्थात्‌ मुक्त आत्मा 


*> 


के पर्याय उक्त दो भाव में ओर संसारी के पर्योय तीन से लेकर पॉच भाव 
वाले तक पाये जाते हैं। अतएवं पॉच भावों को जीव का स्वरूप कहा" 
है सो जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव विशेष में सम्भव की अपेक्षा: 
से समझना चाहिए । 


... )- नीसस किये हुए करमंदलिको का वेदन प्रदेशोदय है और रसः 
विशिष्ट दलिकों का विपाकवेदन विपाकोदय है। 


२. १-७. | भावों का स्वरूप ७१ 


जो पर्याय औदयिक भाव वाले हों वे वेभाविक ओर शेष चारों माद 
चाले पर्याय स्वाभाविक हैं । १। 
उक्त पॉच भावों के कुछ जेपन भेद इस सून्न मे गिनाए हैं, जो अगले 
सूझें में नाम पूर्वक क्रमशः बतलाये गए हैं कि किस भाव वाले कितने 
कितने पयाय हैं और वे कोन से हैं । २। 
दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यकत्व का और चारिव्रय- 
मोहनीय कर्म के उपश्म से चारित्र का अविर्भाव होता 
०8५ ७ हा इसलिए सम्यक्त्व ओर चारित्र ये दो ही पर्याय 
ओपशमिक भाव वाले समझने चाहिएँ । ३। 


केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल्शान, केवलदरशनाघरण के क्षय से 
केवलदशन पंचविध अन्तराय के क्षय से दान; छाभ, भोग, उपभोग 
ओर वीय ये पाँच लब्घिया, दशन-मोहनीय कम के क्षय से सम्बक्त्व, ओर 
चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षय से चारित्र का अविर्भाव 
क्षायिक भाव के भेद जता है। इसीसे केवल ज्ञानादि नवविध पर्याय 
क्षायिक कहलाते हैं । ४ । , 
मतिशानावरण, अ्रतज्ञानावरण अवधिन्नानावरण और मनःपर्याय 
जशानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रत, अवाधि और 
पक भात्र जनःपर्याय शान का आविभोव होता है। मति- 
3 अशानावरण, श्रुत अज्ञानावरण और विभन्न शानावरण 
के क्षयोपशम से मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभड्जशान का अविर्माव 
होता है। चल्लुदर्शनावरण, अचलघुर्दशनावरण और अवधिद्शनावरण के » 
क्षयोपश्म से अचछ्ुदशन और अवधिदर्शन का आविमीब होता हैं। 
पचविध अन्तराय के क्षयोपश्चयम से दान, व्यम आदि उक्त पाँच छरूब्धियों 
का आविर्भाव होता दे। अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनमोहनीय के 


| 
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क्षयोपशम से सम्यवत्व का आविभ्भाव होता है। अनन्दानुबन्धी आदि 
बारह प्रकार के कपाव के क्षयोपशस से चारित्र-सवविरति का आविशीव 
होता है। अनन्तानुबन्धी आदि अरविष कषाण के अयोप्शस ले सेयमा- 
संयम-देशविरति का आविर्भाव होता है । इसलिए मतिशान आदि उक्त 
अठारद प्रकार के ही पर्योय क्षायोपशसिक ६ | ५ । 
गति नाम-कर्म के उदय का फल नरक, ति्वेन्ज, 
8 आ मनुष्य और देव ये चार गतियों हैँ । कपायमोह के उदय 
से क्रोध, सान, माया और छोम ये चार कपाय पेदा 
होते हैं। वेदमोहनीय के उदय से ख््री, पुरुष ओर नपुंसक वेद होता है । 
मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से मिथ्यादर्शन-तत्त्व का अश्रद्धान होता है। 
अजञान-ज्ञानामाव, ज्ञानावरणीय के उदय का फल है। असंयतत्व-विरति 
का सर्ववा अभाव, अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के चारित्र-मोइनीय 
के उदय का परिणास है | अखिद्धत्व-शरीरघारण वेदनीय, आयु, नाम 
और गोत्र कम के उदय का नतीजा है। कृष्ण, नील, कापोत, तेजः, पद्म 
और शुक्ल ये छह प्रकार की लेश्याएँ-कघायोदय रज्जित योगर्परिणाम-कषाय 
के उदय अथवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का फल है 


है। अतएव 
[पु [2 शा अर, कक ७. हे 
गाते आंद उक्त इक्कीस पयाय ओदयिक कहे जाते हँ। ६ । 
कि चर ०. शा व्यत्व न 4] कि कप ०5 
जावत्व-चतन्य, भव्यत्व-मुक्ति की योग्यता, अभव्यत्व-मुक्ति की 
अयोग्यता, ये तीन भाव स्वाभाविक हैं अथोत्‌ नतो वे 
पारिणासिक भाव कर्म ये े सा >> 
के मेद के उदय से, न उपशम से, न क्षय से या न 
क्षयोपशम से पैदा होते हैं; किन्तु अनादिसिद्ध आत्म- 
० ८ झ् 8 के ७ 65 अप 
द्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हे, इसीसे वे पारिणामिक है। 
प्र ०-क्या पारिणामिक भाव तीन ही है। 
उ०-नहीं और भी हें। 
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प्र०-कोन से १, 

उ०-अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, गुणवत्त्व, प्रदेशवत्त्व, असं- 
“ख्यातप्रदेशत्व, असर्वगतत्व, दि अनेक हें 

प्र०-फिर तीन ही क्या गिनाए गए, ! 

3०-यहाँ जीव का खरूप बतछाना हैं सों उसके असाधारण भावों . 
के द्वारा ही बतछाया जा सकता है। इसलिये ओऔपशमिक आदि के साथ 
'पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाए हैं जो सिर्फ जीव के असाधारण है । 
अस्तित्व आदि पारिणामिक दे सही; पर वे जीव की तरह अजीव में भा 
है। इसलिए वे जीव के! असाधारण भाव नहीं हैं। इसीसे यहाँ उनका 
(निर्देश नहीं किया गया, तथापि अन्त में आदि शब्द रक्‍्खा है सो उन्हीं को 
सूचित करने के लिए; ओर दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ 'च' शब्द से 
'निकाछा गया हे । ७ । 


ब्वक | 


2 


जीव का रक्षण 
उपयोगी लक्षणम्‌ | ८। 

उपयोग यह जीव का लक्षण है | 
जीव जिसको आत्मा और चेतन भी कहते हैं वह अनादिसिद्ध, 
स्वतन्त्र द्रव्य है। तात्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका ज्ञान 
इन्द्रियों द्वारा नहीं हों सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से 
किया जा सकता है। तथापि साधारण जिशासुओं के लिए एक ऐसा 
लक्षण बतन्ा देना चाहिए. जिससे कि आत्मा की पहचान की जा, सके । 
इसी अभिप्राय से अस्तुत सृत्न में उसका, लक्षण बतलाया है। आत्मा 
लक्ष्य-शेय है और उपयोग छक्षण-जानने का उपाय है । जगत्‌ अनेक जड़- 
चेतन पदार्थों' का मिश्रण है । उसमें से जड़'और चेतन का विवेक .पूर्वक 
४निश्चय करना हों तो उपयोग के द्वारा ही हो सकता है; क्योंकि उपयोग 


पा तच्वार्थ सूत्र [ १. ८. 


कु है 
तरतम भाव से सभी आत्माओं मे अब्श्य पाया जाता दे । जेंडू ब्द्दी ६ 
जिसमें उपयोग न हो । 
प्र०-उपयोग क्‍या वस्तु हैं ? 


ह 


जे 
3उ०-चब्ोध रूप व्यापार हो उपयोग & । 


4५ 


8 ये पे 


प्र०-आत्मा मे बोध की किया होती हैं ओर जड में नहीं, सी क्यों 
उ०-बोध का कारण चेतनाशाक्ति है। वह जिसमें हो, उसी में ऑध- 


/ो हक 
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किया हो सकती है, दूसरे मे नीं। चेतनाशाक्ति आत्मा र्म हां है, जेट 


में नहीं । 

प्र०-आत्सा स्व॒तन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने 
चाहिएँ, फिर उपयोग को ही लक्षण क्यों कहा ? 

उ०-निःसन्देह आत्मा मे अनन्त शुग-पर्याय है, पर उन सब में 
उपयोग ही मुख्य है; क्योंकि स्व-परप्रकाश रूप होनेसे उपयोग ही अपना 
तथा इतर पर्यायों का ज्ञान कम सकता है। इसके सिवा आत्मा जो कुछः 
अस्ति-नास्ति जानता है, ननु-मच करता है, सुख-दुःख का अनुभव करता 
है वह सब उपयोग से । अतएव उपयोग ही सत्र पर्यायों मे प्रधान है | 

प्र०-क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न है ? 

उ० -नहीं । 

प्र०-तत्र तो पहले जो पांच भावों को जीव का स्वरूप कहा है, वे भी 
लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बतढाने का क्या प्रयोजन ? 


उ०-असाधारण धर्म भी सब एक से नहीं होते । कुछ तो ऐसे 


होते हैँ जो लक्ष्य में होते हँ सही, पर कभी होते हैं कमी नहीं । कुछ 
ऐसे भी हे 


ति हैँ जो समग्र लक्ष्य में नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते है 
| तीनी काल में समग्र लक्ष्य में रहते हैं। समग्र लक्ष्य में तीनों काल में 
पाया जान वाला उपयांग हों हैं। इसलिए, लछक्षणरूप से उरसीका पथक 
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कथन किया और तद॒द्वारा यह सृचित किया है कि ओपशमिक आदि भाव 
जीव के स्वरूप हैँ सही, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और 
न ब्रिकालवर्ती ही हैं। त्रिकालवर्ती ओर सब आत्माओं में पाया जाने 
वाला एक जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग 
ही होता है । इसलिए उसी को अल्य करके यहाँ लक्षण रूप से कहा है ।' 
दूसरे सब भाव कादाचित्क-क्रमी होनेवाले कभी नहीं होने वाले, कतिपय 
रूकष्यवर्ती और कर्म साक्षेप होने से जीव के उपलक्षेण हो सकते हैं, लक्षण 
नहीं | उपलक्षण ओर लक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रत्लेक लक्ष्य में 
सर्वात्मभाव से तीनों काल में पाया जाय-जैसे भप्रि में उष्णत्व-वह लक्षण, 
और जो किसी लक्ष्य में हो किसी में न हो, कभी हो कभी न हो, और 
स्वमावसिद्ध न हो बह उपलक्षण, जैसे अम्नि के लिए, धूम । जीवत्व को। 
छोड़कर भावी के बावन मेद आत्मा के उपलक्षण ही है । ८ । 


उपयोग की विविधता 
स दिविधोाद्ष्टचतुर्भद! । ९ | 

बह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का और चार प्रकार 
काद़े। 

जानने की शक्रिति-चेतना समान होने पर भी, जानने की क्रिया- 
बोधव्यापार वा उप्रयोग-सब्र आत्माओं में समान नहीं देखी जाती। यह 
उपयोग की विविधता, बाह्य-आम्यन्तर कारणकछाप की विविधता पर 
अवलम्बित है । विषय भेद, इन्द्रिय आंदि साधन भेद, देश-काल भेद 
इत्यादि विविधता वोह्य सामओ की है। आवंरण की तीम्रता-मन्दता का! 
तारतम्थ आन्तरिक सामग्री की विविधता है। इस सामग्री-वेचित््य की 
बद्देलत एक द्वी आत्मा भिन्न मिन्न समय में मिन्न मित्र प्रकार की बोर्धक्रियः 
करता है ओर अनेक आत्मा एक ही समय भें भिन्न भिन्न बोध करते है । 
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ग्रह बोध की विविधता अनुभवगम्य है। इसको संक्षेप में वर्गीकरण द्वारा 
बताना ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 

उप्रयोगराशि के सामान्यरूप से दो विभाग किये जाते हैं- १. साकार, 
२, अनाकार | विशेषरूप से साकार-ठपयोग के आठ और अवनाकार-उपयोग 
के चार विभाग किये है। इस तरह उपयोग के कुल बारह भेद द्वेते दूँ । 

साकार के आठ भेद ये हं-मातिज्ञान, शुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपत्रो व- 
ज्ञान, केवलशान, मति-अश्ान; श्रुत-अज्ञान और विभज्ञज्ञान। अनाकार उपयोग 
के चार भेद ये हैं-चक्षुदेशन, अचक्षु्दशन अवधिदर्शन और केंवलदशन । 

प्र०-साकार और अनाकार का मतलत्र क्‍या है ? 

उ०--जो बोध ग्राह्ववस्तु की विशेष रूप से जानने वाला हो वह साकार 
उपयोग; और जो बोध ग्राह्मवस्तु को सामान्य रूप से जानने वाला हो वह 
अनाकार उपयोग है। साकार को ज्ञान या सर्विकल्पक बोध ओर अनाकार 
को दर्शन या निर्विकल्पक बोध भी कहते है ।_ 

प्र०«--उक्त बारह भेद में से कितने भेद्‌ पूण विक्रासित चेतनाशक्ति के 
कार्य हैं और कितने अपूर्ण विकसित चेतनार्शक्ति के कार्य १ 

उ०---कैवलज्ञान और केवलद्शन ये दो पूर्ण विकसित चेतना के 
व्यापार और शेष सब अपूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं । 

प्र०-विकास की अपूर्णता के समय तो अपूर्णता की विविधता के 


कारण उपयाग भद सम्भव हैं पर [विकास की पूणता के समय उपयाग 
भद केस १ 


०३ 
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उ०-विकास की पूर्णता के समय केवलजान और केवलदशन रूप से 
जजों उपयोग भेद साना जाता है इसका कारण सिए ग्राह्म विषय की द्विऱपता 
है अथात्‌ प्रत्येक विषय सामान्य और विशेष रूप से उभयस्वमाव है इसलिए 


उसका जानने वाला चतनाजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन रूप से दो 
आकार का होता हैं | 


२, १०, ] जीवराशि के विभाग छ्छ 


, प्र०-साकार के आठ भेद में ज्ञाव और अज्ञान का क्या अन्तर है ? 
3उ०आर कुछ नहीं, सिफ सम्यकक्‍त्व के सहभाव, असहभाव का । 
प्र०-तों फिर शेप दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अश्ञान और दर्शन के प्रति- 
पश्नी अदर्शन क्यों नहीं ! 

ड०-मनःपर्याय और केंवछ ये दो शान सम्यक्त्व के बिना होते ही 
नहीं, इस लिए उनके प्रातिपक्ष का सभव नहीं । दशनों मे केवलदशन' 
सम्बक्त्व के सिवा नहीं होता; पर शेष तीन दर्शन सम्यक्त्व के अभाव के 
भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण यहः 
है कि दर्शन यह सामान्यमात्र का बोध है। इस लिए सम्बक्त्वी और! 
मिथ्यात्वी के दर्शन के बीच कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता । 

प्र>-उत्त वारह गेंदों की व्याख्या क्‍या है १ 

उ०-ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप पहले ही बताया जा चुका है! 
दर्शन के चार भेंदों का स्वरूप इस प्रकार है-१., जो सामान्य बोध नेत्रजन्य। 
हों वह चल्षुदर्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इन्द्रिय से या मन से! 
होने वाया सामान्य बोध अचक्षुदशन, ३. अवधिलब्धि से मूर्त पदार्थों का 
सामान्च बोध अवधिदशन, ४- और केवललब्धि से होने वाला समस्त 
पदार्था का साभान्य बोध केवछदशन कहलाता है। ९ । 


जीवराशि के विभाग 
संसारिणां मुक्ताथ् । १० । 
संसारी और मुक्त ऐसे दो विभाग हैं । 
जीव अनन्त हैं । चेतन्य रूप से वे सब समान हैं । यहाँ उनके दो 
वेशाग किये गये हें सो पयाय विशेष के सद्भाव-असदूभाव की अपेक्षा से 


१ देखो अ० १, 2० ९ से ३३ तक 


७८ सत््वाथ सत्र [ २. ११-१४. 


बिक 


अथति एक संसार रूप पर्याय वाले और दूसरे संसार रूप पर्योथ से रादिन । 
पहले प्रकार के जीव संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलाते ६ | 
प्र०-संसार क्‍या वस्तु है ! 
उ०-द्रव्य और शाव बन्घ ही संसार है। कर्मदल का विशिष्ट 
सम्बन्ध दव्य है। रागद्वेंग आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावत्रन्ध हूँ ।१०॥ 


' ससारी जीव के भेद-परभेद 
ससनसकाउपनस्का: । ९९ | 
संसारिणखसखावरा। । ११ । 
पथिव्यड्स्बुवनस्पतयः स्थावराः | १३। 
तेजोीवायू ट्विन्द्रियादयश्र तसा। ।१४। 
मनवाले और मनरहित ऐसे संसारी जीव हैं। 
तथा वे त्रस और स्थावर है 
पृथिवीकाय, जलकाय ओर वनस्पातिकाय ये तीन स्थावर है । 
तेजः्काय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि भस है। 
संसारी जीव भी अनन्त दे | सक्षेप में उनके दो विभाग किये €ं, सो 
भी दो तरह से | पहला विभाग सन के संबरन्ध और असंबन्ध पर निर्भर 
है, अर्थात्‌ मनवाे और मनरहित इस तरह दो विमाग किये हैं, जिनमें 


सकल सतारा का समावच्ष हो जाता हं। दूसरा विभाग तजअसत्व ओर स्थावरत्व 


के आधार पर किया हैं अथीत्‌ एक त्रस और दूसरे स्थावर । इस विभाग में 
भी सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है । 
प्र«-मन किसे कहते हे 4 


उ०-जिससे विचार किया जा सके ऐसी आधप्मिक शाक्ते मन है और 
इस झाक्त सावचार करने से सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु 
भी मन कहलाते हैं। पहला भावमन और दूसरा द्रव्यमन कहा जाता है । 


२. ११-१४. | संसारी जीव के भेद ७६९ 


प्र--चसत्व और स्थावरत्व का मतलब कया हैं ? 

उ०-उद्देश्य पूवक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने चलने 
की शाक्ति यह चसत्व, और ऐसी शक्ति का न होना यह स्थावरत्व | 

प्र०-जो जीव सनरदित कहे गये हैं क्‍या उनके दृव्य, भाव किर्स 
गप्कार का मन नहों होता ? 

०-होता है, पर सिर्फ भावमन । 

प्र०-तत्र तो सभी मनवाले हुए, फिर मनवाले और मनरहित यह 
विभाग कैसे ? हे 

उ०-द्रव्यमन की अपेक्षा से अर्थात्‌ जैसे बहुत बूढ़ा आदमी पॉव 
और चलने की शाक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल 
सकता; इसी तरह भावमन होने पर भी द्वव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं 
किया जा सकता | इसी कारण द्वव्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव 
और अभाव की अपेक्षा से मनवाले ओर मनरहित ऐसा विभाग किया है । 

प्र०-क्या दूसरः ब्रिभाग करने का यह तो मतलब नहीं है कि सभी 
अस समनस्क और स्थावर सभी अमनस्क हें । 

उ०-नहीं; त्रस में भी कुछ द्वी समनस्क होते हैँ, सत्र नहीं । और 
स्थावर तो सभी अमनस्क ही होते हैँ । ११, १२। 

स्थावसकें श्रविवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं और 
अस के तेजःकाय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 


ओऔर पम्चेनिद्रय ऐसे भी चार भेद हैं | ९2 
“४ आ०>-अस ओर स्थावरका मतलब क्‍या है 
3उ०-जिसके श्रस नाम-कर्म का उदय हो बह अस, और स्थावर नाम- 


कम का उदय हो वह स्थावर । 
प्र०-त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्वावर नाम-कर्म के उदय 
पहचान क्‍या है ?' 


डे 
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3०--हुग्ख को त्यागने ओर सुख को पाने की प्रद्मति का स्पष्ट रूप 
में दिखाई देना और न दिखाई देना यही क्रमशः बस नाम-कर्म के उदय 


(3 


की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है । 
प्र<--क्या ह्वीन्द्रिय आदि की तरह तेजःकाबिक और वायुकाम्रिक 
जीव भी उक्त प्रदृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते है, जिससे उनकों भस 
माना जाय ! | 
उ०--नहीं । 
प्र०--तों फिर प्रथित्री काविकर आदि की तरह उनको स्थावर क्यों 
न कहा गया १ 
उ०--छक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं। यहाँ 
द्वीन्दिय आदि के साथ सिर्फ गति का साहश्य देखकर उनको चस कहा है 
अथांत्‌ तरस दो प्रकार के हैं---लब्धित्रस और गतित्रस | भरत नाम-कर्म के 
उदय वाले लब्घित्रस हैं, थे ही मुरुय तरस हैं; जैसे द्ान्द्िय से लेकर 
पश्चेनल्निय तक के जीव । स्थावर नाम-कर्म का उदय होनेपर भी तरस की 
सी गति होने के कारण जो चस कहलाते हैं वे गतित्रत । ये उपचार मात्र 
से चस हैं; जैसे तेजःकायैक और वायुकायिक । १३, १४। 
इन्द्ियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम निर्देश 
पश्चेन्द्रियाणि । १५। ' 
द्विविधानि | १६। 
निवेत्युपकरणे दृव्येन्द्रियम | १७। 
लब्ध्युपयागो भावेन्द्रियस | १८ । 
 डपयोगः स्पशादिषु १९। 
स्पशनरसनप्राणचश्चुः श्रोत्राणि | २० । 


२. १५-२०, | इस्द्रियों का निरुपग 


ट््श 
इच्द्रियों पॉच हैँ । 

वे धत्वेक दो दो प्रकार की है । 

द्रब्येन्द्रिय निईति ओर उपकरण रुप हैं । 


उपयोग स्पण आदि विपयों में होता है 


कि 


स्परशन, रसन; श्ाण, चल्षु ओर श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं | 

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतछाने का उद्देव यह है कि उसके आधार 
पर यह मालूम किया जा सकता हैं कि संसारी जींब्ीं के कितने विभाग 
| सकते €ं। इन्त्रियों पॉच हैं। सभी संसारियों के पॉचों इन्ह्ियोँ नहीं 
किन्हीं के एक, किन्हीं के दो, इसी तरह एक-एक बदढ़ाते-बढ़ाते 
पाँच तक होती ६&। जिनके एक इन्द्रिय द्वो वें एकेन्द्रिय 
| वें द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय प्रदनिद्रय- 
संसारी जीवों के होते 
प्र---इन्द्रिय का मतलब क्‍या हैं ? 
उ०---जिससे ज्ञान छाभ हो सके वह इन्द्रिय ६ ! 
प्र०--क्वा पाँच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हें 
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3उ3०---नहीं, झानेन्द्रियोँ पॉच ही हैं। यद्यपि साख्य आदि शास्त्रों 
में बाकु, पाणि, पाद, पायु-ग्रुदा, और उपस्थ-लिद्न अर्थात्‌ जननेल्यि को 
| इचन्द्रिय कह्य गयी है; परन्तु वे कर्माल्ियोँ हैं। यहाँ सिर्फ ज्ञानेच्द्रियोंकों 
बतत्यना है, जो पॉच से अधिक नहीं हैं । 
प्र०--ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मोन्द्रिय का मतलब क्‍या है ! 
3उ०---जिससे मुख्यतया जीवन यात्रोपथोगी शान हो सके वह हातने- 


न्त्रिय और जीवन यात्रोपयोगी आह्यर; विह्यार, निदह्ार आदि क्रिया जिससे 
हो वह कर्मेद्रिय | १५ । 


८२ तत्त्वाय सूत्र [ २, १५-२०० 


पॉचों इन्ड्ियों के रथ और भाव रुप से दो-दो भेद देँ। पुद्दलमव जड़ 
इन्द्रिव हब्येन्दिय है, और आत्मिक परिणासरूप इन्द्रिव भावेन्द्रिव हैं ।१६। 

द्रब्बेन्तनिय निर्त्ति और उपकरण रूप से दो प्रकार की ६ । दारीर 
के ऊपर दीखने वाली इन्त्रियों की आह्तियों जो पुद्दलस्कन्धों की विश्ि 


स्वना रुप हैं, उनको निद्वाति-इल्किथ ओर नि्वेत्ति-इन्द्रिव की ऋहरी अ 


भीतरी पाद्िलिक शाक्ते, जिसके बिना निद्वाने-शइलय ज्ञान पंदा करत 


[हा ब्ड 
बनी 


असमथ हूँ; उसको उपकरणेन्द्रिय कहतें ६ | १७॥। 


7२ 


भावेद्धिध भी लव्धघि और उपयोग रुप से दों प्रकार की हे । 
मतिज्ञानावरणीय कर्म आदि का क्षयोपश्म जो एक प्रकार का आत्मिक 
परिणाम है-वह लब्धीन्द्रिय हैं। और लूब्धि, निरंत्ति तथा उपकरण 
इन तीनों के मिलने से जो रुपादि विषयों का सामान्य और विशेष बोघ 
होता है वह उपयोगेन्द्रिय दे । उपयोगेन्द्रिय सतिज्ञान तथा चलक्षु, अचश्षु 
दशनरूप है | १८। 

मतिज्ञान रूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कद्दा दे वह ( अमूर्त ) 
पदाथी को जान सकता ह पर उनके सकल गुण, पयायों को नहीं जान 


सकता सिफ स्पश, रस, गन्ध, रूप ओर शब्द पयायों को ही जान 
सकता ह । 


/०/४ 


प्र०--प्रत्येक इक्किय के द्वव्य-भाव रूप से दो दो और द्रब्य के 

तथा भाव के भी अनुक्रम से निदत्ति-उपकरण रूप तथा लब्धि-उपयोग रूप 
दो दो भेद बतरछाए; अब यह कहिये कि इनका प्राप्तिकम कैसा है 

उ०ब्बीन्द्रिय होने पर ही निवातति संभव है। नविद्नति के 

बिना उपकरण नहीं अर्थात्‌ रूव्धि प्राप्त होने पर निश्चत्ति, उपकरण और 

उपयोग हो सकते हैं। इसी तरह निर्ृत्ति प्राप्त होने पर उपकरण और 

उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग संसव है । सारांश यह 

पूथ-पूचर इन्द्रिय प्राप्त होनेपर उत्तर-उत्तर इन्द्रिय का प्राप्त होना संभव 


५ 


२. २२.] इन्छ्रियों के शेय अथीन्‌ विषय ८३ 


के 


"है । पर ऐसा नियम नहीं दे कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति दोने पर ही 
पुउ-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त हो | १९ | 
नेन्द्रिय-त्वचा, २, रसनेन्द्रिय-जिहा, ३. प्राणेन्द्रिय- 
नासिका, ४, चल्लुरिन्द्रिय-आँख, ५. ओनेन्द्रिय-कान । इन पाँचों के 
लब्धि, निर्वत्ति, उपकरण ओर उपयोग रूप चार चार 
प्रकार ह अथात्‌ इन चार चार प्रकारों की समष्टि ही 
'स्पशन आदि एक एक पृण इन्द्रिय हैं | इस समष्टि में जितनी न्यूनता है 
अतनी ही इन्द्रिय की अपू्णता । 

प्र०---उपयोग तो ज्ञान विशेष ह जो इन्द्रिय का फल है; उसकों 
डच्चिय केस कहा गया ? 

3उ०--यग्यपि उपयोग वास्तव में रूव्घि, निईच्ति और उपकरण इन 
सीन की समष्टि का काय ६; तथापि य्ध उपचार से अथात्‌ कार्य थे कारण 
का आरोप करके उसे भी इन्द्रिय कहा गया ५ |२०। 


५ कप 


इन्द्रियों ते, नाम 


इन्द्रियों के जेब अर्थीत्‌ विपय- 
स्परशरसगन्धवणशब्दास्तेपामर्था: । २१। 
श्र॒ुतमनिन्द्रियस्थ । २२। 
स्पदी, रस, गनन्‍्ध, वर्ण-रूप ओर शब्द ये पॉच क्रम से उनके 
स्र्थात्‌ पूर्वोक्त पाँच इन्द्रियों के अर्थ-ज्षेय हूँ । 
अनिन्द्रिय---मन का विषय श्रुत है। 
जगत्‌ के सब पदार्थ एक से नहीं हैं। कुछ मूर्तत हैं और कुछ 
नमूने । जिनमें वण, गन्घ, रस, स्पा आदि है वे मूत्ते हैं। मूत्त 
१, इनके विशेष विचार के छिए देखो हिन्दी चौथा कमैग्रन्थ पृ० 
दब्द [वषयक्र पशसशष्ट | 


८४ तच्वार्य सूत्र २, २२... 


पदार्थ ही इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमूर्त नहीं । पॉचों इन्द्रियोँ के 
विषय जो जुदा जुदा(बतल्ाए गए हैं वे आपस में सर्वधा मित्र आर मूलतत्व- 
द्रव्यरूप नहीं; किन्तु एक ही द्रव्य के मित्र मित्र अंश--पयाय हैं अथात्‌' 
पॉचों इन्द्रियों एक ही हृव्य की पारस्परिक मिन्न मिन्न अवस्था विशेषों 
को जानने में प्रदत्त होती हैं। अतएव इस यूतन्न में पांच इन्त्ियाँ के जाँ 
पाँच विषय बतल्ए हैं उर््हें स्वतंत्र अछ्ग अल्ग वस्तु न समझकर एक 
ही मृत्त---पौद्गलिक द्रव्य के अंश समझना चाहिए। जैसे एक लड॒डः 
को पाँचों इन्द्रियों भिन्न भिन्न ल्‍ूप से जानती ६ं। अंगुली छूकर उसके 
शति, उष्ण आदि स्पर्श को बतछ्ा सकती है। जीम चखकर उसके खट्टे 
मीठे आदि रस को बतलाती है। नाक दुँघ कर उसकी खुझवू या बदबू 
को बतछाता है। आँख देखकर उसके छाल, सफेद आदि रंग को बतलाती 


हज 
बे 


हैं। कान उस कड़े छडड़ को खाने आदि से उत्पन्न होनेवाले शब्दों को 
जानता है। यद्द नहीं कि उस एक ही लड्डू में स्प्न, रस, गन्ध 
आदि उक्त पॉचों विषयों का स्थान अलग अलग रहता है। किन्तु वें सभी 
उसके सब भागों में एक साथ रहते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही हव्य की- 
अविभाज्य पयाय हूँ । उनका विभाग सिर्फ बुद्धि द्वारा किया जा सकता 

गे इन्द्रियों से होता इन्द्रियों की शांति जुदा जुदा वे कितनी 

हों पद क्‍यों न हों; पर अपने आह्य विपय के अछावा अन्य विषय को 
जानने मे समथ नहीं होवी । इसी कारण पाँचों इन्द्रियों के पॉच विपय 

असंर्काण--थक्‌ पुथक्‌ हैं । 


कक 


>प ञअर्‌ 0 3८ ०८ कप डर हक बज मे 
२०->सपश आद पाचाँ अवश्य सहचरित तत्र एसा वधा ६ 


किसी किसी वस्तु में उन पाँचों की उपलब्धि न होकर सिर्फ एक या 
१3) 


बे हांता ६; जस सूथ आदि का प्रभा का रूप तो साल्स होता 


स्पश्ष, रस, गन्ध आदि नहीं । एसी तरह पुष्पादि से अमिश्रित वायु का: 


स्पभ मालूस पड़ने पर भी रस, गन्ध आदि मारूस नहीं पडते । 


न हि है 


+६, २१-२२.) डल्ट्रियों के शेय अर्थात्‌ विषय ८५ 


उ०--प्रल्लेक भौतिक द्ृब्य में स्पर्श आदि उच्त सभी पयाय दीती 
जो परयोय उत्तद हो वही इन्द्रियग्राग्य होती है। किसी मे स्प 
ऑॉचों पयीय उत्कठतया अभिव्यक्त दोोते ४ भर किया मे एक दा 


2७ 


१ 


+ 4 


आदि | शेप पर्याय अनुस्कट अवस्या में होने के कारण इन्द्रिवा श जान 
हीं जाते; पर होते हैँ अवभ्य । इन्द्रिय की पदुता--अदंणश क्ति--भी सब 


जाति के शणियों की एक सो नदीं होती । एक जाताव प्राणियों में भी 


न्द्रिय की पटता विविध प्रकार की देखी जाती १] इसलिए स्पर्न आदि 


हि 


22 
ल्‍्क च्क््क 


4 रे 


३4 


8 उत्कटता, झनु॒त्कटता का विचार इन्द्रिय को पढ़ता तवरतम भाव पर 
भी निर्भर दे । २१। 


वनन्‍शनदाजल, 


उत्ता पॉचों इन्द्रियों के अछावा एक और भी इन्द्रिय है जिसे मन 
-कहते हैँ। मन जान का साधन है, पर स्परशन आदि की तरह बाह्य 


५ 


उण्कम्मक 


माधन न दोकर आन्तरिक साधन हैं; इसीसे उसे अन्तः्करण भी 
कहते हैं। मन का विपय बाह्य इन्द्रियों की तरद्द पारोमित नहीं है । बाह्य 
इन्द्रियों सिर्फ मृत पदार्थ कों अहण करती दें और वह भी अंश रूप 
है; जब्र कि मन मूर्त, अमूर्त सभी पदार्थों को भद्दण करता है, सो भी 
अनेक रूप से । मन का कार्य विचार करने का दे, जो इन्द्रियों के द्वार 
"अहण किए गए ओऔर नही ग्रहण किए, गए, सभी विपयों म॑ विकास--- 
योग्यता के अनुसार विचार कर सकता द। यह विचार ही श्रुत ड्ठै। 
"इसी से कद्दा गया है. कि अनिन्द्रिय का विषय श्रुत दे अर्थात्‌ मूर्त-अमृर्त 
“सभी तत्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति कन्र है। 

प्र०--जिमे श्रुत कहते हो वह यदि मन का कार्य है और वह 


एक प्रकार का स्पष्ट चथी विशेधप्रादी ज्ञान है, तो फिर मन से सतिज्ान 
"क्यों नहीं होता ई 


<६ तत्त्वार्थ सूत्र [ २. २१-२३... 


उ०--होता है; पर मन के द्वारा पहले पहल जो सामान्य रूप से" 
वस्तु का अहण होता है तथा जिसमें शब्दाथ सम्बन्ध, पोर्वापर्य--आगगे 
पाछे का अनुसन्धान और विकल्प रूप विशेषता न हो वही मतिज्ञान हे । 
इसके बाद होनेवाली उक्त विश्वेषतायुक्त विचारधारा श्रुतज्ञान है, अर्थात्त्‌ 
मनोजन्य ज्ञान व्यापार की धारा में प्राथमिक अल्प अंश मतिशान्‌ है और 


्र 


पीछे का अधिक अंश श्रुतज्ञान है। साराश यह है. कि स्पशन आदि 
पॉच इन्द्ियों से सिर्फ मतिज्ञान होता है, पर मन से मति, श्रुत दोनों |; 
इनमें भी मति की अपेक्षा श्रुत ही प्रधान है। इसी से यहाँ मन काः 
विषय श्रुत कहा गया है । 

प्र०--मन को अनिन्द्रिय क्यों कहा गया हे ! 
.. 3०--यब्पि वह भी ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्तु 
रूप आदि विषयों में ग्रवृत्त होने के लिए. उसको नेत्र आदि इन्द्रियों का 
सहारा लेना पड़ता है। इसी पराधीनतां के कारण उसे अनिन्द्रिय या 
नोइन्द्रिय--ईषद्‌इन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रिय जैसा कहा है | 

प्र०--क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी खास ' 
स्थान में ही रहता है या सर्वत्र १ 

उ०--बवह शरीर के अन्दर सर्वत्र वर्तमान है, किसी खास स्थान 
में नहीं; क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में वर्तमान इन्द्रियों के द्वारा: 
अहण किये गए, सभी विषयों में मन की गति है; जो उसे देहव्यापी माने, 
बिना घट नहीं सकती; इसी से यह कहा जाता है कि 'यत्र पवनस्तन्न 
मनः |२१,२२। 


इन्द्रियो के स्वाभी- 
वाय्वन्तानामेकम्‌ । २३ | 





१. यह मत श्वेताम्बर परम्परा का हैं; दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्रव्य-- 
सन का स्थान सम्पूर्ण शरीर नहीं है, सिर्फ हृदय है। 


२, २३-२५, | इन्द्रियों के स्वार्मा ८७ 


क्रृमिपिपीलिकाअ्रमरमनुष्पादीनामेकेकबृद्धानि । २४ | 

संज्ञिन: समनस्काः । र२े० | 

वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय है | 

कृमि, पिपीलिका-चींटी, अश्रमर-भौंस और मनुष्य वगेरह के क्रम 
से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है । 

संश्ी मनवाले होते हैं 

तेरहवें ओर चौदहवें सूत्र में संखारी जीवों के स्थावर और त्रस रूप से 
दो विभाग बतलाए हैं । उनके नव निकाय--जातियाँ है- जेसें-प्रथिवीकाय, 
जलकाय, वनस्पतिकाय, तेजःकाय, वायुकाय ये पॉच तथा द्वीन्द्रिय आदि 
चार । इनमें से वायुकाय तक के पॉच निकायों के सिर्फ एक स्पशन 
इन्द्रिय होती है । 

कृमि, जल्लौंका आदि के दो इन्द्रियों होती हैं, एक स्पर्शन और 
दूसरी ससन | चींटी, कुंथु, खटमल आदि के उक्त दो ओर ज्ाण ये तीन 
इन्ह्ियाँ होती हैं । मोरे, मकखी, बविच्छू, मच्छर आदि के उक्त तीन 
तथा ऑख ये चार इन्द्रियों होती है । मनुष्य, पश्च, पक्षी तथा देंव-नारक 
के उक्त चार और कान ये पाँच इन्द्रियों होती हैं । 

प्र०--- यह संख्या द्व्येन्द्रिय की है या भावेन्द्रिय की अथवा 
उभयेन्द्रिय की ! 

उ०--छउक्त संख्या सिर्फ द्रव्येन्द्रिय की समझनी चाहिए, भावे- 
न्द्रियों ते सभी के पाँचों होती हैं । 

प्र०--तों फिर कया कृमि आदि भावेन्द्रिव के बल से देख या 

ते हैं? 

ड०--नहीं, सिर्फ भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं; उस 

अव्येश्रिय का सहारा चाहिए । अतएव सत्र भावेद्धियों के होने पर भी 


ने 
क! 


८८ तत्त्वार्थ सूत्र [२., २२-२५. 


कुमि या चींटी आदि नेत्र तथा कर्ण रूप व्व्येन्द्रिय न होने से देखने, 
सुनने भे असमर्थ हैं; फिर भी वे अपनी अपनी द्रब्येन्द्रिय की पढुता के 
बल से जीवन-यात्रा का निर्वाह कर ही लेते है | 


००: लक 


पृथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त के आठ निकार्यों के तो मन 
होता ही नहीं; पंचेन्रियों मे मी सब्र के नहीं होता | पंचेन्निय के चार 
वर्ग हैं: देव, नारक, मनुष्य ओर तिर्यंव। इनमें से पहले दो वर्गों में 
तो सभी के मन होता है और पिछले दो वर्गों में उन्हीं के होता है जे 
गर्मतन्न हो; अर्थात्‌ मनुष्य और तिय॑ंब-गर्मात्पल तथा संमू|कछिम इस तरदइ 
दो दो प्रकार के होंते एं, जिनमें समूर्छिम मनुष्य ओर तिर्यश्व के मन नई 
होता । साराश यह कि पंचेन्द्रियों मे सब्र देव, सब नारक] ओर गर्भज 
मनुष्य तथा गर्भज तिर्यच्व के ही मन होता हे । 


प्र०--अमुक के' मत है और अमुक के नहीं, हसकी क्‍या 
हचान १ 


उ०--इसकी पहचान संज्ञा का होना या न होना है । 

प्र०--संश्ा, वृत्ति को कहते हैं और बृत्ति न्‍्यूनाधिक रूप से किसी 
न किसी प्रकार की सभी में देखी जाती है; क्योंकि क्रामि, चींगी आदि 
जन्तुओं से भी आक्षर, मय आदि की दृत्तियोँ देखी जाती है, फिर उन 
जीवों के मन क्‍यों नहीं माना जाता १ 

उ०->-यहाँ संज्ञा का मतलब साधारण ज्त्ति से नहीं, "विशिष्ट 
बत्ति से है। वह विशिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिससे हित 
की प्राप्ति और अहित का परिहार हों सके । इस विशिष्ट बात्ति को 
शास्त्र में संग्रधारण संशा कहते हैं। यह संज्ञा मन का काये है जो देव, 


कि, इसके खुलासे के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ परु० रे८ में 
संज्ञा? जब्द का परिशिष्ट | 


२, २६-३१,] अन्तराल गति सम्त्रन्धी पांच बातों का वर्णन ८९ 
मारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यश्व में ही स्पष्ट रूप से देखी जाती 
“है| इसलिए वे ही मनवाले माने जाते हैं । 


7३ 


2॥: 


प्रः--क्या कृमि, चींटी आदि जीव अपने अपने इश्ट को पाने 
तथा अनिश्ट को ह्यागने का प्रयत्न नहीं करते १ 


पा 
उ०-->करतं हूं । 


प्रऋ--तब फिर उनमें संग्रधारण संज्ा और मन क्‍यों नहीं 
माने जाते ! 

०--क्मि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन मौजूद है, इसीसे 
र अनिष्ट से निद्वात्ति कर लेते हैं। पर उनका वह 
कार्य सिर्फ देह-यात्रोपयोगी हे, इससे अधिक नहीं । यहाँ इतेना पुष्ट मन 
विवश्षित है जिससे निर्मित्त मिलने पर देंह-यात्रा के अछावा और भी 
अधिक विचार किया जा सके, अर्थात्‌ जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक 
हो सके--इतनी विचार की योग्यता ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है । 
इस संज्ञावालले उक्त देव नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्वश्न दी हैं । 
>अतएब उन्हीं को यहाँ समनसक कहा है । ९३०२५ । 


ह 


#2 हब. 


झन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए. योंग आदि 
पाँच बातों का वर्णन- 
विग्रहगतो कमेयोगः । २६। 
अनुभेेणि गति। | २७। 
अविग्नहा जीवस्य | २८ । 


०--००००-७२०००० मनन न नमन सन नल तञ7 5 हे | 
१ इखो ज्ञानातन्दु प्रकरण ( यशोविजय जैन गन्थमाला ) छू० १४४ | 
२ इस विषयकों विशेष स्पष्टतापू्वक समझने के लिए देखो हिन्दी 
चौथा कमग्रल्थ में 'अनाहास्कः शब्द का परिशिष्ट प्ृ० (४३ | 


९० तत्त्वार्थ सूत्र ([ २, २६-३ १.. 


विग्रहवती च संसारिणः प्राकू चतुम्यः | २९ । 

एकसमयोडविग्रह। । ३० । 

एक ठो वाउनाहारकः । ३१ | 
विश्नहृगति में कर्मयोग-कार्मणयोग ही होता दे । 
गति, भ्रेणि-सरलरेखा के अनुसार होती ह । 
जीव-मुच्यमान आत्मा की गति विग्रहरहित दी होती 
संसारी आत्मा की गति अविग्रह और सविग्नद् होती है 
विग्रह चार से पहले अर्थात्‌ तीन तक हो सकते हैं । 
विग्रह का अभाव एक समय परिमित है. अयात्‌ विग्नद्मभाववाल 

गति एक समय परिमाण है | 


| 


».. थिधरी 


एक या दो समय तक जीव अनाहारक रहता है । 

पुनजन्म मानने वाले ग्रत्यक दर्शन के सामने अन्तराल गतिः 
संबन्धी निम्नलिखित पॉच प्रइन उपस्थित होते हैं 

१. जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए. जब्र जीव गति करता दे 
तब अर्थात्‌ अन्तराल गति के समय स्थूछ द्ारीर न होने से जीव किस' 
तरह प्रयत्न करता हैं १ 

२, गतिशील पदार्थ गतिक्रिया करते हैं, वह किस नियम से ! 

३. गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं ओर कीन-कोन जीव किंस-किस 
गतिक्रिया के अधिकारी हैं १ 

४. अन्तराल गांत का जघन्य या उत्कृष्ट कालमान कितना हैं आर! 
यह काल्मान किस नियम पर अवलम्बित हैं १ 

५. अन्तराल गति के समय जीव आद्वर करता है या नहीं, अगर 


नहीं तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने काठ तक और अनाहारक स्थिति का! 
काल्मान किस नियम पर अवलूग्बित है ? 


२. २६-३१.] अन्‍्तराल गति सम्बन्धी पॉच बातों का वणन ९१. 


०४ किक (५, 


इन पॉच प्रश्नों पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दशनों । 
विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए, 
सूक्ष्म शरीर का गसन और अन्तराल गति माननी ही पड़ती है; परन्तु' 
देहव्यापी आत्मवादी होने से जेन दशन को तो उक्त मश्नों पर अवश्य 
विचार करना चाहिए। यहीं विचार यही क्रमशः किया गया हैं; जो इस 
प्रकार हैं-- 


अन्तराल गति दों प्रकार की है; ऋच और वक्त | ऋचुमति से" 
स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया अयत्न नहीं करना पड़ता; क्योंकि 
जब वह पूर्व शरीर छोड़ता हैं तब उसे पूर्व द्रीरजन्य वेग मिलता हैं; जिससे: 
वह दूसरें प्रयत्न के बिना ही घनुप्र से छूटे हुए बाण 
की तरह सीधे ही नये स्थान को पहुँच जाता है। 
सरी गति बक-बुमाव वाली होती है, इसलिए इस गति से जाते हुए. 
शव को नये प्रवत्न की अपेक्षा होती है; क्योंकि पूर्व शरीरजन्य अयत्न वहाँ" 
तक ही काम करता हैं जत से जीव को घूमना पडे | घूमने का स्थान 
आते ही पूर्व देहजनित प्रयत्न मन्द पड़ जाता है; इसलिए वहाँ से सूक्ष्म: 
शरीर जो जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता हैे। वहीं सूक्ष्म 
शरीरजन्य प्रयत्न कार्मणयोग कहलाता हैं। इसी आश्चय से सूत्र में कहा' 
गया हैं कि विग्रह गति में कार्मणयोग ही होता हैं। साराश यह हे कि 
क्रगाति से जाने वाछा जीव सिर्फ पूव शरीरजन्य प्रयत्न से नयें स्थान को 
| पहुँच सकता, इसके छिए, नया प्रयत्त कार्मण-सक्ष्म शरीर से ही साध्य 


; क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूछ दारीर नहीं हैं। स्थूछ शरीर न 
ने से उस समय मनोयोग और वचनयोग भी नहीं हाते। ९६ | 


-2/ 


याग 


५ 
हर 


| 


म्थ 


। 


/ | 


गतिशील पदार्थ दो ही प्रकार के ६: जीव और पुद्ठल । इन दाना 
अं गतिकिया की शजि हे, इसलिए वे निमित्त वश गतिक्रिया से परिणत' 


>९२ तत्वाथ यूत्र [ २, २६-३१. 


कक 


होकर गति करने लगते है । बाह्य उपाधि से वे भछे ही वक्रगति कर, पर 
[ प /भल ३ 2 ७ ० ओर हा र्घ 
स्वाभाविक गति तो उनकी सीधी ही द्ोती हैं । सीधा 


गति का नियम गति का मतलब यह है कि पहछे जिस आकाश क्षेत्र 
में जीव या परमाणु स्थित हों, वहां से गति करते हुए वे उसी आकाश क्षेत्र 
-की सरल रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरकछे चले जाते हैं । इसी खाभा- 
विक गति को छेकर सूत्र में कहा गया है कि गति अनुश्रेणि होती ६ | 


श्रेणि का मतलब पूर्वस्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा से 
है| इस स्वाभाविक गति के बर्णन से सचित हो जाता है कि जब 
अतिघातकारक कारण हों तब जीव या पुद्दटछ श्रेणि- सरल रेखा को छोडकर 
यक्र-रेखा से भी गमन करते' हैं । साराश यह हे कि गतिशील पदार्थों की 
गतिक्रिया प्रतिघातक निमित्त के अभाव से पूवस्थान प्रमाण सरल रेखा से 
ही होती है और प्रतिघातक निमित्त होने पर वन्तरेंखा से होती हैं। २७। 


| 
4 
स्‍ 


0 


पहले कहा गया है कि ऋजु और वक्र इस तरह गति दो प्रकार की 
“होती है । ऋजु गति वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में 
सरल रेखा का भंग न हो अर्थात्‌ एक भी घुमाव न करना 
पड़े । वक्रगति वह हैं जिसमे पूर्व स्थान से नये स्थान 
नतक जाने में सरलरेखा का संग हो अरथीत्‌ कम से कम एक घुमाव अवश्य 


(3; 


-हो। यह भी कहा गया है कि जीव, पुद्दछ दोनों उक्त दोनों गतियों के 


अधिकारी हें। यहाँ मुख्य प्रश्न जीव का है। पूर्व शरीर छोड़ कर 
'ध्थानान्तर को जाने बाले जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो स्थूछ ओर 
सृक्ष्म शरीर को सदा के लिए छोड़कर स्थानान्तर को जाते है, वे जी 
अच्यमान- मीक्ष जाने वाले कहलाते है। दूसरे वे जो पूर्व स्थूछ शरीर को 
झाडुकर नये स्थूछ शरीर को प्राप्त करते हैं। वे अन्तराल गति के समय 


सज्म शरोर से अवश्य वेष्टित होते हैं, ऐसे जीच संतारी कहलते हैं। मुच्यमान 


गति का प्रकार 


न्थ 


२, २६-३ १.] अन्तरार्ू गाते सम्बन्धी पाँच बातों का वर्णन ९३३ 


के मियत स्थान पर ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं;- 

क्योंकि वे पूर्व स्थान की सरलरेखा वाले मोक्ष स्थान में ही ग्रातैष्ठित होते 
[ भी इधर उधर नहीं । परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान का 

नेयम नहीं । कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वद नया स्थान 

पर्व स्थान की विछकुछ सरलरेखा में होता हैं और कभी वनरेखा सें;- 
क्योंकि पुनर्जन्म के नवीन स्थान का आधार पूवकंत कम पर हैं, और कम 
विविध प्रद्मार का होता है; इसलिए, संसारी जीव ऋतु आर वक् दोनों 


गतियों के अधिकारी हैँ। साराश यह कि मुक्तियान में जाने वाले 


आत्मा की एक मात्र सरल गति होती हैं, और पुनर्जन्म के लिए, स्थानान्तरः 
में जानेवाडे जीवों की सरछ तथा वक्त दोनों गंतियों होती ६। ऋचछुगति 
का दसरा नाम इश्ुगति भी है, क्योंकि वह धनुप के वेग से ओरित बाण की 
गति वी तरह पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी होती है। वकगति के. 
गणिमक्ता, छाज्नलिका और गोमूत्रिका ऐसे तोच नाम €; जिसमे एक बार 
सरलरेखा का भट्न हों वह पाणिमुक्ता, जिसमे दो बार हो वह लाइ्नाछिका" 
ओर जिसमे तीन बार हां वह गोमूत्रिका । कोई भी ऐसी वक्रगति जीव को 
नहीं होती, जिसमें तीन से आधक घुमाव करने पड़; क्यांकि जाँव का नंयो& 


० 5 


उत्पत्ति स्थान कितना ही विश्रेणिपातित- वक्ररंखा स्थित दया न हा, पर वह 


तीन घुमाब में तो अवश्य ही प्रात हों; जाता ह। उुदूछ का वकगात से, 


[4] 


घुमाव की संख्या.का कोई भी नियम नक्ष है, उसका आधार प्रेरक निम्मित्त 
पर हैं । २८.२९ | 

अन्तराढ गति का काछमान जधन्य एक समय का ओर उत्कृष्ट 
चार समय का हैं। जब ऋजुगति हो तत्र एक हो समय आर जब वक्रगाद 
हो तब दो, तीन या चार समय समझने चाहिएँ. । समय का संख्या काः 


3 न मन मननिन तन कलर 


३, थे पाणिठुक्ता आदि सन्ञाएँ दिगम्बर व्याख्या ग्रन्थो: में प्रातैद्ध हे । 


९४ तत्त्वाथ सूत्र [ २, २६-३१. 


-बूद्धि का आधार घुमाव की संख्या की इंड्धि पर अवलग्बित है। जिस 
वक्रगाति में एक घमाव हो उसका कालमान दो समय 

गति का काल्मान #।, जिसमें दो घ॒ुमाव हों उसका कालूमान तीन 
-समय का, और जिसमें तीन घ॒ुमाव हों उसका कालमान चार समय का € | 
साराश यह कि एक विग्रह की गति से उत्पत्ति स्थान म॑ जब्र जाता हा 
तबर पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय ओर घुसाव के 
स्थान से उत्पत्ति स्थान तक पहुंचने में दूसरा समय लग जाता हैं। इसी 
“नियम के अनुसार दो विग्रह की गति में तीन समय और तीन विग्रह की 
गति में चार समय छग जाते हैं। यहाँ यह भी जान लेना चादिए कि 


किक हर के (। ७७०. 


ऋजुगति से जन्मान्तर करने वाले जीव के पूव शरीर व्यागंते समय हो नये 
आ2ष और गति कर्म का उदय हो जाता हे; और वक्रमति वाले जीव के 
प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गति और आनुपूर्वी नाम कर्म का यथा- 
-संभव उदय हो जाता है, क्योकि प्रयम वक्रस्थान तक ही पूवभवीय आठ 
आदि का उदय रहता है | ३०। 


ब् 


मुच्यमान जोव के लिए, तो अन्तरार गति मे आह्वर का अश्न ही 
नहों है; क्योंकि वह सूक्ष्म, स्थूछ सब शरीरों से ध्ुक्त है । पर संसारी जीव के 
लिए आहार का प्रश्न इ; क्‍योंकि उसके अन्तराल गति 

अनाहार का श हर & 
कॉलमान भी सूक््म शरीर अवश्य होता है। आहार का 
मतलब ह स्थूल शरीर योग्य पुद्दलाँ की अहण करना | 
'ऐसा आहार संसारी जीबों में अन्तराल गति के समय में पाया भी जाता है 
आर नहों भी पाया जाता । जो ऋजुशति से या दों समय की एक विग्रह 
वाला गात से जाने वाले हां वे अनाह्षरक नर्श होते; क्योंकि ऋजुगति वाले 
जिस समय से पूव शरीर छोड़ते है उसी समय में नया स्थान प्राप्त करते 
5५ समयान्तर नर्क्ष हाता । इसालेए उनकी ऋजुगति का समय थाामे हुए 
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'यूवभवीय शरीर के द्वारा ग्रहण किये गए, आहार का या नवीन जन्मस्थान 
में अहण किये आह्यर का समय है। यहाँ हाल एक विग्रह वाला गाते का 
है, क्योंकि इसके दो समयों में से पहछा समय पूव शरीर के द्वारा अहण 
'किये हुए आहार का दे और दूसरा समय नये उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का 
है; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए. आह्यर किया जाता ६ । 
परन्तु तीन समय की दो विग्नरह वाठी ऑर चार समब का तीन विशग्रह 
वाली गति में अनाहास्क स्थिति पाई जाती हे; यह इसलिए कि इन दोनों 
गतियों के क्रम से तीन और चार समर्यों में से पहछा समय त्यक्त शरीर के 
द्वारा लिए हुए. आहार का ओर अन्तिम समय उत्पत्तिश्थान में छिए हुए 
आहार का र इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोड़कर बीच 
का काल आहास्युन्य होता है। अतण्व द्विविग्रह गति में एक समय आर 
त्रिविग्रह गति में दों समय तक जीव अनाहारक माने गए यही भाव 
प्रस्तुत सूत्र भें प्रकट किया गया है । साराश यह हे कि ऋजुगति ओर 
'एकविग्रह गति में आदारक दशा ही रहती द॑ और द्िविग्नह तथा त्रिविग्रह 
गति में प्रथम और चरम इन दों समयों को छोड़कर अनुक्रम से मध्यवर्ती 
एक तथ्य दो समय पर्यन्त अनाहारक दया रहती है। कहीं कहीं तीन 
समय मी अनाहारक दशा के माने गये हैं; सो पॉच समय की चार विग्रह 
वाली गति के संभव की अपेक्षा से । 
प्र०-अन्तराल गति भें शरीर पोषक आहारखरूप से स्थूल पुद्टलों के 
अहण का अमाव तो मालूम हुआ, पर यह कहिये कि उस समय कर्मपुद्दल 
अहण किये जति हैं था नहीं १ 
उ०--क्रिये जाते हैं । 
प्र०--सों कैसे 4 
उ०--अन्तराल गति में भी संसारी जीवों के कामंण शरीर अवश्य 


<, 


होता है। अतएवं यह शर्सरस्‍जत्ब आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको कामण दर 
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कहते हैं, वह भी अवश्य होता हैं। जब योग दे तब कमपुद्धल का अहण 
भी अनिवार्य है; क्‍योंकि योग ही कर्मवर्गणा के आकर्षण का कारण है । 
जैसे जल की वृष्टि के समय फेका गया संतप्त बाण जलकर्णों को ग्रहण करता 
व उन्हें सोखता हुआ चला जाता हैं, वैसे ही अन्तरा्ल गति के समय 
कार्मण योग से चत्वल जीव भी कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता और उन्‍हें 
अपने साथ मिलता हुआ स्थानान्तर को जाता है। ३१। 


जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी- 

सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म । ३२ । 

सचित्तशीतसंदताः सेतरा मिश्राशेकशस्तधोनयः । ३३६ 

जरास्वण्डपोतजानां गभः | ३४ । 

नारकदेवानामुप्पातः | ३५ | 

शेषाणां सम्मूछनम्‌ | ३६ । 

सम्मूछ॑न, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का जन्म है । 

सचित्त, ज्ञीत और संबत ये तीन; तथा इन तीनो की प्रतिपक्षमूत 
अचित्त, उष्ण और बिहृत; तथा 'मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्णः 
और संडृतविद्वत--कुछ नव उसकी अर्थात्‌ जन्म की योनियों हैं । 

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्म जन्म होता है । 

नारक और देवा का उपपात जन्म होता है! 

गेप सब्र प्राणियों का सम्मूछेन जन्म होता है | 

पूर्व भव समाप्त होने पर संसाशे जीव नया मव घारण करते हैं, 
इसके लिए, उन्हें जन्म लेना पड़ता है; पर जन्म सबका एक सा नहीं 
होता यही बात यहाँ बतछाई गई है। पूर्व भव का स्थूछ 


जन्म भेद कप पलक 0३ €ः # 
शरीर छोड़ने के बाद अन्तराठ गति से सिर्फ कार्मण शरीर 
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के साथ आकर नवीन भव के योग्य स्थूछ शरीर के लिए. पहले पहल योग्य 
पुदलों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। इसके सम्मूछंन, गर्भ और 
उपपात ऐसे तीन भेद हैं। माता-पिता के संबन्ध के बिना ही उत्पत्ति 
स्थान में स्थित ओदारिक पुदुलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत 
करना सम्मूरछन जन्म है; उत्पत्ति स्थान में स्थित चुक्कत ओर शोणित के 
पुद्ल्मं को पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भ जन्म है। उत्पत्ति 
स्थान में स्थित वैक्रिय पुद्छों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना 
उपपात जन्म है । ३२ | 
जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए.। जिस स्थान में पहले पहल 
स्‍्थूल शरीर के लिए. अहण किए, गए पुद्दल कार्मण. शरीर के साथ गरम 
लोहे में पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है ' 
योनि भेद योनि के नव प्रकार हैं: सचित्त; शीत, संदत; अचित्त, उष्ण, 
विवृत; सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संबृतविदृत | 
१, साचित्त-जों योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो, २. अचित्त-जों , 
अधिष्ठित न हों, ३. मिश्र-और जो कुछ भाग में अधिशित हो तथा कुछ 
भाग में न हो, ४- शीत-जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पश हो, ५. उष्ण- 
जिसमें उष्ण स्प्ी हों, ६. मिश्र-और जिसके कुछ माग में शीत तथा कुछ 
भाग में उष्ण स्परशी हो, ४. संबृत-जों उत्पत्ति स्थान ढका या दबा हों, 
८. विवृत-जों ढका न हो, खुछा हो, ९. मिश्र-और जो कुछ ढका तथा 


कुछ खुला हो । 
०८७. मई जे 
किस-किस योनि में कोन-कोन से जीव उत्पन्न होते 6, इसका ब्यौरा 
इस प्रकार है-- 
जीव योनि 
नारक ओर देव आचत्त 


३० पी 6 


गर्भज मनुष्य आर तियच मिश्र-सचित्ताचित्त 
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शेष सब अथोत्‌ पॉच स्थावर, तीन 


पक + ५ 05 त्रिविंध- सचित्त, अचित्त 
विकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्चेन्द्रिय ॥ $ 3 


मे तथा मिश्र 
तिय॑ंच तथा मनुष्य 

गर्भज मनुष्य और तिरयच तथा देवे मिश्र- शीतीष्ण 
तेजःकायिक- अभिकाय उष्ण 


त्रिविध- शीत, उष्ण, मिश्र 


शेष सब्र अथीत चार स्थावर, तीन- 
विकलेन्द्रिय, अगर्भज पश्चेन्द्रिय तियेच ' 


और मनुष्य तथा नारक कक 
नारक, देव ओर एकेन्द्रिय संबत 
गर्भज पश्चेन्द्रिय ति्यंच ओर मनुष्य मिश्र- संबृतविद्वृत 
शेष सब अर्थात्‌ तीन विकलेन्द्रिय, 
अगर्भज पौ्नेन्द्रिय मनुष्य और (.. विद्वत 
तिरयंच मु 


प्र---योतनि और जम्स से क्या भेद है ? 


उ०--योनि आधार है और जन्म आधेय है, अर्थात्‌ स्थूछ शरीर 
9 कप 2 6 
के लिए, योग्य पुद्धलों का प्राथमिक ग्रहण जन्म है; और वह ग्रहण जिस 
जगह दो वह योनि है । 


न प 


प्र०»--योनियों तो चोरासी छाख कही जाती हैं, तो फिर यहाँ 
नव ही क्‍यों कही गई ? 
 ह. दिगम्बर टीका ग्रन्थों गे शीत और उऊष्ण योनियों के स्वामी देव 
ओर नारक माने गए हैं| तदनुसार वहों शीत, उप्ण आदि जित्रिध योनियो 


के स्वासीयो मे नारक को न गिनकर गर्भज मनुष्य और तिर्येच को गिनना 
चाहए | 


कं के ७ सो 
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3०-चौरासी छाख का कथन विस्तार की अपेक्षा से है। पथिवीकाय 


45 


आदि जिस जिस निकाय के वर्ण, गन्ध।, रस ओर सरपश के तरतम भाव 
ग्वाले जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी 


र पु 


योनियों चौरासी छाख भें गिनी गई है। यहां उन्हीं चौरासी छाख के 


धर 


सचित्त आदि रुप से संक्षेप में विभाग करके नव भेद बतलछाएं गए हैं |३३| 


ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कोन 


कोन जन्म किन किन जीवों का होता है; इसका विभाग 
नीचे लिखे अनुसार हैं: 


जन्म के स्वासी 


जरायुज, अप्डज और पॉतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है । देव 
“और नारकों का उपयपात जन्म होता हे | शेष सब्र अथात्‌ पॉँच स्थावर, 
तीन विकलेन्द्रिय ओर अमगर्मज पश्चेन्द्रिय तियेच तथा मनुष्य का सम्मूछंन 
जन्म होता दे । जरायुज वे हैं जो जराझु से पेदा हों; जैसे मनुष्य, गाय, 
भेंस, बकरी आदि जाति के जीव । जरायु एक प्रकार का जाल जैसा 
आवरण है, जो रक्त और मांस से मरा होता है, और जिसमें पैदा होनेवाल्म 
बच्चा लिंपटा रहता है । जो अण्डे से पैदा होने वाले अण्डज हैं, जैसे- 
सॉप, मोर, चिंडिया, कबूतर आदि जाति के जीव | जो किसी प्रकार के 
आवरण से वेष्टित न होकर ही पैदा होते दे वे पोतज हैं; जैसे हाथी, शशक, 
जेबलछा, चूहा आदि जाति के जीव | येन तो जराझु से ही लिपटे हुए 
पंदा होते हैं और न अण्डे से; किन्तु खुले अड्टग पेंदा होते हैं । देवों और 
नारकों में जन्म के लिए. खास नियत स्थान होता हे जो उपपात कहलाता 
&८। देवशब्या के ऊपर वाला दिव्यवस्त्र सं आच्छक्न भाग देवों का उपपात 
श्र हैं, और वच्जनमय मीत का गवाक्ष- कमी ही नारकों का उपपात लेश्र 
है. क्योंकि इस उपपात क्षेत्र म॑ स्थित वेंक्रियपुद्रलों को वे शरीर के लिए 
अहण करते हू | #४-३६ | 
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शरीरो के सबन्ध में वर्णन- 


औदारिकवेक्रिया55हारकतेजसकामेणानि शरीरागि २७: 
पर परं बक्ष्मम्‌ | २८ । 

प्रेदेशतो5संख्येयगुण ग्राक्‌ तेजसात्‌ । ३९ | 
अनन्तगुणे परे । ४० । 

अप्रतिधाते | ४७१ । 

अनादिसम्बन्धे च । ४२। 

स्वेस्थ । ७३ । 

तदादीनि भाज्यानि युगपंदकस्या चतुम्येः | ४४ । 
निरुपसागमन्तस्‌ । ४५ । 

गर्भेसम्भूछनजमाधम्‌ । ४६। 

वैक्रियमोपपातिकम्‌ । ४७ । 

लब्धिप्रसय च्‌ । ४८ | 


शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक॑ चतुदशपूवेंधरस्येव ।७ ९ 


किये कप व न] 

ओदारिक, वेकरिय, आहारक, तेजल और का्मण ये पॉच प्रकार के 
तब 
क्री हैं । 


१. यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ भाध्य की वृत्ति मे 'अनन्ताणुक स्कन्घः 
किया है; परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि मे परमाणु? अथे लिया है। 


इस सज्ञ के बाद “तैजसमपि? ऐसा सूत्र दिगम्बर परंपरा में है, 

ब्वेताम्बर परंपरा मे नही है। सर्वार्थसिद्धि आदि मे उसका अथ इस प्रकार 

“ तेजस शरीर भी लब्धिजन्य है, अर्थात्‌ जैसे वैक्रिय शरीर लब्धि से उत्न्न 

कया जा सकता है, वैसे ही लब्धि से तैजस शरीर भी बनाया जा सकता * है; 
इस अर्थ से यह फलित नही होता कि तैजस शरीर लब्धिजन्य ही है । 


४२, १७-४९. | शरीरों का निरूपण १०१ 


उक्त पॉच प्रकारों में जो शरीर पर पर अथीत्‌ आगे आगे का है, 
“बह पूर्व पूर्व से सूक्ष्म है । 
तैजस के पू्ववर्ती तीन शरीरों में पूर्ष पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर 
ारीर प्रदेशा- स्कन्धों से असंख्यात गुण होता दे। 
भौर परवर्ती दों अथीत्‌ तेजस और कार्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त 
“गुण दोते दें । 
तैजस ओर कार्मण दोनो शरीर प्रतिघात रहित हैं । 
आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध वाले है | 
ओर सब संसारी जीों के होते है । 
एक साथ एक जीव के शरीर- तेजस, कार्मण से छेकर चार तक- 
“विकल्प से होते हं।  » 
अन्तिम अथात्‌ कार्मण शरीर ही उपभोग- सुखदुःखादि के अनुभव 
से रहित हे । 
पहला अथीत्‌ ओदारिक शरीर सम्मूछनजन्म और गर्भजन्म से ही 
'शेदा होता है । 
चैक्रियशरीर उपपात जन्म से पेंदा होता है। 
तथा वह लब्धि से भी पेंदा होता है । 
आद्यरक शरीर शुभ- प्रशस्त पुद्दल द्रव्य जन्य, विशुद्ध- निष्पाप 
कार्यकारी, और व्याघात- बाधा रहित द्वोता है, तथा वह चौदह पूर्व वाले 
मुनि के ही पाया जाता हैं । 
जन्म दी शरीर का आरम्म है, इसलिए, जन्म के बाद शरीर का 
वर्णन किया गया है; जिसमें उससे संबन्ध रखनेवाले अनेक प्रश्नों पर नीचे 
लिखे अनुसार क्रमशः विचार किया हू। 
घारी जीव अनन्त 6, उनके शरीर भी अलग-अलग होने से वे 
व्यक्तिदः अनन्त ५ | पर काय, कारण आदि के साहश्य की दृष्टिसे से 
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शरीर के प्रकार और में विभाग करके उनके पाँच प्रकार बतल्यए गए हैं 
उनकी व्याख्या जैले-औदारिक, वैंकिय। आहारक, तैजस और कार्मण |, 

जीव के किया करने के साधन को शरीर कहतें हैं। १. जो शरीर 
जलाया जा सके व जिसका छेदन, भेदन हों सके वह औदारिक है । २. जो' 
शरीर कभी छोटा, कमी बडा, कभी पतल्, कभी मोटा, कभी एक, कभी: 
अनेक इत्यादि अनेक रूपोंकों घारण कर सके वह वेकिय है । ३. जो शरीर 
सिर्फ चतुदशपूर्वी सुनिके छारा ही रचा जा सके वह आहारक है । ४. जो 
शरीर तेजोमय होने से खाए हुए. आहार आदि के परिपाक का हेतु ओर 
दीप्ति का निमित्त हो वह तैजलस है। और ५. कर्मसमूह ही कार्मण शरीर 
हैं।३७। 

उक्त पांच शरीर में सबसे अधिक स्थूल ओदारिक शरीर हैं, वेक्रिय 
उससे सूक्ष्म हैं; आहारक वेंक्रिय से भी सूक्ष्म है; 
इसी तरह आहारक से तैजस और तेजस से कार्मणः 
सूक्ष्म; सक्ष्मतर है। 

प्र०--यहाँ स्थूछ और सूक्ष्म का मतलत्न क्या है १ 

उ०>स्थूछ और सूक्ष्म का मतरूब रचना की शिथिकता ओर' 
सघनता से है, परिसाण से नहीं। ओऔदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, पर 
आहारक से स्थूल है। इसी तरह आहारक आदि शरीर भी पूर्व-पूर्व की अपेक्षा 
सूत््म आर उत्तर-उत्त का अपंक्षा स्थूल ६; अथात्‌ यह स्थूलछ-सूक्ष्म भाव 
अपझा कंत ६। इसका मतलब यह हैँ कि जिस शरीर की रचना जिसः 
दसर शरार का रचना से शिथिल हो बह उससे स्थूछ और दूसरा उससे 
सुक्ष्म ॥ रचना की शिथिकतता और सघनता पौद्गलिक परिणति पर निर्भर 
है। पुद्ूछों मे अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति है, इससे वे. 
08 मु थोड़ा होने पर भी जब शिथिल रूप में परिणत होते है तब स्थूल 
कहलाते हैं और परिणाम में बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते जाते 


स्थूल-सूक्ष्म भाव 


कल 


२. ३७-४५९.] शरीर के प्रकार १०३ 


बैंसे-बैंसे वे सक्ष्म, सुह्मतर कहलाते हैं । उदाइरणार्थ- मिंडीकी फडी और 
हाथी का दौत ये दोनों बराबर परिमाणवाछे लेकर देखें जायें, तो मिंडी की 
सवना शियिलू होंगी और दोत की रचना उससे निविड़; इसीसे परिणाम 
इराबर होने पर भी मिंडी की अपेक्षा दाँत का पौद्गलिक द्रव्य अधिक है।३८। 


स्थूछ, सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर 
का आर्म्भक द्रव्य पूर्व-पूव शरीर की अपेक्षा परिमाण 


आरमभक-उपादान « ... है हि | अक 5 
हो्‌ हर बात मालूम हो जाती हैं; पर 
द्रव्य का परिणाम स् आधक हाता ३ यह बात लय ८ ४ ते ह््‌ ० ह। 


व परिमाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीको दो 
सूत्रों में बतछाया गया दे । 


परमाणुओं से बने हुए जिन सुकन्धों से शरीर का निर्माण छोता है 
वे ही स्कन्ध शरीर के आरम्मक द्रव्य है । जब तक परमाणु अछग-भलूग 
हों तब तक उनसे शरीर नहीं बनता । परमाणुपुंज जो स्कन्घ कहलाते हैं 
उन्हीं से शरीर बनता है । वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए, 
होने चाहिए । ओदारिक शरीर के आरम्मक स्कन्धों से वैक्रिय शरीर के 
आरभ्मक स्कन्ध असंख्यात गुण होते हैं, अर्थीत्‌ ओदारिक शरीर के आरम्मक 
स्कन्‍्ध अनन्त परमाणुओं के होते हैँ ओर वैक्रिय शरीर के आर्म्भक स्कन्ध 
मी अनन्त परमाणुओं के; पर वैकिय शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की 
अनन्त संख्या, ओदारिक झरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या 
से असंख्यात गुण अधिक होती है । यहीः अधिकता वेक्रिय और आह्यरक 
शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या में समझनी चाहिए । 

आहारक स्कनन्‍्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस के 
सस्‍्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनन्तग़ुण होती है, इसी तरह 
तैजस से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक हैं । इस 
अकार देखने से- यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शर्रर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर 


१०४ तच्चार्य सूत्र [ २, ३७-४९. 


शरीर का आरम्भक हरबव्य अधिक अधिक होता फिर भी परिणमन का 
विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर नित्रिड, नित्रिडतर, निश्निड़ृतम वनता 
जाता है, और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कहलाता है 

प्र»--ओऔदारिक के स्कनध भी अनन्त परमसाणुवारे आर वाकय 
आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणु वाले, हैं, तो फिर उन स्कन्‍्वा भे 
न्यूनाधिकता कया हुई ! 

उ०--अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इसलिए अनन्तरूप 
से समानता होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्‍्ध से वैक्रिय आदि के 
स्कन्घ का असंख्यात गुण अधिक होना असम्भव नहीं है । ३९,४० | 
अन्तिम दो शरीरो का स्वभाव उक्त पॉच शर्रीरं में से पहले तीन 
काल्सर्यादा और खामी की अपेक्षा पिछले दो में कुछ विशेषता है; 
जो यहाँ तीन बातों के द्वारा ऋमशः तीन सूत्रों में बदलाई गई है । 

तैजस और कार्मण ये दो शरीर सारे छोक में कहीं भी प्रतिघात 
नहीं पाते अर्थात्‌ बच्र जैसी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने से रोक 
नदी सकती; क्योंकि वे अलनन्त सूक्ष्म हैं। यद्यपि एक मूत वस्तु 
का दूसरी मूर्त वस्तु से प्रतिघात देखा जाता है तथापि यह प्रति- 
घात का नियम स्थूल वस्तुओं में छायू पड़ता है, सूक्ष्म में नहीं । सक्षम 
वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे लछोहपिण्ड भ॑ अग्नि ! 


स्वभाव 


प्र०--तब तो सूक्ष्म होने से वेक्रिय ओर आहारक को भी अप्रति- 
घाती ही कहना चाहिए १ 

3उ०---अवश्य, वे भी बिना प्रतिघात के प्रवेश कर लेते हैं। पर 
यहाँ अप्रतिघात का मतलब्र लोकान्त पर्यन्त अव्याहत गति से हैं। वैकिय 
और आह्वरक अव्याहत गति वाले हैं, पर तेजस, कार्मण की तरह सारे 
लोक में नहीं, किन्तु छोक के खास भाग में अर्थात्‌ चसनाडी में ही । 


2९, २७-४९,]. एक साथ रुभ्य शर्ररों की संख्य १०५ 


तैजस और कार्मण का संबन्ध आत्मा के साथ प्रवाह रूप से जैसा 

दि है वैसा पहछे तीन शरीरों का नहीं है; क्योंकि वे तीनों शरीर 

,. अमुक काल के बाद कायम नहीं रह सकते । इसलिए औदा- 
काल्मर्यादा 


रिक आदि तीनों शरीर कदाचित्‌ू--अस्थायी संब्रन्ध वाले 
कहे जाते हैं और तैजस, कार्मण अनादि संबन्ध वाले | 
प्र०--जब कि वे जीव के साथ अनादि संत्रद्ध देँ, तब तो उनका 
अमाव कभी न होना चाहिए; क्योंकि अनादिभाव का नाश नहीं होता ? 
3०--उत्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाह की 
आपेक्षा से अनादि हैं। अतएवबं उनका भी अपचय, उपचय हुआ करता 
है। जो भावात्मक पदार्थ व्यक्तिकृप से अनादि होता है वही नष्ट नहीं 


हिल 


होता, जैसे परमाणु । 

तैजलस और कार्मण शरीर को सभी संसारी धारण करते हैं; पर 

.. औंदारिक, वेक्रिय और आइह्वरक को नद्दीं। अतणव तैजेंस, 

स्वामी क्ार्ण के स्वामी सभी संसारी हैं, और औदारिक आादे के 
स्वामी कुछ ही होते हें । 

प्र०--तैजछ और कामंग के बीच कुछ अन्तर बतलछाइए, १ 

3उ०--कार्मण यह सारें शरीरों की जड़ हैं; क्योंकि वह कर्म स्वरूप 
है और कर्म ही सब कार्यों का निमित्त कारण है। वैसे तैजल सब का 
कारण नहीं, वह सब के साथ अनादिसंत्रद्ध रहकर भुक्त आहार के पाचन 
आदि में सहायक होता है । ४१-४३ । 

तेजस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवों के संसास्काल 
'पर्यत अवश्य होते हैं; पर ओदारिक आदि बदलते रहते हैँ, इससे वे कमी 
एक साथ रूम्य. होते देँ और कभी नहीं । अतणएव यह्व प्रइन होता है कि 
दररीरो की संख्या प्रत्मेक्त जीव के कम से कम और अधिक से अधिक कितने 

१ इस बात का ग्रतिपादन गीता में भी है--नासतों विद्यते भावों 
नाभावो विद्यते सतः, अव्याय २, छो० १६ | 


0४ 
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शरीर हो सकते हैं ? इसका उत्तर प्रस्तुत सत्र में दिया गया ६। एक 
साथ एक संसारी जीव के कम से कम दो और अधिक से अधिक चार 
शरीर तक हो सकते हैं, पाँच कमी नहीं द्वोते । जब दो होते ६ ते तजत 
और कार्मण: क्योंकि ये दोनों यावत-संसार भावी ६ । ऐसी स्थिति अन्तगल 
गति में ही पाई जाती हे; क्योंक्रि उस समय अन्य कीट भी झासर न 
होता । जब तीन होते हैं तब तैजस, कार्मम और आओदारिक या तेजस, 
कार्मण और चैक्रिय | पहला प्रकार मनुष्य, तियेघ में और दूसरा प्रकार 
नारक में जन्मकाल से लेकर मरण पयनन्‍त पाया जाता ६। जब चार ईवि 
हैं तब तैजस, कार्मण, भौदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, औदा' 
रिक और आह्ाारक | पहला विकल्प बेक्रिय लन्धि के प्रयोग के समय कुछ 
ही मनुष्य तथा तिर्व॑चों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आद्वास्क लब्धि 
के प्रयोग के समय चत॒र्दशपूर्वी मुनि में ही होता ह। पाँच घरीर एक 
साथ किसी के भी नहीं होते, क्योंकि वेक्रिय छ्धि और आद्वरक रूब्धि का 
प्रयोग एक साथ संभव नही हे | 

प्र»--उक्त रीति से दो, तीन या चार शरीर जब हो तब उनके 
साथ एक ही समय में एक जीव का संबन्ध केसे घट सकेगा ? 

3उ०--जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं परे 
पड़ सकता है, वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक दरीरों के साथ अविच्छिन्न 
रूप से संबद्ध हो सकते हैं । 

प्र०--क्या किसी के भी कोई एक ही शरीर नहीं होता १ 

उ०--नहीं । सामान्य सिद्धान्त ऐसा है कि तैजस, कार्मण ये दो 
शरीर कभी अछग नहीं होते। अतएवं कोई एक शरीर कमी संभव' 
नहीं, पर किसी आचाये का ऐसा मत है कि तैजस शरीर कार्मण की तरह 
यावतू-संसार भावी नहीं है, वह आहारक की तरह छरब्घिजन्य ही है! 


१, यह मत भाध्य मे निर्दिष्ट है, देखो अ० २, सू० ४४ | 


/४४ 


२, ३७-४९. | शरीर का प्रयोजन १०७ 


इस मत के अनुसार अच्तराल गति में सिर्ष कार्मण गरीर होता है । अतएक 
उस समय एक जरीर का पाया जाया संभव है । 
प्र०--जों यह कहा यया कि वेक्रिय और आह्यरक इन दो रुब्धियों 
का युगपत्‌- एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका क्‍या कारण ! 
उ०--वैक्रियलब्धि के प्रयोग के समय और लब्धि से शरीर बना 
पर नियम से प्रमत्त दमा होती है । परन्तु आह्यरक के विपय में ऐसा' 


हि #>० ९ 


नहीं है; क्योंकि आहारक लब्धि का प्रयोग तो प्रमतत दश्शा में होता है ६ 
पर उससे शरीर बना लेने के बाद श॒द्र अध्यवसाय संमव होने के कारण 
अप्रमत्तमाव पाया जाता है; जिससे उक्त दो छीब्घियों का प्रयोग एक साथ 
विरुद्ध हैं। साराद यह है कि युगपत पौंच शरीरों का न होना कहा गया है, 
सों आविर्माव की अपेक्ष। से। शक्ति रूपसे तो पॉच भी हो सकते हैं; क्योंकि: 
आहारक लूव्धि वाले मुनि के वेक्िय छब्धि होना भी संभव हैं। ४४। 

प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई प्रयोजन होता हैं। इसलिए, शरीर 
भी सप्रवोंजन होने ही चाहिए; पर उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और वह 
सब घरीरों के लिए समान दे या कुछ विशेषता भी हे 
यह प्रश्न शोता है। इसीका उत्तर यहाँ दिया गया हैं | 
शरीर का मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार शरीरों से सिद्ध होता 
हैं। सिफ अन्तिम- कार्मण शरीर से सिद्ध नहीं होता, इसीसे उसको निंढ- 
पोग कहा हे | 


ल्् 


है) ->०४० 


हक 


ग्रयोजन 


प्र०->उपमोग का मतलब क्या है ? 

3उ०--कर्ण आदि इन्द्रियों से शुम-अश्ञुम शब्द आदि विप्रय ग्रहण' 
करके मुख-दुःख का अनुभव करना; हाथ, पॉच आदि अवयवों से दान, 
हिंसा आदि शुम-अशुभ कर्म का बंध करना; बद्धकर्म के शुभ-अशुभ विपाकः 


१, यह विचार अ० २, यूत्र ४४ की भाध्यवात्ति में है। 


१०८ तच्चार्थ सूत्र [ २, ३७-४९ 
का अनुभव करना, पवित्र अनुष्ठान हारा कर्म की निजंरा- लव करना यह 
सत्र उपभोग कहलाता हें । 

प्र»--औदारिक, वेक्रिय और आद्यस्क शरीर सेन्द्रिय तथा सावयव 
'हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साथ्य हो सकता दे | पर तैजत 
शरीर जो न तो सेन्द्रिय है और न सावयव हैं, उससे उक्त उपमोग का 
होना केसे संभव है ! 

उ०--यद्यपि तैजस शरीर सेन्द्रिय ओर सावयब- हृस्तपादादि युक्त 
नहीं है, तथापि उसका उपयोग पाचन आदि ऐसे कार्य में दो सकता है; 
जिससे छुख-दुःख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हों सकता ६, 
उसका अन्य कार्य शाप ओर अनुम्ह रुप भी है। अर्थात्‌ अन्न-पाचन 
आदि कार्य में तेजस शरीर का उपयोग तो सब कोई करते ढं; पर जो 
'विशिष्ट तपध्वी तपस्याजन्य खास लब्धि भ्राप्त कर लेते ढँ वे कुपित होकर 


५ 


उस शरीर द्वारा अपने कोपभाजन को जला तक सकते हैँ ओर प्रसन्न होकर 


उस शरीर से अपने अनुग्रह पात्र को शान्ति भी पहुँचा सकते हैं । इस 
तरह तेजस शरीर का शाप, अनुग्रह आदि में उपयोग हो सकने से सुख- 
दुख का अनुभव, झुमाशुभ कर्म का बन्ध आदि उक्त उपभोग उसका 
माना गया है। 


हे 


प्र०--ऐसी बारीकी से देखा जाय तो कार्मण शरीर जो कि तेजस 

के समान ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उसका भी उपयोग घट सकेगा; 

क्योंकि वही अन्य सब शरीरों की जड़ है। इसलिए अन्य शर्रीरों का 

'उपभोग असल में कार्मण का ही उपसोग माना जाना चाहिए फिर उसे 
निरषभीग क्‍यों कहा १ 

 3०--ठीक है, उक्त रीति से कार्मण मी सोपभोग अवश्य है ! 

च्यहीं उसे निरुपभोग कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जब तक अन्य 


२. ३७-४९.) लन्‍्मसिद्ध ओर कृत्रिम शरीर १०९: 


शरीर सहायक न हों तत्र तक अकेले कार्मण शरीर से उक्त प्रकार का 
उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌ उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने 


हू 


में साक्षात्‌ साधन ओदारिक आदि चार झरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग 
कहे गए हैं; और परम्परया साधन होने से कार्मण को निरुपमोग कहा 
कप 

६ |४५॥ 


अन्त में एक यह भी प्रय्न होता दे कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं 

और कितने कृत्रिम ? तथा जन्मसिद्ध में कोनसा शरीर किस जन्म से 
> ३ । 2] पु का] 

जन्मसिद्धता और पेंदा होता है और कृत्रिम का कारण क्‍या है १ इसीका: 


कृत्रितता उत्तर चार सूत्रों में दिया गया 


हा ० कक श्र 


तैजस और कार्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध हैं ओर न छत्निम | 
अर्थात्‌ वे जन्म के बाद भी होनेवाले हेँ फिर भी वे अनादि संबद्ध हैं | 


े ः 


ओऔदारिक जन्मसिद्ध ही दे, जो गर्भ तथा सम्मूछंत इन दो जन्मों से पैदा 
होता हैं तथा जिसके स्वासी मनुष्य ओर तियच ही हैँ। वेकिय शरीर 


जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध हैं वह उपपात: 
जन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है । 
कृत्रिम वैक्रिय का कारण लब्धि हैं। लब्धि एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति, 


है; जो कुछ ही गरमज मनुष्यों और तियचों में संभव है। इसलिए 
श्र 


५ ०००. 


वेसी लब्धि से होने वाले वोकिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य 
हट प (कप श> 

ओर तियंच ही हो सकते हैं। कृत्रिम वैकिय की कारणभूत एक दूसरे 
प्रकार की भी छव्घि मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही 


ही / ५ चर, बे 2 (आप 

मिलती हैं । एसी छांत्च कुछ बादर वायुकायेिक जीवा में ही मानी गई 
सु इस 5 र्भ 3] 25 9.८ [न] ध्ध श् $प € ७ बह 
८। इससे व भी छब्धिजन्य---कन्रिम वेक्रियशरीर के अधिकारी हैं। 


आद्वरकद्रीर कृत्रिम ही हैं। इसका कारण विशिष्ट रूब्धि ही है; जो. 


२१० तत्त्वार्थ सूत्र [ ९, ३७-४९. 
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भनुष्य के सिवा अन्य जाति में नहीं होती ओर मनुष्य में भी विशिष्ट 
(५, ५ /& *॥ 


घराति के हीं होता हूं । 
भ०--कान से विशेष्ट मान ? 


हे 


3० >-चतुद॒शपूनपाठी | 

प्र०--वे उस रूब्धि का प्रयोग कब और क्रिस लिए करतें 

उ०-किसी सूक्ष्म विषय' में संदेह होने पर संदेद निवारण के 
लिए. ही अर्थात्‌ जत्र कभी किसी चत्ुर्दशपूर्वी को गहन विषय में 
संदेह हो ओर सर्वज्ञ का सकन्निधान न हो तत्र वे औदारिक शरीर से 
अन्रान्तर से जाना असंभव समझ कर अपनी विशिष्ट रव्धि 'का प्रयोग करते 
है अरि हस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते हैं, जो शुभ पुद्दल-जन्य होने 
पर छुन्दर हांता है, प्रशस्त उद्देश्य से बनाये जाने के कारण निरवद होता 
है और अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अव्याधाती अर्थात्‌ किसी को सोकने 
वी या किसी से रुकने वाछा नहीं होता । ऐसे शरीर से ये लेत्रान्तर 
मे संदेश के पास पहुंच कर उनसे संदेह निवारण कर किर अपने स्थान में 
पेय आ जाते हैं। यह कार्य सिर्फ अंतर्मृहर्त में हो जाता है | 

मभ०--आऔर कोइ शरीर रूब्घिजन्य नहीं है ? 

उ०--नहीं । 


अ०--शाप ओर आनुग्रह के द्वारा तैजस का ज[ उपभाग बतलाया 


वा उससे तो वह लब्धिजन्य स्पष्ट मादूम होता है फिर और कोई शरीर 
लाब्धजन्य नहीं है, सो क्‍यों १ 


हा लाड्पजन्य का मततत्र उत्पत्ति से है, प्रयोग मे नहीं । 


चर 

'वैजञल री उत्पत्ति लब्धि से नहीं होती, जैसे बंक्रिय आर आहायस्क की 
शी ₹; पर उसका प्रयोग कभी लब्धि से किया जाता है। इसी आशय 
अत तंज्ञस को 


का यहाँ लाच्घजन्य--हूंत्रेंस नदा केंह्ा | ४६-४५ 


“२, ५०-५१,] लिंग विचार १११ 


बेद-लिग विभाग-- 
नारकसम्मूछिनों नपुंसकानि | ५० । 
न देवा: । ५१ | 
नारक और संमूछिम नपुंसक ही होते है । 
देव नपुंसक नहीं होते | 
भरीरों का वर्णन हों चुकने के बाद छिय का प्रश्न होता है । इसी 
का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया हैं। लिंग, चिह्न को कहते हें | वह तीन 
अकार का पाया जाता है। यह बात पहले ओदयिक भावों की संख्या 
बतछातें समय कही जा चुकी है। तीन छिंग ये हैं--पुंछिंग, स्लीलिंग 
और नपुंसक लिंग । लिंग का दूसरा नाम वेद भी है। ये तीनों वेद 
खृब्य और भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं। द्वव्यवेंद का मतलब ऊपर 
के चिह से है ओर भाववेद का मतलूब अभिलाषा विशेष से है । १. जिस 
पचिह्न से पुरुष की पहचान होती है वह द्रव्य पुरुषवेद हे ओर स्री के संस्म 
सुख की अमिलाषा भाव पुरुषवेद हे । २. ज्ली की पहचान का साधन द्रव्य 
स्रीवेद ओर पुरुष के संसग सुख की अमिछाषा का भाव द्वीवेद है । २. जिसमें 
कुछ स्त्री के चिहह और कुछ पुरुष के चिंह हों वह द्रव्य नपुंसकवेद और 
स्री पुरुष दोनों के संसर्ग सुख की अमिलाषा भाव नपुंसकवेद है| द्वव्य- 
वेद पोद्ालिक आकृति रूप हें जो नाम कर्म के उदय का फल है। भाव- 
चेंद एक प्रकार का मनोविकार है, जो मोइनीय कर्म के उदय का फल है । 
द्रत्यवेद और भाववेद के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोंषक का सँबन्ध हैं। 
१, देखो आ० २, सू० ६? 
२, द्रव्य और भाव चेद का पारस्परिक संबन्ध तथा तत्सबन्धी अन्य 
आवश्यक बाते जानने के लिए देखों, हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ प्रृ० ५३ की 
टिप्पणी । 


११२ तत्त्वाथ सूत्र [ २.५३... 


5 चिट. 6 हे किक के हल हक श्र 

नारक और सम्मूरछिंम जीवों के नपुंसक बेंद होता है। देवों के 
रे कप रे ७ ० भर 

नपुंसक बेंद नहीं होता, शेष दो होते हैं। वाकी के सब अर्यात्‌ 


विभाग जर्जज्ञ मनुष्यों तथा तिर्वचों के तीनों वेद हो सकते हैं | 


कु हक न चे्‌ उस पु ५ ७. 
पुरुषवेद का विकार सब से कम स्थायी होता हूं । उसते जावेद 
न का विकार अधिक स्थायी ओर नपुसक वेद का विकार 
विकार का तरतमता वेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है । 
यह बात उपमान के द्वारा इस तरह समझाई गई है--- 
पुरुषवेद का विकार घास की अमर के समान हे, जो झीत्र शान्त 
हो जाता हैं और प्रकट भी शीघ्र होता है। स्त्रीवेंद का विकार अंगारे के 
समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता | 
नपुंसक वेंद का विकार संतप्त इंट के समान है जो बहुत देर में शान्त 
होता है । 
सत्री मे कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती 
ध््‌ २6 हज / हम [९] 
है। पुरुष में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती है | 
पर नपुंसक मे दोनों भावों का मिश्रण होने से दोनों तत्वों की अपेक्षा 
रहती है । ५०,५१। 
आयुष के प्रकार और उनके स्वामी--- 
छा करे ९5 ७ बढ सेख्ये कै (5 
पिरपादकचरमदहात्तमपुरुषाउसरूय यवषोयुषो5न फव त्यो- 
युष: | ५२ । 
जप ८ ् ३ 8१ 
आओपपातिक (नारक और देव), चरम शरीरी, उत्तम पुरुष और 
असख्यातवषजीबी ये अनपवर्त्तनीय आयु वाले ही होते हैं । 
युद्ध आदि विष्ठव में हजारों हट्े-कट्टे नौजवानों को एक साथ मरते 
लप है >>  अ. जज आच- 2 ञ्ये गे 
दसकर आर बूढदू तथा जजर देह वालों को भी मयावक ज्गफत से बचते 


२. ५२.] आयु के प्रकार और उनके स्वामी ११३ 


देखकर यह संदेह होता हैं कि क्या अकाल मृत्यु मी है? जिस से अनेक 
व्यक्ति एक साथ मर जाते हैं और कोई नहीं भी मरता; इसका उत्तर 
हाँ और ना में यहाँ दिया गया है । 


आयु दो प्रकार की हे--अपवर्त्तनीय और अनपवरत्तनीय | जो 

आयु वन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके 
वह अपवर््तनीय और जो आयु बन्धकालछीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले 
न भोंगी जा सके वह अनपवर्त्तनीय; अर्थात्‌ जिसका भोगकाल बन्धकालीन 
स्थितिमर्यादा से कम हो वह अपवरत्तनीय और जिसका भोगकाल उक्त 


मयादा के बराबर ही हो वह अनपवर्त्नीय आयु कह्दी जाती है | 


अपवत्तंनीय और अनपवर्चनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं 

है; किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अवलूम्बित हे । भावी जन्म की आखु 
वर्तमान जन्म में निर्माण की जाती है । उस समय अगर परिणाम मन्द 
हों तो आयुका बनन्‍्धच शिथिल हो जाता है जिससे निमित्त मिलने पर 
बन्धकालीन काल्मर्यादा घट जाती है। इसके विपरीत अगर परिणाम 
तीत्र हो तो आयु का बन्ध गाढ होता दे, जिससे निर्मित्त मिलने पर भी 
बन्धकारल्वन कालमर्यादा नहीं घटती ओर न आयु एक साथ ही भोगी जा 
सकती है । जैसे, अत्यन्त दढ होकर खड़े हुए, पुरुषों की पंक्ति अभेद्र 

और शिथिल होकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति भेद्य होती हे; अथवा जैसे 

सघन बोए हुए बीजों के पौधे पश्चुओं के छिए, दुष्प्रवेश्य और विरछ विरल 

बोए हुए बीजों के पौँधे उनके लिए, सुप्रवेश्य होते हें; वेंसे ही तीत्र परिणाम 

से माढ़ रूपसे बद्ध आयु शस्तन-विष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी 

, नियत काल्मयाँदा से पहले पूर्ण नहीं ढोती ओर मनन्‍्द परिणाम से सिथिल 


रूप से बद्ध आयु उक्त प्रयोग दोते ही अपनी नियत काछमर्यादा वमाप्त 
होने के पहले ही अंतर्महूर्त मात्र में मोंग ली जाती है । आयु के इस 
५ 


न्ज्जि 
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शीघ्र भोग को ही अपवर्तना या अकाल मृत्यु कहते हें ओर नियत स्थितिक 
भोग को अनपवर्त्तना या काल्मृत्यु कहते हैं। अपवरत्तनीय आयु सोपक्रम- 
उपक्रम सहित ही होती हैं। तीव्र शस््र, तीत्र विष, तीत्र अमि आदि 
जिन निमित्तों से अकाल मृम्यु होती है उन निमिर्तों का ग्राप्त होना उपक्रम 
है। ऐसा उपक्रम अपवर्त्तनीय आयु के अवश्य होता है; क्योंकि वह 
आयु नियम से कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती 
है। परन्तु अनपवर्त्नीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दों प्रकार की 
होती है अर्थात्‌ उस आयु को अकालूमृत्यु लाने वाले उक्त निमित्तों का 
संनिधान होता भी हैं ओर न्दीं भी होता । उक्त निमित्तों का संनिधान होने 
पर भी अनपषत्तेनीय आयु नियत काल्मर्यादा के पहले पूर्ण नहीं होती । 
साराश यह कि अपवर्तनीय आयु वाले प्राणियों को शत्र आदि कोई न 
कोई निमित्त मिल ही जाता है; जिससे वे अकाल में ही मर जाते हें 
अनपवर्त्तनीय आयु वालों को केसा भी प्रबल निमित्त क्यों न मिले पर वे 
अकाल में नहीं मरते | 
उपपात जन्मवाले नारक ओर देव ही होते हेंँ। चरमदेह तथा 
उत्तमपुरुष मनुष्य ही होते है । बिना जन्मान्तर किये उसी शरीर से मोक्ष 
न पाने वाले चरमदेह कहलाते हैं | तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, 
न ग्त आदि उत्तमपुरुष कहलाते हैं। असंख्यात वर्षजीबी कुछ 
मनुष्य और कुछ तियंच ही होते हैं । इनमें से औपपातिक और असंख्यात 
वर्षजीवी निरुपक्रम अनपवर्तनीय आयु वाछे ही होते “| चरमदेह और 
उत्तमपुरेष सोपकम अनपवर््तनीय तथा निरुपक्रम अनपवत्तनीय--दोनों 








... १. असंख्यात वर्षजीवी मनुष्य तौस अकर्मसूमियो, छप्पन अन्तद्वीपे 
और कममूमिये मे उत्पन्न युगलिक ही है। परन्तु असंख्यात वर्षजीवी 
तियच तो उक्त क्षेत्रों के अछावा ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों में भी 
पाये जाते हैं। 


2, ५ २.] आयु के भोग के विषय में दृष्टान्त श्श्षु 
नरह की आय वाले होते ६ । इनके भर्तिरिक्त शेष्र सभी मनुष्य, तियंच 
आअपवत्तनीय आयु वाले पाये जाते हैं । 

प्र०--नियत काल्म्यादा के पहले आयु का सोग हो जाने से 
कृतनाश, अकृतागम ओर निष्फलता ये दोष छगेंगे, जो शात्र में इृष्ट नहों 
हैं: उनका नवारण कंस होगा 


उ०--्ीत्र भोग होने में उक्त दोष नहीं हे, क्योंकि जो कर्म 
पचिस्कालछ तक भोया जा सकता है, वही एक साथ भोग लिया जाता हे, 
उसका कोई भी भाग बिना विपाकानुभव किये नहीं छूटता। इसलिए न 
तो कृतकर्म का लाश हे और न बद्धकर्म की निष्फलता ही है। इसी 
'तरह कमानुसार आने वाली मृत्यु ढी आती है; अतएवं अकृतकर्म का 
आमम मी नहीं दे । जैसे घास की सघन राशी में एक तरफ से छोटा 
अम्रिकण छोड दिया जाय, तो वह अभिकण एक एक तिनके को क्रमशः 
जलाते जछातें उस सारी राशि को विलरुम्ब्र से जछा सकता है । वें ही 
अग्रिकण घास की शिथिछ ओर विरल राशि में चारों ओर से छोड दिये 
जाये, तो एक साथ उसे जला डालते हें । 

इसी बात को विशेष स्फुट करने के लिए शात्र में और भी दो 
डष्टान्त दिये गए, हें: पहला गणितक्िया का और दूसरा वच्न सुखाने का । 
जैसे किसी विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना हों, तो इसके लिए 


०. 


गणितप्राक्रेया में अनेक्र उपाय हैं। निपुण गणितज्ञ अभीष्ट फर निकालने 
के लिए, एक ऐसी रीति का उपयोग करता है; जिससे बहुत ही शीत्र 
अमीए परिणाम निकछ आता हे और दूसरा साधारण जानकार 
सनुपष्य मागाकार आदि विल्म्ब-साध्य किया से देरी से अभीश परिणाम 
ल्व पाता है। परिणाम तुल्य होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाछ 
लेता दे ओर साधारण गणितज्ञ देरी से निकाछ पाता द। इसी तरह से 
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कक 


समान रुप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेट कर ओर दूसरें 
को फैछाकर सुखाया जाय तो पहला देरी से सूखेगा' और दूसरा जल्दी | 
पानी का परिणाम और शोषणक्रिया समान होने पर भी कपड़े के संकोच 
और विस्तार के कारण उसके सोखने में देरी ओर जरुदी का अन्तर पड़ता 
है। समान परिसाण युक्त अपवर्त्नीय और अनपवर्त्तनाय आयु के भोगने 
में भी सिर्फ देरी ओर जल्दी का ही अन्तर पड़ता' है । इसलिए, किये 
का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते | ५२॥ 


तीसरा अध्याय 


दूसरे अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीव के नारक, मनुष्य, 
सियच ओर देव ऐसे जो चार प्रकार कहें गए हैं; उनका स्थान, आखु, 
अवगाइना आदि के वर्णन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चोथे अध्याय 
में दिखाना हैं। तीसरे अध्याय में मारक, तिबंच ओर मनुष्य या वर्णन है 
आर चौथ का। 


नासको का वर्णन- 
ग्लशकेरावालकापड्ृधृमतमो महातमः्यभाभूमयों घना- 
अ्वुवाताकाशप्रातष्टा: सप्ताधाउथः एथूतरा। | १। 
ताह्ठु नरकाः । २। 
'नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाधिक्रियाः । ३ 
परम्प्रोदीरितदुःखाः । ० । 
संक्कि्टासुरोदी रित॒द॒ुःखाश्व्‌ प्राक चतुथ्यों: | ५ । 
तेष्वेकत्रिसप्रदशसप्ठदशह्ा विशतित्रय ख्िशत्सागरोपमाः 
सत्चांना परा स्थिति: । ६। 
सनप्रभा, झर्कराप्रमा, वालकाप्रमा, पद्प्रभा, धूमग्रभा, तमःप्रमा 
और महातमग्प्रभा ये सात भूमियों है। ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और 
आकाश पर स्थित ६, एक दूसरे के नीचे हैं और नीचे की ओर अधिक 
अधिक विस्तीण हैं 


डर व 


भूमियाँ में नरक 


वें नरक नित्य--निरन्तर अशुभतर लेइया, परिणाम, देंह, वेंदना 
क्रिया वा 
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तथा परस्पर उत्पन्न किए. गए दुःख वाले होते ६ । 

और चोथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तक संद्धि्ट अछुर्रो 
के द्वारा उत्पन्न किये गए दुःख वाले भी होते हू । 

उन नरकों में वत्तमान प्राणियों की उत्कृष्ट छिथिति क्रम से एक,, 
तीन, सात, दश, सत्रह, बाईस ओर तेतीस सागरोपम प्रमाण दे । 


लोक के अधः, म'्य और ऊर्ध्व इस प्रकार तीन भाग ६। अधो- 
भाग मेरु पर्वत के समतल् के नाचे नव सो योजवन की गहराई के बाद 
गिना जाता है; जो आकाश में अधि किये हुए शराव--सकोरे के समान' 


है अर्थात्‌ नीचे नीचे विस्तीण है । समत् के नीचे तथा ऊपर के नव सो 
नव सौ योजन अर्थात्‌ कुक अठारह सौ योंजन का मध्य लोक है; जो 
आकार में झालर के समान बराबर आयामविष्कम्म--लम्बाई-चोडाई वाला 
है मध्य लोक के ऊपर का सम्पूर्ण छोक ऊर्ष्ष छोक हे, जो आकार में 
पखावज--मृदड्विशेष के समान है । 

नारकों के निवासस्थान की मूमियाँ 'नरकममभूमि! कहलाती है, जो' 
अधोछोक में हैं। ऐसी भूमियों सात हैं जो समश्रेणि में न होकर एक- 
दूसरे के नीचे हैं। उनकी आयाम--हलम्बाई, विष्कम्म--चौडाई आपस 
मे समान नहीं है; किन्तु नीचे की भूमि की रूम्बाई-चौड़ाई अधिक अधिक 
; अर्थात्‌ पहली भूमि से दूसरी की रूम्बाई-चौडाई अधिक है, दूसरी से' 
तासरया का, इसा तरह छठा से सातवीं तक को हमम्वाइं-चोडाई आंधिका 
आधक हांता गई हूं । 


ग्र 


, (४ 


ये सातों भूमियाँ एक दूसरे के नौचे है, पर बिलकुल लगी हुई 

शक पर एः दूर हक श्‌ हज ने 
नहीं है; एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा अन्तर है। इस अन्तर में 
बनादाधे, घनवात, तनुवाव और आकाश क्रमशः नीचे नीचे हैं अर्थात्‌ 


३. १-६. | नारकों का वर्णन ११९ 


पहली नरकभूमि के नीचे घेनोदवि हैं, इसके नीचे घनवात, घनवात के 
नाचे तनुवाव और तनुवात के नीचे आकाश है। आकाश के बाद दूसरी 
नरक मृमि है। इस भूमि और तीसरी भूमिके बीच भी घनोंदधि आदि 
का वहीं ऋम हैं। इसी तरह सातर्वी भूमि तक सब भूमियों के नीचे उसी 
क्रम से घनोदधि आदि वर्तमान हैं | ऊपर की अपेक्षा नीचे का पृथ्वी- 
पिंडद- भूमि की मोटाई अथीत्‌ ऊपर से लेकर नीचे के तल तक का भाग 
कम कम है; जैसे प्रथम भूमिकी मोटाई एक छाख अस्सी हजार योजन, 
दूसरी की एक व्यख बत्तीस हजार, तीसरी की एक छाख अदृठाईस हजार, 

१, भगवती सूत्र मे छोक स्थिति का स्वरूप समझाते हुए बहुत ही स्पष्ट 
वर्णन इस प्रकार दिया गया हैं--- 

“तरस, स्थावरादि ग्राणियोका आधार प्रथ्वी हे, एथ्वी का आधार 
उदावि है, उदावि का आधार वायु हैं और वायु का आधार आकाश है | 
वायु के आधार पर उदाधे और उसके आधार पर प्रथ्वी केसे ठहर सकती 
है ! इस प्रश्न का खुलासा यह है: कोई पुरुष चमड़े की मशक को पवन 
नरकर फुला देवे । फिर उस मशक के सँँह को चमड़े के फीते से मजबूत 
गाठ देकर बॉध देवे। इसी मशक के बीच के भाग को भी बॉध दे । ऐसा 
करने से मशक मे भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएँगे जिससे; मशक्र- 
डुगडुगी जैसा लगने छगेगा | तब मशक का मुँह खोलकर ऊपर के भाग मे 
से पवन निकाल दिया जावे और उसकी जगह पानी भर कर फिर मशक् 
का मेँह बन्द कर देवे ओर बीच का वनन्‍्धन खोल देवे | उसके वाद ऐसा 
छोगा कि जो पानी मशक के ऊपर के भाग में भरा गया है, वह ऊपर के 
भाग में ही रहेगा, अथोत्‌ वायु के ऊपर के भाग में ही रहेगा, अर्थात्‌ वायु 
के ऊपर ही ठहरेगा, नीचे नहीं जा सकता। क्योकि ऊपर के भाग में जो 
पानी है, उसका आधार मशक के नीचे के भाग का वायु है। अथात्‌ जेसे 
मकझ्क मे पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है, वैसे ही प्रथिवी वगैरह 
भी पवन के आधार पर प्रतिष्ठित हैं [७ शतक १, उद्देशक ६ | 
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चोथी की एक छाख बीस हजार, पौँचवीं की एक छाख अद्टारद हजार, 
छठी की एक छाख सोलह हजार तथा सातवीं की मोदाई एक छाख आठ 
हजार योजन है। सातों भूमियों के नीचे जो सात घनोदधि वलय हैं, 
उन सबकी मोटाई बराबर अथात्‌ बीस बीस हजार योजन है और जो सात 
घनवात तथा सात तनुवात वलूय हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप से 
असंख्यात योजन-प्रमाण होने पर भी आपस में त॒ुल्य नहीं है, अर्थात्‌ प्रथम 
भूमि के नीचे के घनवात वछ॒य तथा तनुबात वलय की अरसख्यात बोजन 
प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे के घनवात वलूय तनुवात वलय की 
असंख्यात योजन प्रमाण मोटाई विशेष है। इसी क्रम से उत्तरोत्तर छटी 
भू के घनवात-तनुवात वलय से सातवीं भूमि के घनवात-तनुवात बलूय की 
सौंटाई विशेष विशेष है । यही बात आकाश के बारे सें भी समझें | 


हि 


पहला भूस रलप्रधान होने से रत्मप्रभा कहलाती है। इसी तरह 
शकेरा- ( शक्कर ) के सदश होने से दूसरी शकराग्रमा है। बालका- रेती 
का भरुख्यता से तीसरी वालहुकाप्रमा हैं। पट्ट-कीचड की अधिकता से 
चायी पहुँप्रभा हैं। धूम-घुएँ की अधिकता से पॉँचवीं घूमप्रभा 
तमः- अधरे का विशेषता से छठी तमम्प्रमा और महातमः- घन अन्धकार 
गे सचुरता से सातवी भूमि महमतमःप्रमा कहलाती है। इन सातों के नाम 
मकेसशः घसां, वंशा, शेला, अज्ञना, रिष्टा साधव्या आर साधवां हूं | 


रत्नश्नभा भूमि के तीन काण्ड- हिस्से हैं। सबसे ऊपर का प्रथम 
जरकाएड रत्तप्रचुर हैं, जो मोटाई से.१६ हजार योजन प्रमाण हैं। उसके 
नाच का दूसरा काण्ड पहबहुल है, जो मोटाई में ८४ हजार योजन है । 
पर नाच का तीसरा काण्ड जल्बहुछ है, जो मोटाई में ८० हजार योजन 
€। ताना काण्डों को मोटाई मिलाने से १ छाख ८० हजार योजन होती 

' पसरी से लेकर सातवीं भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं; क्योंकि उनमें 


? ८ 


/गो४ 
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कर. 


शर्करा, वालुका आदि जो जो पदाथ हैं वे सत्र जगह एक से हैं। रत्नप्रभा 
का प्रथम काण्ड दूसरें पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित है। तीसरा 
काण्ड घनोदधि बलय पर, घनोदथधि घनवात वरूय पर, घनवात तनुवात 
वलय पर, तनुवात आकाश पर प्रतिष्टित है; परन्तु आकाश किसी पर हिथित 
नहीं हैं। वह आत्म्रतिश्टित है, क्योकि आकाश का स्वभाव ही ऐसा है; 
'जिससे उसको दूसरे आधार की अपेक्षा न्दीं रहती । दूसरी भूमि का आधार 
उसका घनोदधि वलय है, वह वरूय अपने नीचे के घनवात वलूय पर 
आश्रित है, यनवात अपने नीचे के तनुवात के आश्रित है, तनुवात नीचे 
के आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश स्वाश्रित है। यही क्रम सातवीं 
भूमि तक की हर यूसि ओर उसके घनोदधि वरूय की स्थिति के सम्बन्ध में 
समझ उलना चाहिए । 
ऊपर ऊपर की भूमि से नि नाँचें की भूमिका बाहुल्य कम होने 
“पर भी उनका विष्कम्म आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है; इसलिए 
उनका संस्थान छत्रातिछत्र के समान अर्थात्‌ उत्तरोत्त प्रथु--विस्तीण, 
प्रथुतर कहा गया दे । १। 


४5 (ः [५] 


सातों भूमियों की जितनी जितनी मोंठाई ऊपर कही गई है, उसके 
ऊपर तथा नीचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मधब्यभाग में 
नरकावास हैं; जैसे रह्नप्रभा की एक छाख अस्सी हजार य्रोजन की मोटाई 
में से ऊपर-नीचे का एक एक हजार योजन छोड़ कर बीच के एक लाख 
अठदृत्तर हजार योजन अमाण भाग में नरक हैं | यही क्रम सातवीं भूमि 
तक समझा जाय। नरकों के रोरव, रोद, घातन, शोचन आदि अश्यभ 
नाम हे; जिनको सुनने से ही भय दोता हैं। रह्नप्रभागत सीमान्तक नाम 
के नरकावास से लेकर महातसम्प्रभागत अग्रतिष्ठान नामक नरकाधास तक 
के सभी नरकावास वच्र के छुरे के सहश तल वाले हैं। संस्थान--आकार 


हि! /ँ 


ट 
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सबका एक सा नहीं है; कुछ, गोंल कुछ त्रिकोण, कुछ चद्॒ष्कीण, कुछः 
हॉँडी जैसे, कुछ छोहे के घड़े जैस; इस तरह मित्र मित्र प्रकार के ६ | 
प्रस्तर--प्रतर जो मंजिल वाले घर के तले के समान हें; उनकी संख्या 
हस प्रकार हैं--रूनप्रमा में तेरह प्रस्तर है, शकराप्रभा में ग्यारह । इस 
प्रकार नीचे की हरएक सूमि में दों-दों घटाने से सातवीं महंतमः्प्रभा भूमि 
में एक ही प्रस्तर है; इन्हीं प्रस्तरो में नरक हैं । 

प्रथम भूमि में तीस छाख, दूसरी में पत्चीस छाख, तीसरी में पंद्रह 
मूमियों मे नरका- लाख, चोथी में दस छाख, पॉचवीं में तीन छाख, 

वासो की संख्या छठी में पाँच कम एक लछाख और सातवीं भूमि मे 

भिर्फ पाँच नरकावास हैं । 

प्र०--प्रस्तरों में नरक कहने का क्या मतलूब है ! 

उ०--एक प्रस्तर और दूसरे प्रश्तर के बीच जो अवकाश-- 
अन्तर है, उसमें नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोटाई जो तीन-' 
तीन हजार योजन की मानी गई है, उसी में ये विविध संस्थान वाले 
नरक हैं । 

प्र०--नरक ओर नारक का क्या संबन्ध है ! 

उ०--नारक जीव हैं और नरक उनके स्थान का नाम है। नरक 
नामक स्थान के संबन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हैं । २। 


धमकी 


५ 


/ 


पहली भूमि से दूसरी ओर दूसरी से तीसरी इसी तरह सातवीं भूमि 

तक के नरक अशुभ, अशुमतर, अशुभत्म रचना वाले है। इसी प्रकार 

उन नरकों में स्थित नारकों की लेश्या, परिणाम, देह, वेंदना ओर विकरिया 
भी उत्तरेत्तर अधिक अधिक अजश्ञभ है। 

स्नप्रभा में कापोत छेश्या है। शर्कराप्रमा में मी कापोंत है, पर 

सलप्रमा से अधिक तीत्र संकछश वाली है । वालुकाप्रभामे 


लेश्या दि अर 5 रच कलम 
कापोत और नील छेश्या है। पड्ुंप्रमा में नील छेश्या है + 


श्््ड 


यादि का वणन श्श्झे 


स्थ्प 
लक 
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मप्रभा में नील-कृप्ण लेश्या है तमाप्रभामें कृष्णलेश्या हैं और महातमः्प्रमा' 
भी कृष्ण लेब्या है, पर तमःप्रमा से तीत्रतम हैं | 

वर्ण, गन्ध, रख, स्पदी, शब्द, संस्थान आदि अनेक 
परिणाम प्रकार के पौद्नलिक परिणाम सातों भूमियों में उत्तरोत्तर अधिक 


८४5 पु 
आवक अशुभ हूं | 


ञः्त्र्य 


सातों भूमियों के नारकों के शरीर अश्युम नामकर्म के उदय से 
उत्तरोत्त अधिक अधिक अश्ुभ वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, शब्द, 


शरार उत्थान वाले तथा अधिक अधिक अशुचि ओर बीमत्स हैं । 
सातों भामियों के नारकी की बेदना उत्तरोत्तर तीत्र होती है। पहली 
तीन भमियों भे 


में उष्ण बेदना, चोथी में उष्ण-शीत, पॉचर्वी में शीतोष्ण,- 


छठी में शीत और सातवीं मे शीततर वेदना है। यह उष्ण 


वंदना और जीत वेदना इतनी सख्त है कि इसे भोगने वाले नारक 


अगर मर्त छोक की सख्त गरमी या सख्त सरदी में आ जाये, तो उन्हें 
बड़े आराम से नींद आ सकती है | ः 

उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है । वे दुःख से घबरा” 
कर उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता हे उछठा । 
मा सुखका साधन सम्पादन करने में उनकों दुःख के साधन ही: 
कई प्राप्त दोते है। वे वेक्रियलब्धि से बनाने लगते) हैं कुछ छुम, 


पर बन जाता हैं अश्युम । 
9१०-लेब्या आदि अछुभतर भावों की नित्य कहने का दया मतलब है ?” 
उ०--नितल्य का मतलव पिरन्तर हें। गति, जाति, शरीर और 
गज्ञोपाह् नामकर्स के उदय से नरक गति में रेब्या आदि भाव जीवन 
पयन्द अश्भभ ही बने रहते हैं; बीच में एक पल के ब्िए भी अन्तर नहीं 
डता ओर न कभी झम ही दोते ८ । ३१ 


श्र ४ तत्वार्थ सूत्र [ ३. १-६. 


एक तो नस्क में क्षेत्र-स्वभाव से सरदी गरमी का भरकर दुःख हे 
ही, भूख-यास का दुःख तो और भी भर्यकर है । भूख का दुःख इतना 
अधिक है कि अम्रि की तरह स्व मक्षण से भी झान्ति नहीं होंती। वल्कि 
भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है। प्यास का कष्ट इतता अधिक 
है कि चाहे जितने जल से भी तृप्ति नहीं ही होती । इस दुभ्ख के उपयन्त 
बड़ा भारी दुःख तो उनको आपस के वैर और सारपीड से होता हे, जैसे 
कौआ और उल्लू तथा सॉप और नेवछा जन्म-शत्रु ६; बेसे ही नारक जीव 
जन्म-शन्रु हैं। इसलिए वे एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह आपस 
में लड़ते हैं, काठते हैं और गुस्से से जलते हैं; इसीलिए परध्परजनित 
दुश्ल वाले कहे गए हैं । ४ । 
नारकों के तीन प्रकार की वेंदना मार्नी गई हैं; जिसमे लषे्रस्वमाव 
न्‍य ओर परस्परजन्य बेदना का वर्णन पहले किया गया हैं। तीसरी 
बेंदना उत्कट अधर्म जनित हैं। पहल दों प्रकार की बेदना सातों भूमियों 
में साघारण है । तीसरे प्रकार की बेंदना सिर्फ पहली तीन भूममियों में 
होती है; क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमायार्मिक दें। परमाधार्मेक एक 
अकार के अपुर देव है, जो बहुत क्रूर स्वभाव वाले और पापरत होते है । 
इनकी अम्ब, अम्बरीष आदि पंद्रह जातियों हैं। वे स्वभाव से ही ऐसे 
भ्नदय आर कुतूहली हांते ह कि उन्हे दूसरों को सताने में ही आनन्द आता 
ह्‌ । इसलिए वे नारकों को अनेक अकार के प्रह्मरों से दुःखी करते रहते 
है। उन्हें आपस से कुत्तों, मेसों और महों की तरह लडाते है। आपस 
से उनका लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी सनाते दे । यद्यपि वे 
उरसाधामक एक प्रकार के देव हैं, उन्हें ओर भी अनेक छुख साधन प्राप्त 
है; तेथाप पूवजन्स कृत तीत्र दोष के कारण उन्हें दूसरों को सताने में ही 
रस ्ती €। नारक भी बेचारे कर्मवश अशरण होकर सारा जीवन 
जीव वेदनाओं के अनुभव सें ही व्यतीत करते हैं | वेदना कितनी ही क्‍यों 


है 
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३, १-६. ] नास्कों की स्थिति ध्श्प 


न हो, पर नारकों को न तो कोई शरण है और अनपवर्तनीय--बीचमें कम 
नहीं होनेवाली आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है | ५ |' 


थी 


प्रयेक गति के जीवों की स्थिति- आयुमयादा जघन्य और उत्केछ' 
दो तरह से बतढाई जा सकती है। जिससे कम न पाई जा सके उसे 
जघन्य और जिससे अधिक न पाई जा सके उसे उत्क्ष्ट 
कहते हैँ । इस जगह नारकों की सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति, 
का वर्णन है। उनकी जेघन्य स्थिति आगे बतछाई जायगी। पहली में एक 
सागरोपम की, दूसरी भें तीन, तीसरी में सात, चोथी भें दस, पांचवी से 
सत्रह, छठी में त्रंस और सातवीं में तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु 
की स्थिति है । 

यहाँ तक सामान्य रूप से अधोछोक का वर्णन पूरा होता है। इसमे 
दो बातें खास जान लेनी चाहिए- गति-आगति ओर द्वीप-समुद्र आदि का 
सम्भव | 


नारकी की स्थिति 


असंज्ञी ग्राणी मर्कर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे'नहीं ॥- 
सुजपरिसर्प पहली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिह चार भूमि तक, 
उरग पाँच भूमि तक, त्री छह भूमि तक और मत्त्य 
तथा मनुष्य मरकर सात भूमि तक जा सकते हैं | 
साराश तिर्बंच और मनुष्य द्वी नरक भूमि में पेदा हो सकते हैं, देव और 
नारक नहीं; इसका कारण यह हे कि उनमें वेसे अध्यवसान का अभाव है । 
नारक मरकर फिर तुरन्त न तो नरक गति में दी पेदा होते हैं और न देव, 
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गति में । वे सिर्क तिथच और मनुष्य गति में पेदा हो सकते हैं । 
पहली तीन भूमियां के नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्थद्वर पद तक- 
शत कर सकते ९। चार भूमियों के नारक मनुष्यत्व पाकर निर्वाण भी पा. 


गति 


१. देखो अ० ४, सू० ४३-४४ | 


२२६ तत्वाथ सन्त [ ३, १-६, 


ते हँ। पॉच भूमियों के नारक मनुष्यगति में संयम 
का लाभ ले सकते ८५ । छह भसमियों से निकेछे हुए 


नारक दशविराते ओर सात भमृमियों से निकले टुए सम्यक्त्व का दाम प्राप्त 
कर सकते है । 


आगति 


रत्नप्रमा को छोडकर बाकी की छह भूमियों में न तो हीप, समुद्र, 

'पवत, सरोवर ही है; न गोव, शहर आदि; न दश्च, छता आदि बाढर 
है का आम लय दाम हि थ्रन्त 
है किन तियच; न मनुष्य द॑ और न किसी पका के दे ह्मा। 
रत्नप्रभा को छोड़कर कहने का कारण यह दे कि उसका 

थाड़ा भाग मध्यछोक- तिरछे लोक में सम्मिलित है; जिससे उसमें उक्त द्वीप, 
समुद्र, आम, नगर, वनस्पति, तियंच, मनुष्य, देव पाये जा सकते 
र्नम्ममा के [सिवा शेष छह सूरमियों मे सिर्फ नार्क और ऋकछ एकेन्द्रिय जीव 
पाय जाते ६। इस सासान्य नियम का भी अपवाद हे; क्योंकि उन भूमियों 
मे कभी किसों स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पत्चेन्द्रिय (तिर्यच भी सम्भव 
है। मनुष्य तो इस अपेन्ता से सम्भव हूं कि कीवला समुद्धात करने वाला 


०.५ 


उप सवद्षोक व्यापी होने से उन मूमियों में भी आत्मप्रदेश फैलाता है । 
इसके सिवा- वेक्रियलन्धि वाले मनुष्य की भी उन भूमियों तक पहुँच है । 
तियंचों को पहुँच भी उन सूमियों तक है; परन्तु यह सिफे वैक्रियलव्धि क॑ 
अपक्षा से ही माना जाता है। देवों की पहुँच के बरिपय में यह बात है 
क कुछ दव कर्मोा कभी अपने पूव जन्म के मित्र नारकों के पास उन्‍्ें 
दुग्खमुक्त करने के उद्श्य से जाति ऐसे जाने वाले देव भी सिर्फ तीन 
पसरयां तक जा सकते ६, आगे नहीं। परमाधार्मिक जो एक प्रकार क 


तु और नरकपार कहछाते हे, जन्म से ही पहली तीन सूमियों में हैं; 
अन्य देव जन्म से सिर्फ 


पहु सम भे पाए.जा सकते हे | ६। 


श्ण १27५ 
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मध्यछोक का वर्णन--- 
जम्बूद्वीपलवणादयः शुभनामानों द्वीपसमुद्राः | ७ | 
द्विदिविष्कम्मा: पूवेपूवपरिक्षपिणो बलयाकृदयः । ८ । 
तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भों जम्बू- 
द्वीपप । ९ । 
तत्र॒ भरतहमवतहरिविदेहरम्यकहरण्यवर्तेरावतवषो 
श्षत्राणि । १० | 
तद्दिभाजिनः पूवेपरायता हिमवन्महाहिमवज्निपधनील- 
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपवेता: | ११। 
दिधोतकीखण्डे | १२। 
पुष्कराथे च । १३। 
ग्राढः सानुपात्तरानू सनुष्य॥ | २४ । 
आया स्लेच्छाश् | १५। 
भरंतेरावतविदेहाः कर्मश्रूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तरकुरु 
स्था। | १६॥। 
नृस्थिती पराप॑र त्रिपल्योपमान्तमुहूर्त. | १७। 
तियग्योनीनां च । १८ । 


जम्बूद्यप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, 


तथा लवण आदि ह्ुभ 
माम वाले समुद्र है | 


वें सभी दीप और समुद्र, - वछय--चूड़ी जेसी आजक्लति वाले, पूर्द 
वेष्टिंत करने वाके ओर दूने दूने विष्कम्प--व्यास अर्थात्‌ विस्तार 


मर, * 
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और क (3... ५ ०" पक, को 
उन सथ के बीच में जम्बूद्वीप ऐ, जो इत्त--गोंल के छाख बोजन/ 
विष्कम्म वाला है ओर जिसके मध्य भें भेद पर्वत है। 


कु 


जम्बूद्वीप में मरतवर्ष, हेमतवर्ष, दरिवर्ष, विदेहवप, रम्यकवर्ष, 
हेरण्यवतवर्ष, ऐरावतवरष ये सात कषत्र हैं 

उन क्षेत्रों को पथक करनेवाले ओर पूर्व-पश्चिम लम्बे ऐसे हिमवान्‌ 
महाहिसवान्‌ू, निषध, नौछ, रकमी, ओर शिखरी--थये छह वधघर 
पव॑त हैं | 

घातकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूमे हें 

पुष्कराधद्यप में भी उतने ही हैं । 

मानुषोत्तर नामक पर्वत के पहले तक ही मनुष्य हैं । 

वें आये और ग्लेच्छ हैं । 


/% 2 


देवकुरु ओर उत्तरकुरु को छोड कर भरत, ऐरावत तथा विदेह ये 
सभी कर्म थूमियोँ हैं | 
9१०५ [# [न कप के ला के 
मनुष्यों की स्थिति--आयु उत्कृष्ट तीन पल्योपम तक आर जघन्य 
अन्तर्मृहूर्त प्रमाण है । 
तथा तियचों की स्थिति भी उतनी ही है । 

म 6 ु / ( 
अर मध्य छोक की आकृति झालर के समान कही गई 
छाप ससुद्र भ्जे ल्‍् हे ३ २ पे 

है दा सुर है। यही बात द्वीप-सप्रुद्दे के वर्णन द्वारा स्पष्ट की 
गई है । 

मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हें। बे क्रम से द्वीप के 

हम पे ले हे स्ड यम 

चाद समुद्र और समुद्र के बाद दीप इस तरह अवस्थित हैं। उन सबके 

नाम शुभ ही है। यहाँ ह्वीप-समुद्दों के विषय में व्यास, रचना और 


आहति ये तीन बातें बतछाई गई है; जिनसे मध्य लोक का आकार मादूम 
हो जाता है । 


३. ७-१८.] द्वीप और समुद्री का वर्णन १२९ 


जम्बूद्वीप का पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक ए% छाख 
योजन है, लवणसमुद्र का उससे दूता है, धातकीखण्ड का लवणसमुद्र से, 
कालोदधघि का धातकीखण्ड से, पुष्करवरद्ीप का कालोदधि से, 
पुष्करोद्धि समुद्र का पुष्करवरद्वीप से विष्कम्म दूता दूता है । 
विष्कम्म का यही क्रम अन्त तक समझना चाहिए, अर्थात्‌ अंतिम द्वीप 
स्वयम्भूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्म दूना है | 


व्यास 


द्वीप-समुद्रों की रचना चकी के पाट ओर उसके थार के समान है; 
आर्थात्‌ अम्बूद्दीप छबणसमुद्र से वेष्टित है, लवणसमुद्र घातकीखण्ड सें, 
घातकीखण्ड कालोंद्धि से; कालछोदाधि पुध्करवरद्वीप से और 
पुष्करवरद्दीप पुष्करोदधि से वोशित है । यही क्रम स्वयम्भूरमण 
समुद्र पर्यत है | 

जम्बूद्यीप थाढी जैला गोंछ है और अन्य सब द्वीप-समुक्नें 
की आहइृति वल्य अर्थात्‌ चूडी के समान हैं | ७,८ | 


रचना 


आकृति 


जम्बूद्यप ऐसा द्वीप हैं, जो सबसे पहल्म और सब द्वीप-समुद्रों के 
बाँच मे है अर्थात्‌ उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेश्टित नहीं हुआ है । 
जम्बूद्वीप, उसके जम्बूद्यप का विष्कम्म छाख योजना प्रमाण है। वह 
क्षेत्रे और प्रधान. कुम्दार के चाक के समान गोल हैं, लवणादि की तरह 
पर्वदी का वर्णन. बल्याकृति नहीं। उसके बीच में मेरु पर्वत है | मे 
का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है--- 

भेरु की ऊँचाई एक लाख योजन है, जिसमें हजार योजन जितना 
भाग जमीन में अर्थात्‌ अद्ग्य है। निन्यानवे हजार य्रोजन प्रमाण भाग 
जमीन के ऊपर है। जो हजार योजन अमाण भाग जमीन में है, उसकी 
लम्बाई-चीडाई सच जगद्ट दस हजार योजन अ्रमाण है । पर धाहर के भाय 
के ऊपर का अंश जहों से चूलिका निकलती है वह हजार हजार यीजन 
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प्रमाण रम्बा-चौंडा है। मेरु के तीन काण्ड हैं। वह तानों छोको में 
अवगाहित होकर रहा है और चार वनों से घिरा हुआ है। पहला काण्ड 
हजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में है। दूसरा न्ेसठ हजार बोजन और 
तीसरा छत्तीस हजार योजन प्रमाण है। पहले काण्ड में शुद्ध प्थिवी तथा 
कंकड़ आदि की, दूसरे में चॉदी, स्फटिक आदि की ओर तीसरे में सोने की 
प्रचुरता है। चार वनों के नाम क्रमशः भद्रशालू, नन्‍दन, सौमनस और 
पाण्डुक है । छाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूलिका-- 
चोटी हे, जो चालीस योजन ऊँची दे; जो मूछ में बारह योजन, बीच में 
आठ योंजन ओर ऊपर चार योजन प्रमाण रम्बी-चोड़ी हे । 


७ 


जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हैं; जो वंश, वर्ष या वाह्य 
कहलाते हे । इनंम पहला भरत है; जो दक्षिण की ओर है, भरत से उत्तर 
की ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर मे हरि, हरि के उत्तर में विदेह, विदेह 
के उत्तर में र्स्थक, रम्यक के उत्तर में हैरण्यवत और हैरण्यबत के उत्तर में 
ऐरावतवर्ष हे । व्यवहारसिद्ध दिशा के नियम के अनुसार मेरु पर्वत सातों 
क्षेत्र के उत्तर भाग में अवस्थित है । 


हक 


सातों क्षेत्रों की एक दूसरे से अछग करने वाले उनके बीच छह 


५ 


जो वधघर कहलाते हँ। वे सभी पूव-पश्चिम लम्बे हैं |. भरत 
व्‌ 


त्‌हेँ 
हमवत क्षेत्र के बीच हिमवान पर्वत है। हेमवबत और हरिवर्ष का 


और 


१. दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्भर हैं। सूर्योदय की 
ओर मुख करके खड़े होने पर बाई तरफ उत्तरदिशा मे मेर पड़ता है। मरत- 
क्षेत्र मे सूर्यास्त की जो -दिशा है, ऐरावत क्षेत्र में वही सूर्योदय की दिशा 
है । इसलिए, वहों भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेरु पर्वत उत्तर 


दिशा मे ही रहता है। इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी मेरु का उत्तरवर्तित्व 
समझना चाहिए, । 
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पंब्रेमाजक मदहाहिमवान्‌ है। हरिवर्ष और विदेंद्द कों जुदा करने वाला 
तनिषधपर्वत है । विदेह और स्म्यक वर्ष को मिन्न करने वाला नीलपब॑त है | 
रम्बक और हदैरण्यवत को विमक्त करने वाछा रुक्‍मी पर्वत है। हैरण्यवत 
ओर ऐरावत के बीच विमाग करने वाला शिखरी पर्वत है । 


ऊपर बताये हुए सातो क्षेत्र थाढी के आकार वाले जंबूद्वीप मे पूर्व के 

छोर से पश्चिम के छोर तक विस्तृत लम्बे पट के रूप में एक के बाद एक 
आए, हेँ। विददेह क्षेत्र इन सबके मध्य में है; इसलिए मेरु पर्वत भी उस 
जेत्र के बराबर मध्य में स्थित है। ऊपर बताया गया है कि विदेह क्षेत्र को 
रम्यक क्षत्र से नील पर्वत अछग करता है, और हरिवि्ष क्षेत्र को निषधपर्वतत 
अल्ग करता है। विदेह क्षेत्र में मंद ओर और नीलपर्वत के बीच का 

अर्धचन्द्राकार भाग, जिसकी कि पूर्व-पश्चिम सीमा वहाँ के दो पर्वतों से 
निश्चित होती है, वह उत्तरकुरु कहलाता है; और मेद तथा निषधपव॑त के 
बीच का वेसा ही अधचन्द्राकार भाग देवकुर कहत्यता है। देवकुर ओर 
उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह (अर्थात्‌ महाविदेह ) के ही भाग हें; परंतु 
उन क्षेत्रों में युगलिकों की बस्ती होने के कारण वे भिन्न रूप से पहचाने 
ज्जाते हें । देवकुरु ओर उत्तरकुरु के भाग जितना क्षेत्र छोड़ने पर महा- 
नविदेह का जो पूर्व और पश्चिम भाग अवशिष्ट रहता है उस हरएक 
भाग में सोलद सोलह विभाग हैं। वह प्रत्येक विभाग विजय कहलाता 

है। इस प्रकार सुमेर पर्बत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुछ 

-२२ विजय होते हैं । 

जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान पर्वत के दोनों 

छोर पूव-पबच्चिम रूवणसमुद्र भें फेले हुए, हैं। इसी प्रकार ऐशवत लेन: 
वी सीमा पुर स्थित शिखरी- पर्वत »के दोनों छोर भी व्वगसमुद्र में फैले 
छुए है + अलेक छोर दो भाग "में विभाजित होने के कास्प कुछः मिछाकर 
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दोनों पर्वतों के आठ भाग छ्वणसमुद्र में आये हुए हैं। ने दाढ़ों को 
आकृति वाले होने से दाढा कहलाते हैँं। प्रद्मेक दाढ़ा पर भनुष्य की 
बस्ती वाले सात सात क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र ऊवणसमुद्र मे आने के कारण: 
अंतरद्ीप रूप से प्रसिद्ध हैं। ऐसे अंतरद्वीप कुछ छप्पन हं। उनमें भी: 
युगलिक घमवाले मनुष्य रहते हैं । ९१-११ | 


जम्बूद्वीप की अपेक्षा धातकीखण्ड में भेर, वर्ष और वर्षघर की 

संख्या दूनी है; अर्थात्‌ उसमें दो मेर, चोदह वर्ष और बारह वर्षधर हें, 
धातकीखण्ड और. परन्‍्ठ नाम एक से ही हैं; अर्थात्‌ अम्बूद्वीप में स्त्रतः 
पुष्कराधद्वीप. मेरु, वर्षघर ओर वर्ष के जो नाम हैं, वे ही घातकी- 
खण्डगत मेरु आदि के भी हेँ। वलूबाकृति धातकीखण्ड के पूर्वार्ध ओर 
पश्चिमार्थ ऐसे दो भाग हँ। पूर्वाध और पश्चिमार्ध का विभाग दो 
पर्वतों से हो जाता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत हैँ और इष्चाकार--त्राण के 
समान सररू हैं । प्रत्येक भाग में एक-एक मेरु, सात-सात वर्ष और छः-छ+- 
वर्षवर हैं । साराश यह कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कुछ जम्बूद्वीपः 
में € वे घातकीखण्ड में दूने हैं। घातकीखण्ड की पूर्वार्ध और पश्चिमार्थ 
रूपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत ओर इृप्वाकार दो पर्वत हैं; 
तथा पूर्वाध और पश्सार्थ में पूर्व-पश्चिम विस्तृत छः छः वर्षधर पर्वत 
है । ये सभी एक ओर से कालछ्ोेदघि को और दूसरी ओरेसे लवणोदर्धि, 
को छूँते हैँ । पूर्वाध ओर पश्चिमार्ध भें स्थित छः छः वर्षघरों को पहिये 


की नाभि में छगे हुए आरे की उपसा दी जाय तो उन वर्षघरों के कारण 


विभक्त होने वाले सात भरत आदि क्षेत्रों को आरों के बीच के अन्तर की: 
डउपमा देनी चाहिए । 
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मेंड, वर्ष और वर्षघरों की जो सेख्या घावकीखण्ड परे है, बदीः 
पुष्करार्ध दीप में हैं; अर्थात्‌ उससे भी दो भेरु, चौदह बर्ष तथा बारह 


2३३ मनुष्य जाति का स्थितिक्षेत्र [ ३. ७-१८. 


वषधर हैं; जो इष्चाकार पर्वतों के द्वारा विभक्त पूर्वांध और पश्चिमार्ध में 
पत्थित ८ । इस तरह मिलाने से ढाई द्वीप में कुछ पाँच मेरु, तीस वर्धधर 
ओर पंतीस वर्ष क्षेत्र हैं। उक्त पैंतीस क्षेत्र के पाच ( महा ) विदेह भ्षेत्र मे 
'यॉच देवकुद, पॉच उत्तरकुद और एकसौ साठ विजय हैं । अन्तद्वीप 
सिर्फ छवणसमुद्र में होने के कारण छप्पन हैं। पुष्करद्वीप में एक मानु- 
"बोत्तर नामका पर्वत है; जो इसके ठीक मध्य में शहर के किले की तरह 
योठाकार खड्ा है और मनुप्यछोक को घेरे हुए हैं। जम्बूद्दप, धातकी- 
'खण्ड ओर आधा पुष्करद्वीप ये ढाई दीप तथा छूवण, कालोदधि ये दो 
समुद्र इतना ही भाग मनुप्यक्षोक कहलाता हें। उक्त भाग का नाम 
'मनुष्यलोक और उक्त पर्वत का नाम मानुपोत्तर इसलिए पड़ा है कि इसके 
बाहर न तो कोइ मनुष्य जन्म छेता है और न कोई मरता हैं। सिर्फ 
विद्यासम्पन्न मुनि या वैक्रिय छव्धिधारी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर जा सकते 
हैं; पर उनका भी जन्म-मरण मानुपोत्तर के अंदर ही होता है ।१२,१३। 
भानुपोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई ढठीप ओर दो समुद्र कहे गए, ह, 
उनमें मनुष्य की स्थिति है सही, पर वह सार्वत्रिक नहीं; अर्थात्‌ जन्म से 
सनुयजाति का ते मनुष्यजाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत 
ख्थितिक्लेत्र और जो पेंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए हैं; उन्हीं 
की होता है; पर संहरण, विद्या या छब्धि के निमित्त से 
मनुष्य ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भाग भें पाया जा सकता 
हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मेरपबत की चोटी पर भी वह उक्त निमित्त 
से रह सकता है। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह देमवतीय है 
इत्यादि व्यवहार क्षेत्र के संश्न्ध से और यह जम्बूद्वीपीय हैं, यह धातकी- 
खण्डीय ई इत्यादि व्यवहार द्वीप के संबन्ध से समझना चाहिए । १४ । 
सनुष्यजाति के मुख्यतया दो भद हैं :- आय आर म्लच्छ । ॥नामत्त 
भेद से छट् प्रकार के आर्य माने गए हैं। जैसे क्षेत्र से, जाति से, कुल से 


७ 4 
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कर्म से, शिल्प से ओर भाषा से । थ्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पल्रद कर्मभूमियों' 
भ# और उनमें भी आर्यदेशों में पैदा होते हैं । जो इक्ष्वाकु, विदेह, धरि 

शात, कुरू, उग्र आदि वंशों में पेदा होते हैं, वे जाति-आय हैं । कुलकर 

चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विश्वुद्ध कुल वाले हं, वे कुल- 
आये हैं। यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, छिपि, वाणिज्व आदि सें' 
आजीविका करने वाले: कर्म-आये हैं। जुछाह्य, नाई, कुम्हार आदि जो' 
अल्प आरम्म वाढी ओर अनिन्द्र आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आय' 
हैं। जो शिष्टे पुरुषमान्य भाषा भे सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहार 
करते हैं, वे भाषा-आय हैँ । इन छह प्रकार के आयो से विपरीत लक्षण' 
वाले सभी स्लेच्छे हैं; जेसे, शक, यवन, कम्बोज, शबर, पुलिन्द आदि । 
उप्पन अन्तद्वीपो में रहने वाले तो सभी और कर्मभूमियों में भी जो 

अनाये देशोलन्न हैं, वे म्लेच्छ ही है। १५। 


2 &५॥ 


॒ँ 


| मोक्षमार्ग के जानने वाले ओर उपदेश करने वाले तीथह्ू२ पेंदा' 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है। ढाई द्वीप में मनुष्य की पैदाइश वाले" 
पेंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए हैं; उनमें से* 

कर्मभूमियों का [] मंभू[ ७ भा ७ / व बो जैसे ० 
निर्देश. उफ प्रकार की कर्मभूमियाँ पंद्रह ही हैं। जेसे पाँच भरत, 
पॉच ऐशवबत ओर पाँच विदेह। इनकों छोडकर बाकी 
१. पांच भरत और पेंच ऐरावत मे प्रत्येक मे साढ़े पच्चीस आदेश 
गिनाये गए, हैं। इस तरह ये दो सौ पचपन आयैदेश है और पॉच विदेह 


की एकसो साठ चक्रवर्ति-विजय आयदेश हैं | इन्ही मे तीथकर उत्पन्न होकर' 


धर्मप्रवतेन करते है। उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्ममूमियों का भाग 
आदेश रूप से नही माना जाता | 


२. तीथंकर, गणघर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट, उनकी' 
भाषा सस्कृत, अधमागधी इत्यादि | 


इस व्याख्या के अनुसार हमवत आदि तीस भोगमूमियों अथीत्‌ 
अकमभूमेयों मे रहने वाले म्लेच्छ ही हैं। 


३. ७-१८, | कमभूमियों का निर्देश १३५ 


पे चट 


के बीस क्षेत्र तथा सब अन्तद्वीप अकर्ममूमि (भोगभूमि) ही <। 
यद्यपि देवकुद और उत्तरकुर ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे 
करमभृमियाँ नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-घर्म होने के कारण चारित्र कभी 
सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकर्मभूमियों में नहीं है । १६। 


मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति--जीवितकाल तीन पल्योपम ओर जघन्य 
मनुष्य और तिरवश्व स्थिति अन्‍्तर्मुहूत्त प्रमाण ही है। तिर्यश्रों की 
की स्थिति गी उत्कृट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर 
अथात्‌ उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूत्त प्रमाण ही है । 
भव और कायमेंद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म 
पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काछ तक जी सकता है बह 
भवस्थिति है; और ब्रीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके 
किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्यिति हैं। ऊपर मनुष्य 
और तिर्यश्व की जो जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही गई हैं वह उनकी 
भवत्यिति हैं। काययस्यति का विचार इस प्रकार ६४ मनुष्य हा या 
तिर्यब: सब की जघन्य कार्यास्थांति तों भवस्थिति की तरह अन्तमुहूते 
प्रमाण ही है। मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण 
परिमाण हैं; अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति मे छगातार सात 


७... 


अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद'अवश्य उस जाति का छोड़ दंता ह । 


सब तिय्यश्रों की कायस्यिति मवस्थिति की तरह एकसी नहां है । 
इसलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक हैं। ध्थ्वी- 
काय की भवश्थिति बाईस हजार वर्ष, जल्काय की सात हजार वर्ण, 
वायुकाय की तीन हजार वर्ष, वेजःकाय की तीन अब्दोसत्र भवस्थिति है । 
उन चारों की कायस्यथिति असंख्यात अवसार्पंणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। 
चनस्पातिकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायत्थिति अनन्त 


११६ तत्वार्थ सूत्र [ ३, ७-१८. 


उत्स्विंणी-अवसर्पिणी प्रमाण है। द्वीन्दिय की भवस्थिति बारह वर्ष, चीन्द्रिय 
बे 


की उनचास अह्दोरात्र और चव॒रिन्द्रिय की छः मास प्रमाण दे। इन 
तीनो की कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष की है । पश्चेन्धिय तियंश्ों में गर्भज 
ओर संमूर्छिम की भवस्थिति मित्त भिन्न है। गर्मज की, जैसे जलचर, 
उरग और भ्ुजग की करोड पूर्व, पक्षियों की पल्योपम का असंख्यातवों 
भाग और चतुष्पद स्थछचर की तीन पल्योंपम मवस्थिति है । संमूर्छिम 
की; जैंत जरूचर की करोड़ पूर्व, उरग की त्रेपन हजार, मुजग की 
बयालीस हजार वर्ष की भवस्थिति है । पश्षियों की बहत्तर इजार, स्थरूचर्स 
की चौरासी हजार वर्ष प्रमाण भबस्थिस्ति है । गर्भज पड्रेन्द्रिय तिबत् की 
कायरिथाति सात या आठ जन्मग्रहण ओर संमूछिंग की सात जन्मग्रहण 
परिणाम है। १७, १८। 


चौथा अध्याय 


तीसरे अध्यायमं मुख्यतया मार्क, मनुष्य ओर तिर्यच्न का वर्णन 
किया गया है। अब इस अध्याय में मुख्यतया देवों का वर्णन करते हैं । 
देवो के प्रकार--- 
देवाश्वतुनिकाया: । १ । 
देव चार निकाय वाले हैं । 
निकाय का मतलब समूह विशेष या जाति है। देवों के चार निकाय 
है; १, भवनपति, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और ४. वेमानिक | १। 


तीसरे निकायकी लेश्या--- 
थे #७ 
वतीयः पीवलेश्या:। २ | 
तीसरा निकाय पीतछेश्या वाला हे । 


उक्त चार निका्योंमें तीसरे निकायकें देव ज्योतिष्क है । उनमें 
सिर्फ पीत--तेजों लेग्या है। यहाँ लेब्याका मतलब द्रव्यव्श्या अर्थात्‌ 


१. दिगम्बर परंपरा भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन 
निकायोमे कृष्ण से तेजः पर्यन्त चार लेश्याएँ. मानती है; पर श्रेताम्बर परंपरा 
भवनपति, व्यन्तर दो निकाय में ही उक्त चार छेश्याएँ सानती हैं; और 
ज्योतिष्कनिकाय में सिर्फ तेजोलेश्या मानती हैं। इसी मतमेद के कारण 
इवेताम्बर परम्परा मे यद्द दूसरा और आगे का सातवों ये दोनो सूत्र मिन्न हैं | 
पदेगम्बर परम्पराम इन दोनों उत्रों के स्थानमें सिर्फ एक ही सूच 'आदितझ्तरिपु 
'पीतान्तलेब्या:? पाया जाता है | 

२, छेश्या का विशेष स्वरूप जानने के लिए. देखो हिन्दी चौथे कर्म- 

अन्थ से छेग्या शब्द विषयक्त परिशिष्ट ० ३३ । 


जज 
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शारीरिक वर्ण से है, अध्यवताय विशेष रूप भावलेध्या से नहीं; क्योकि 
भाषलेम्या तो चारो निकायो के देवा मे छहा पाइ जाता | 


अाथ 


चार निकायो के भेद--- 
दरशाष्ट्रपश्रद्ादशविऋत्पाः कल्पोपपन्नपयेन्ताः । ३ । 


कव्पोपन्न देव तक के चतुर्तिकायिक देव अनुक्रमसे दस, जआांठ; 
पॉच ओर बारह भेद वाले हैं । 
भवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिप्कनिकाव 
के पॉच ओर वैमानिकनिकाय के बारह भेद हैं; जो सत्र आगे कहे जायेगे |. 
चैमानिकनिकाय के बारह भेद कहे हैं, वे कल्पोपन्त वेमानिक देव तक के 
समझने चाहिए; क्योंकि कल्पातीत देव ६ तो वेमानिक निकाय के, पर उक्त 
५ 8 पार रद ७ 0७ ( है अल क 
बारह भेदों में नहीं आते । सोघम से अच्युत तक बारह स्वगरं--दवल्तक 
है, वे कल्प कहलाते हैं । ३ । 
चतुनिकाय के अवान्तर भेद--- 
इन्द्र [कप ९३ कप हू कर 
इन्द्रसामानकत्रायासशपारपदा त्म रक्षा क्रदा- 
९. [+ किक [>> » पल 
लानीकप्रकोणकामियोग्यकिल्विषिकाश्ेकश: । ४ | 
हे बकष कु वि 
त्रायखिशलाकपालवज्यों व्यन्तरज्योतिष्का। । ५। 
चर्तुनिकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्ठ, सामानिक, चायस्त्रिश;. 
पारिद, आत्मरक्ष, लोकपाछ, अर्नाक, प्रकीर्णक, आमियोग्य ओर किल्विषिक 
रूप है । 
२ थे जय कि द््‌ य ८ हर 
व्यन्तर और ज्योतिष्क चायब्रिश तथा ल्योकपाल रहित है। 
मबनपतिनिकाय के असुरकृुमार भादि दस प्रकार के देव हैं। बे 


हैं । दे: 
इरएक किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं | 


१. इन्द्र दे हैं जो तामानिक आदि सब प्रकार के देवों के स्वामी हों ! 


४, ६. ] दवों के भेद-प्रभेद ४३९: 


|! 


सामानिक वे हैं जो आयु आदि में इन्द्र के समान हों अथात्‌ जो 


अमालत्य, पिता, गुरु आदि की तरह पूज्य हैं; पर जिनमें सिफ इन्द्रत्व नहीं 


हूं। रे, आयखस्तिश वे दें जो देव, मंत्री या पुरोहित का काम करते हैं 


४. पारिषय वे ४ जो मित्र का काम करते हैं। ५, आत्मरक्षक वे हैं 
जो शस्त्र उठाये हुए आत्मरक्षक रूप स पीठ की ओर खड़े रहते हें ।' 
00 


६. छोकपाछ वे हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं। ७. अनीक वें. हैं जो! 

हि < रे 5 ९ हक ० हक] 
क रूप ओर सेनाधिपति रूप हैं। ८, प्रक्रीणक वे हें जो नगरवाती 
कि और 3. २५ ीग्य पु बच पे 
आर देशवासी के समान हैं। ९. आभियोग्य-सेवक वे ६ जो दास के 
तुल्य हैं। १०, किल्बिपिक वे हें जो अन्लज समान हें। बारह 
देवलोकों में अनेक प्रकार के वेमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस! 


रू. कर 


भागा से व 


7! 


3 


[£। 
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व्यन्तरनिकाय के आठ आर ज्योतिष्कमनिकाय के पाँच भेद सि 
इन्द्र आदि आठ विभागों में ही विभक्त हैं, क्योंकि इन दोनों निकार्यों 
तआायस्िश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते ।४,५। 
इन्द्रों की संख्या का नियम- 


9 हरी 


पृचयाद्ठान्द्रा: ।5। 


पहले के दो निकायों में दो दो इन्द्र हूं । 

मवनपतिनिकाय के अद्ुरक्रमार आदि दसों प्रकार के देवा में तथा' 
व्यन्तनिकाय के किन्नर आदि आर प्रकार के देवों में दो दी इन्द्र ६ । 
जैसे; चमर और बलि असुरकुमार्रो में, धरण और यूतानन्द नागकुमारों में, 
हरि ओर हरिसह विद्युत्कुमारों मे, वेणुदेंव ओर वेणुदारी सुपर्णकुमारों में, 
अभ्रिशिख भौर अग्रिमाणव अभिकुमार्ये में, वेल्म्ब और प्रमणन वातकुमारों , 


७३8 


, सघोष आ्जोर भद्दयाघोष स्तनिवकृुमारों में, जलकान्त और जलूप्रभ उदधि-- 


गे 


५ 2! 


इ 


<॥ 
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क्ुमारों मे, पूू्ण और वासिष्ठ द्वीपकुमारों में तथा आमितगति और अमित- 
“बाइन दिक्कुमारों में इन्द्र हैं। इसी तरह व्यन्तरनिकाय में भी; किन्नरों में 
किन्लर और किंपुरुष, किंपुरुषों में सत्पुरुष ओर महापुरुष, महोरग में अतिः 
काय ओर महाकाय, गान्धर्वों में गीतरति ओर गीतयशः, यक्षों में पू्णभद्र 
और मणिमद्र, राक्षसों में भीम और मह्गभीम, यूतों में प्रतिर्ष और 


हिल न्क्प बिके 


58 ८5 आप के पु ् 
प्रतिरूप तथा पिशांचों में काछ और महाकाऊ ये दों दो इन्द्र हे । 
भवनपति ओर व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र कहने से 
शेष दो निकार्यों मे दो दो इन्दरों का अभाव सूचित किया गया है। 
ज्योतिष्क में तो चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र हैं। चन्द्र और सूर्य असंख्यात हैं; 


शो 


इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने दी हुए। वेमानिकनिकाय में 
हरएक कल्प में एक एक इन्द्र है। सोधर्म-कल्प में शक्र, ऐशान में ईशान, 
सानत्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र हैं, इसी तरह ऊपर के देवलोकों में 
उन देवछोकों के नामवाढा एक एक इन्द्र है। सिर्फ विशेषता इतनी है 
कि आनत और प्राणत इन दो का इन्द्र एक है जिसका नाम प्राणत है। 
अच्युत । ६ | 


पहले दो निक्रायो में लेश्या- 
पीतान्तलेश्या: | ७। 
'पहले दो निकाय के देव पीत-तेजः पर्यन्त छेश्या वाले है । 

....._ भवनपति और व्यन्तर जाति के देवों में शारीरिक वर्णरूप द्वव्यलेश्या 
चार ही मानी जाती है। जैसे- कृष्ण, नीछ, कापोत और पीत- तेजः |७ 
देवो के कामसुख का वर्णन- 

कायप्रबोचारा आ ऐशानातू | ८ । 
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शेषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रवीचारा ध्योह्दयो: । ९ । 
परष्प्रवीचारा: ।१० | 
ऐशान तक के देव कायप्रवीचार अर्थात्‌ शरीर से विषयप्तुख भोगने। 


कक 


तिद | 


के 


वा 


4 


कआकी के देव दो दो कत्पी में क्रम से स्पथ, रूप, शब्द और 
संकव्प हारा विंषेयतुख भोगने वाले होते हें 
अन्य सत्र देव प्रवीचार रह्ष्त अर्थात्‌ वेषयिक्र छुखभोग से रहित 
4 


है 2, 
/0((8 


ते 
5५ 4७ ८० ्े रु दूर किम ( ». 5] न 
भवनपाति, व्यन्तर, ज्योतिष्क आर पहल तथा दूसर स्व के बमसा-- 


८ 


निक- इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से कामसुख का भनुभव करके 
प्रसन्नता छाभ करते है । 
तीसरे स्वर्ग से ऊपर,के वेमानिक देव मनुष्य के समान स्वोधच्नीणः 


३ का. बे 6 
शरीरस्पर्ण हरा कामसख नहां भाँगतें; किन्तु अन्य अन्य अकार से वषायक 


मुख्य का अनुभव करते हैं। जैसे तीसरे और चोथे स्वर्ग के देव तो देवियों।" 
के स्पर्शमात्र से कामतृष्णा की शान्ति कर लेते हैं, ओर छुख का अनुभवः 
करते ६। पौँँचवें और छठे स्व के देव देवियों के सुसज्जित रूप को 
देखकर ही विषयसुखजन्य संतोष लाभ कर छेते हैं। सातवें अष्र आठवें स्वगः 
के देवों की कामवासना देवियों के विविध शब्दमात्र को सुनने से शान्त 
हो जाती है और उन्‍हें विषयसख के अनुभव का आनन्द मिल्ता है। नववें। 
आर दसवें तथा ग्यारह और चारहवें इन दो जोडों अथात्‌ चार स्वगा के 
देवो की वेषयिक तृप्ति ठिर्फ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती हैं| इस ठूंधि 
के लिए उन्हें न तो देवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की और न गीत 


आदि मुनने की अपेक्षा रहती हैं+ सासंझ यह है कि- दूसरे-स्वम तक्र हा 


>> 


देवि ढे, ऊपर नहीं | इसलिए ये जब तीसरे आदि ऊपर के स्वग से. 
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रहनेवाले देवों को विध्रयसुख के लिए उत्सुक और इस कारण अपनी ओर 
'आदरशील जानती है, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाती ३; 
वह। पहुचते हों उनके हस्त आदि के स्पश्मात्र से तीसरे, चीथे स्व + 
देवों की कामतृप्ति हों जाती उनके श्वत्नाससज्जित मनोहर रूप को 
देखने मात्र से पाँचवें और छठे स्वर्ग के देवों की कामलालसा पूृण हो जाती 
३। इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय शब्द को सुनने मात्र से सातवें 
आर आठव स्वर्ग के देव वेपयिक आनन्द का अनुभव कर लेते है| दवियों 
की पहुँच सिफ आठवे स्वर तक ही है, इसके ऊपर नहीं । नववें से बारह 

तंग के दवों को काम-छुखतृप्ति केवल देवियों के चिन्तनमात्र से हों जाती 
है। बारहवे स्व से ऊपर जो देव हैं वे शान्त और कामछारूसा से रद्व्ति 
होते इसालए उनका देवियां के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा 
कामठुल भागने की अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी वे अन्य देवों से अधिक 
उन्तुड और अधिक सुखी होते हैं । कारण स्पष्ट है. और वह यह कि 
_वा ज्या कामबासना को अबलता त्यों त्यों चित्तरंक्ेश अधि ज 
चित्तसक्नश अधिक दो दलों उत्कों मिटाने के लिए. विषयमोग भी अधि 
| दूसरे स्वग तक के देवो की अपेक्षा तीसरे और के 
उया को, आर उनकी अपेक्षा पाँचर्वे छठे के देवों की- इस तरह ऊपर ऊपर 
के स्व के देवों' की कामबासना मन्द होती हैं । इसलिए उनके चित्त- 
सेक्केश की सातश्रा भी कम होती है । अतएद न 
अत्प कहे गए हे । बारहवें स्वगे के ऊपरवाछे देवो की कामवासना शान्त 
'हीती है, इस कारण उन्हें: स्पतरी रूप, भब्द, व्विन्तन आदि सें से किसी 
शी भांग को इच्छा-नहीं होती । वे संतोषजन्य परमछुख भे॑ निमम्म रहते 


ह। यह कारण हैं कि जिससे नीचे नोसि की अपेक्षा दुपर ऊपर के देवों 
/- को मुख अधिकाधिक माता मत्रा [८- 


ही 


उनके काममोग के साधन भी 


ह 
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चंतुर्निकाय देवों के पूर्वोक्त भेदों का वर्णन--- 
भवनवापिनो5्सुरनागविद्य॒त्सुपणो मिवातस्तनितोद घि- 
द्वीपदिवकुमारा: | ११। 
व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगान्धवयक्षराक्षसभूत- 
फिशाचा। | १२। 
ज्योतिष्काः सू्याचन्द्र मसो ग्रहनक्षत्रशअकीणतारकाशव । १ ३। 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुठोके | १४। 
तत्कुतः कालाबिमागः | १५। 
वहिरबस्थिताः । १६। 
बैमानिकाः । १७ । 
कल्पोफ्पन्नाः कस्पातीताश्र । १८ । 
उपयुपरि | १९ । 

' सोधर्मशानसानतकुमारमाहेन्द्रअह्मलोकलान्तकमहाशुक्र- 
सहसूरेष्यानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु ग्रवेयकेषु वि- 
जय वैजयन्तजयन्ताउपराजितेष सवाथसिद्धे च | २० । 
अठुरकुमार, नागकुमार, विद्युतकुमार, सुपणकुमार, अभिकुमार, 

बातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिक्रुमार, द्वीपकुमार, और दिक्‍कुमार ये 
. अवनवासानेकाय हूं | 
का किनर, करपुरुष, सहारग। मसान्चव, यक्ष, शक्षस, भत, आर धशात्त 
यू. व्यन्तरानकाय हूं । 


१. श्रेताम्बर सप्रदाय में बारह कदप हैं- पर [दिंगम्बर संप्रदाय सोलह , 
कल्प मानता है; उनमें ब्रह्मोत्तर, का्पिष्ठ;' श॒क्रे' और शतार नॉम-के चार 
कल्प अधिक हैं। जो क्रमशः छठे,” आठवें, * नववें और स्यारहवे*नवर पर : 
आते हैं। दिगम्बर यूत्रपाठ के लिए देखो यत्रों का ठल्नात्मक परिशिष्ट | 
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सूर्य, चन्र तथा ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीर्ण तारा वे ज्योतिप्क- 
निकाय हैं | 

वे मनुप्यलोक में मेरु की चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले तथा 
नित्य गतिशील हैं | 

टी चर # के पु 
काल का विभाग उन--चरज्योतिष्कों द्वारा किया हुआ है । 
ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते है । 
५ >< ७ दे रे 

चतुथ निकायवाल घेमाविक देव हैं । 

वे कश्पोपपन्च ओर कल्पातीत रूप है | 

भर ऊपर ऊपर रहते हैं । 


साधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, महेन्द्र, अह्मलयोक, छान्‍्तक, मदाश्ु॒क्र, 
भैवे ध्छे्‌ 
पहलार, आनत, आणत, आरण और अच्युत तथा नव प्रैवेवक और 
40 भ्थ गक हक 
विजय; वेजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वा्सिद्ध में उनका निवास हैं ! 


दूर्सी प्रकार के भवनपति जम्बूद्दीपगत सुभेरु पर्वत के नौचे, उसके 
दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक क्ोटाकोटि छक्ष योजन तक रहते 
ईैं। असुरकुमार बहुत करके आवासों में और कमी 
भवनों में बसते हैं, तथा नागकुमार आदि सब्र प्रायः 
हैं। आवास रलप्रभा के एथ्बीपिंड में से ऊपर नीचे 
के एक एक हजार योजन छोड़कर बाँच के एक वाख अठदत्तर इजार 
योजन परिमाण भाग में सब जगह हैं; पर भवन तो सक्नप्रभा के नीचे नव्चे 
हजार योजन परिमाण भाग में ही होते हैं। आवास बड्टे सण्डप जैसे होते हैं 
ओर भव्व' नगर सहश | भवन 'बाहर से गोछ -भीतर से समचतुष्कोण 
ओर तले मे पुष्करकर्णिका जैसे होते हैं । 


. दशवेध् मवनपति 


भवनों में ही बसते 


, भी भवनपति, कुमार इससिए-इहे जे हैं -कि ये कुमार-की तरह 
_तन मे सनोहर तथा सुकुमार हैं और मुदु व मधुर यतिवाले तथा कौड़ाशौछ 


ब् 
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है| दसा प्रकार के भवनपतियों की चिह्रादि स्परूपसम्पत्ति जन्म से हम 


पे 


अपनी अपनी जाति म॑ जुदा जुदा जसे--अघुरकुमारों के मुक्कुट में 
बूड्डामांण का चिह्न होता ६। नागकछुमारों के नाग का, विद्वत्कुमारों के 
नेत्र का, सुपणकुमारों के गरुड़ का, अभिकुमारों के घट का, वातकुमारों के 
अश्व का, सनितकुमारों के वधमान--शरावसंपुट (शरावयुगल) का 
उदाधिकुमारों के सकर का, ढीपकुमारों के सिंह का और दिक्‍कुमारों के 


हक 


हस्त का ।चह्द हांता हैं। नागकुमार आदि सभी के चिन्ह उनके आभरण 


ते हैं। सभी के वच्न, श्र, भ्पण आदि विविध होते हैं । ११। 


रा 


शणि है प्र 


सभी व्यन्तर देव ऊर्व, मध्य ओर अधः-तीनों छोकों भे मबन 
ओर आवास में बसते हैं। वे अपनी इच्छा से या दूससें की प्रेरणा से 
भिन्न मित्त जगह जाया करते हें । उनमें से कुछ 
व्यन्तरों के भेद-प्रभेद >> 
अकार के पहाड़ आर गुफाओं के अन्तर में तथा वनों के अन्तर्गें में बसने 
के कारण व्यन्तर कहलाते हैं । इनमें से किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार 
हैं; जसें- किन्नर; किंपुरुष, किंपुरुपोत्तम, किन्नरोत्तम, हृदयंगम, रुपशाली 
अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय ओर रतिश्रेष्ठ । किंपुरुष नामक व्यन्तर के 
दस प्रकार हैं; जेसे- पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषबृधषभ, पुरुषोत्तम, 
अतिपुरुष, मरुदेव, मरुत, मेरुप्रभ और यशस्वान्‌ । महोरग के दस प्रकार 
ये हँ- खुजग, भोगशाली, महाकाय, अतिकाय, स्कन्धचशाली, मनोरम, 
महावेग, महेष्वक्ष, मेककान्त ओर भास्वान्‌ | ,ग़ान्धर्व के बारद प्रकार थे 
हैं- हाह्य, हृहू, ठग्बुरव, नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कांदम्ब, महा- 
कादग्ब, रेचत, विश्वावस, गीतरति ओर गीतयशः । यक्षोंके तेरह प्रकार ये 


ते 
्प 





१. संग्रहणी से उदधिकुमारों के अश्व का ओर वातकुमारो के मकर 
का चिन्ह लिखा है, गा० २६ | 


१४६ तत्त्वाय सूत्र [ ४. ११-२०, 


- पूर्णमद्र, माणिमद्र, ब्रेतभद्र, दरिभद्र, सुमनोंमद, व्यतिपातिकमद्र, मुभद्र, 
सर्वतोमद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, बनाहार, रूपयक्ष ओर यक्षोत्तम | 
राक्षतों के सात प्रकार ये हें- मीस, महाभीम, विश्न, विनायक, जलराक्षस, 
राक्षत और ब्रह्मराक्षत । थूतोके.नव प्रकार ये हैं-सुरूप, प्रतिरूप, अतिरूष, 
भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेंग, प्रतिच्छकक्ष और आकाशग । 
पिशाचों के पन्द्रह भेद ये हेँ- कृष्माण्ड, पटक, जोप, आन्हक, काल, 
महाकाल, चौक्ष, अचौक, तालपिशाच, मुखरापिशाच, अधस्तारक, देह, 
महाविदेह, तृष्णीक और वनपिशाच | 

आठों प्रकार के व्यन्तरों के चिन्ह अनुक्रम से अशोक, चम्पक, नाग, 
तुम्बर, वट, खटाह्ु, सुढतल और कदम्बक दे | खटाक्ञ के सिवा शेप सत्र 


(३० 


चिह् वृक्ष जाति के हे, सब चिह्ृ उनके आभूषण आदि में होते है । १२। 


ध 
जप पे पु म ५ 


मेरु के समतछ भूभाग से सातसौ नव्वें योजन की ऊँचाई पर 
ज्योतिश्वक के क्षेत्र का आरम्म होता है; जो वहां से ऊँचाई में एक सौ 
दस योजन परिसमाण ढे, और तिरछा असंख्यात द्वीप- 
समुद्र परिमाण है। उसमें दस योजन की ऊँचाई पर 
अर्थात्‌ उक्त समतर से आठ सौ योजन की ऊछेँचाई पर सूर्यके विमान 
वहा से अस्ती योजन को छेँचाई पर अर्थात्‌ समतरू से आठ सौ अस्सी 
यजिन का ऊचाई पर चन्द्र के विमान है; वहों से बीस योजन की ऊँचाई 
तक में अथात्‌ समतलू से नव सो योजन की ऊँचाई तक भें ग्रह, नक्षत्र 
आर सकणि तार ६। भर्काण तारें कहने का मतलब यह है कि अन्य 
कुछ तोरे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी होनेसे कभी सूर्य, चन्द्र के नीचे 
री चलते ह और कभी ऊपर भी । चन्द्र के ऊपर बीस योजन की ऊँचाई 
से पहुछ चार योजन की ऊँचाई पर नक्षत्र €, इसके बाद चार योजन की 


९. तापस का उपकरण विशेष | 


पञ्चाविध ज्योतिष्क 





“४, ११-२०. ] ज्योतिष्कों का वणन १४७ 


ऊँचाई पर बुधग्रह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक्र, झुक्र से तीन योजन 
ऊँचे गुरु, गुरु से तीन योजन ऊँचे मठ और मद्नछ से तीन योजन ऊँचे 
रनेश्वर है । अनियतचारी तारा जब सूरत के नीचे चलता है, तब्र वह 
पय के नीचे दस योजन प्रमाण ज्योतिष-क्षेत्र म चलता है । ज्योतिष- 
अकाशसान विमान में रहने के कारण सूर्य आदि ज्योतिष्क कहलाते है | 
डन सबके घुकुओें में प्रभामण्डल का सा उज्ज्वल, सूर्यादि के मण्डछ जेसा 
चिह होता हे । सूर्य के सूमण्डछ का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा 
और तारा के तारामण्डछ का सा चिह्न समझना चाहिए. | १३ । 


) 


सानुष्रोत्तर नामक पर्वत तक मनुष्यछोक है, यह बात पहले कही जा 

चुकी है। उस मनुष्यलोंक में जो ज्योतिष्क हैं, वे सदा भ्रमण किया करते 
८ । उनका श्रमण मेरु के चारों ओर होता है | मनुष्य- 

ठोक में कुछ सूयथ और चन्द्र एकसा बत्तीस हैं । जसे--- 

बूद्धीप मे दो दो, लवणमुद्र मे चार चार, धातकीखण्ड में बारह बारह, 
कालोदघि में बयालीस बयालीस ओर पुष्करार्थ में बहत्तर बह्त्तर सूबे तथा 
चन्द्र ह। एक एक चन्द्र का परिवार अटद्ठाइस नक्षत्र, अछासी ग्रह और 
छउथयासठ हजार नवसी परचहृत्तर कोटाकोंटी तारीं का है। यथपि छोक 
मर्यादा के स्वभाव से ही ज्योतिप्क विमान सदा ही आपसे आप फिरते 
रहते ६; तथापि सम्राड़ि विशेष प्रकट करने के लिए. और आशभियोग्य--- 
सेवक नाम कर्म के उदय से क्रीड़ाशीछ कुछ देव उन विमानों को उठाकर 
घूमते रहते हैं । आगे के भाग में सिंहाकृति, दाहिने गजाकृति, पीछे 
बेलरूपघारी और उत्तर में अश्वरूपधारी देंव विमाम के नीचें लग कर 
अमण किया कर 


चरज्योतिष्क 


४ 


कक 


९) 


07 ५ 


। ६ ४॥। 


व 
१, देखो अ० ३, सू० १४। 


१४८ तत्त्वाथ सूत [ ४, ११-२०. 


मुहत्त, अहेरात्र, पक्ष; मास आदि; अतीत, वर्त्तमान आदि; तथा, 

संख्येय असंख्येव, आदि रूप से अनेक प्रकार का काल्य्यवहार मनुप्यलोदः 
है में ही होता है; उसके बाहर नहीं । मनुष्यछोक के बाहर' 
आटा अर कोई कार्व्यवह्वर करनेवाल्ा हो और ऐसा व्यवहार 
करें तो भी वह मनुष्यलोक प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही; क्योकि व्याव- 
रिक कालविमाग का मुख्य आधार नियत क्रिया मात्र है। ऐसी क्रियाः 
सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है। गति भी ज्योतिष्कों की 
सवंत्र नहीं पाई जाती, सिफ मनुष्यछोक के अंदर वर्तमान ज्योतिप्कों 
में ही पाइ जाती है। इसीलिए माना गया है कि कार का विभाग 


ज्यातिष्का क्री विशिष्ट गति पर ही निर्भर है। दिन, रात, पक्ष आदि 
जो स्थूछ कालविभाग हैं, वें सूर्य आदि ज्योतिष्कों की नियत गति पर 


अवरम्ब्रित होने के कारण उससे जाने जा सकते हैं, समय आवलिका 
आदि सूक्ष्म काल्विभाग उससे नहीं जाने जा सकते । स्थान विश्ञेप ये 
सूर्य के प्रथम दर्शन से लेकर स्थान विज्ञेष में जो सूर्य का अदर्शन होता 
हैं. इस उदय ओर अस्त के बीच की सूर्य की गतिकरिया से ही दिन का 
व्यवहार होता है। इसी तरह सूर्य के अस्त से उदय तक की गतिक्िया 
से रात का व्यवहार होता है। दिन और रात का तीसवों भाग मुहूर्त हे 

5 दिनरात का पक्ष है। दो पक्षों का मास, दो मास की ऋतु, तीन 
कठ का अयन, दो अयन का वर्ष, पाँच वर्षों का युग इत्यादि अनेक 
अकार का लछौकिक काल्विभाग सूर्य की गतिकिया से किया जाता है । 
जा क्रिया चालू हैं वह वतमाव काल, जो होंनेवाली 


हू वह अनागत कालः 
अर जो हो चुको हैं वह अतीत काछ । जो काल रि 


भिनती भें आ सकते 


४, ११-२०. ] वैमानिक देवों का वर्णन १४९ 
हैं बह संख्येय; जो गिनती से नहीं आ सकता सिर्फ उपमान द्वारा जाना 
जा सकता है वह असंख्येय, जैसें--पल्योपस, तागरोपम आदि; और 
जिसका अन्त नहीं बह अनन्त है | १५॥ 
मनुष्यलोंक के बाहर के सूर्य आदि ज्योतिप्क विमान स्थिर हैं; 
क्योंकि उनके विमान स्वभाव से ही एक जगह कायम रहते हैं, इधर-उधर 
.. श्रमण नहीं करते। इसी कारण थे उनकी लेश्या ओर 
सख्यीतिष्क उनका प्रकाश मी एकहप स्थिर है, अर्थात्‌ वहाँ राहु 


आदि की छाया न पडने से ज्योतिष्कों का स्वाभाविक पीतवर्ण ज्यों का 
ज्यों बना रहता है और उदय-अस्त न होने के कारण उनका छक्ष यांजन 
'परिमाण प्रकाश भी एकसा स्थिर ही रहता है । १६ । 


जे 


चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक कहलाते ह। उनका वेमानिक 
नाम पारिमापिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाले 
तो अन्य निकाय के देव भी हैं| १७। 
मिक के कल्पोपपन्न और कल्पातीत ऐसे दो 
थे कब्पोपपन्न और जों कल्प के ऊपर रहते 
| वैमानिक न तो एक ही स्थान 
| किन्तु एक दूसरें के ऊपर-ऊपर वर्तमान हैं | १८, ६९ | 

कल्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह मेंद हैं। उनमें से सोधस- 


०; 


कह्प ज्योतिथक्र के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद मेंद के दक्षिण 
भाग से उपरक्षित आकाश्मप्रदेश में स्थित है। उसके बहुत ऊपर किन्तु 
उत्तर की ओर ऐश्ञान कल्प हैं। सौंधर्स कल्प के बहुत समश्रेणि में 


सानत्कमार दात्प ६, आर एशान के ऊपर समश्रोंण में साहन्द्र कल्प हू । 


। जो कल्प 
कल्पातीत 
ओर न तिरछे 


अधि 
द्ढद 
हे जज 
हत हू व 
्ट मड दे 
स्र्ह 
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१ तो अनन्त का शब्दाश हे। उसका एूण भाव समझने के 
लिये देग्तों, चौथा कर्मग्रन्थ । 


१५० तत्त्वार् सूत्र [ ४. ११-२०: 


इन दोनों के मध्य में किन्तु ऊपर ब्रह्मलेक कल्प है । इसके ऊपर समश्रेणि 
में क्रम से छान्‍्तक, महाशुक्र, और सहस्तार ये तीन कल्प एक दूसरे के ऊपर 
हैं। इनके ऊपर सौधर्म और ऐशान की तरह आनत, प्राणत दो कल्प हैं । 
इनके ऊपर समश्रेणि में सानत्कुमार और महेन्द्र की तरह आरण ओर 
अच्युत कल्प है। कत्पों के. ऊपर अनुक्रम से नव विमान ऊपर ऊपर हैं;. 
जो पुरुषाकृति छोक के ओीवास्थानीय भाग में होने के कारण ग्रेवेवक कहलाते 
हैं। इनके ऊपर विजय, बेजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सवार्थिसिद्ध ये 
पाँच विमान उपर ऊपर हैं जो सबसे उत्तर- प्रधान होने के कारण अनुत्तर 
कहलाते हैं । 

सौधभ से अच्युत तक के देव कत्पोपपन्चन ओर इनके ऊपर के सभी 
देव कत्पातीत हैं । कल्पोपपन्न में स्वासि-सेवक भाव हैं, कव्पातीत में 
नहीं; वे तो सभी इन्द्रवत्‌ होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं। मनुष्यलोक में 
किसी निमित्त से जाना हुआ, तो कल्पोपपत्न देव ही जाते आते हैं, कल्पा-- 


8] 


त अपने स्थान की छोड़कर कहीं नहीं जाते ।१०। 


कुछ बातो में देवों की उत्तरोत्तर आधिकता ओर हीनता- 
# ७ ३. 4 ही. कर 
स्थतिप्रभावसखतिलेश्याविश्वुद्धीन्द्रियावाधिविषय तो -- 
| आर 
जंधका। । २१। 
हर (40 देआ € 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानताो हीनाः । २२। 
स्थिति, श्रभाव, सुख, युति, लेश्याविश्वुद्धि; इन्द्रियविषय और अवधि-- 
विघय में ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं | 
गति, शरीर, परिग्रह और अमिमान में ऊपर ऊपर के देव हीन हैं 
है नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव सात बातों में अधिक: 
होते हैं; जैसे--- 


कप 
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इसका विशेष खुलासा आगे तींसर्वे यूत्र से छेकर 
तेपनय सूत्र तक है । 

निग्रह, अनुग्रह करने का सामथ्यं; अणिमा महिमा आदि सिद्धि 

का सामर्थ्य ओर आक्रमण करके दूसरों से काम करवानें का बछ---यह 

सब प्रभाव के अन्तर्गत हैं। ऐसा प्रभाव यद्यपि ऊपर ऊपर 

5 प्रभाव के देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोत्तर अमि- 


मान व संक्ेश कम होंने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं । 


१ स्थिति 


० छा 


इन्द्रियों के ढ्वरा उनके ग्राह्मविषयों का अनुभव करना सुख हूं । 
शरीर, वत्ध ओर आभरण आदि की दीप्ति ही कुंति हैं। उक्त सुख और 
दति ऊपर-ऊपर के दवों में अधिक होने के कारण 
२,४ सुख और झुति _सतेत्तर क्षेत्रस्वभावजन्य छुभ पुद्धल्परिणाम की प्रकृम- 
ता ही हैं । 
छेश्या का नियम अगले तेवीसवे सूत्र में स्पष्ट होगा। यहों इतना 
जान लेना चाहिए कि जिन देवों की लेश्या समान है, उनमें भी नीचे 
मल की अगली ऊपर के देवों के लेश्या संक्केश की 
आर क्रम्मी के कारण उत्तरोत्तर विश्वुद्ध, विशुद्धतर ही 
होती है | 
दूर से इष्ट विषयों को ग्रहण करने का जो इन्द्रियों का सामथ्य, 
वह भो उत्तरोत्तर गुण की बइद्धि ओर संक्ेश की न्यूनता 
के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक-अधिक है । 


/ज|? 


६ इन्द्रियविषयक 


अवधिज्ञान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही होता 
! पहले, दूसरे स्वर्ग के देव अधोभाग में रत्नप्रभा तक, तिरछे भाग 
असंख्यात लाख योजन तक और ऊर्बमाग में अपने-अपने भवन तक 
अवधिज्ञान से जानने का सामर्थ्य रखते हैं। तीसरे-चौंथे स्वर्ग के देव 


उ6 60 
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अधोगाम में शर्कराप्रमा तक, तिरछे भाग में अर्सा 
ख्यात लाख योजन तक और ऊतबभाग में अपने- 
अपने भवन तक अधधिश्ञान से देख सकते ६; इसी 


७ अवधिनान का 
विपय 


४ 


नाली को अवधिशान से देख सकते' ६। जिन देवों के अवधिशान का 

क्षेत्र समान होता ६, उनमें भी नांचे की अप्रेक्षा ऊपर के देव विशुद्ध 

विशुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य रखते है | २१ | 

चार बाते ऐसी दे जो नाचें की अपेक्षा ऊपर उपर के दुवों में 

कम-कम पाई जाती हैं; जसे--- 
| 


गसनाक्रया 


क्र 
3/% 


शक्ति ओर गमनक्रिया में प्रद्नत्ति थे दोनों ही ऊपर 
ऊपर के देवों में कम पाई जाती हें; क्योंकि ऊपर उपर के देवों भे उत्तरो- 
त्तर मद्ानुभावता ओर उदासीनता अधिक होने के कारण 
देशान्तर विपयक क्रीडा करने की रति कम-कम होंती जाती 
सानस्कुमार आद के देव ।जन की जघधघन्य स्थिति दा सागरोपम होत 
वे अधाभाग सू सातब नरक तक और तिरछे असंख्यात हजार कोडाकोर्डी 
योजन प्यन्त जाने का सामर्थ्थ रखते है। इसके बाद के जघन्य स्थिति 
वाले देवों का गतिसामथ्य घटते-घटते यहाँ तक घट जाता हे कि ऊपर के 
देव अधिक से अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का सामर्थ्व रखते हैं । 
भक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव अधोमाग में तीसरे नरक से आगे 
न गया है और न जायगा | 


१ गति 


शरीर ” परिसाण पहले, दूसरे स्वर में सात हाथ का; तीसरे, चौथे 
स्वये में छः हाथ का; पाँचवें, छठे स्वगे सें पाच हाथ 
का; सातवें, आठवें स्वर्ग में चार हाथ का; नवर्वे से 


बारहवे स्वगे तक से तीन तीन हाथ का; नव ग्रैवेयक में दो हाथ का और 
आनुत्तरविसान में एक हाथ का है | 


२ शरीर 


नए 
न््ण 
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पहले स्वरग में बत्तीस छाख विमान; दूसरे में अद्वाईंस छाख, तीसरे 
में बारह छाख, चोथे में आठ छाख, पॉचवें में चार लाख, छठे में पचास 
हजार, सातव में चाढीस हजार, आठवें में छः हजार, 
नववे से बारह तक में सात सो, अधोवर्ती तीन ग्रेबेयक 
एकसो ग्यारह, सभ्यम तीन ग्रेवेयक में एकसों सात; ऊर्ध्य तीन ग्रेवेयक 


५ 


सो और अनुत्तर मे सिर्फ पंच ही विमान का परिग्रह है । 
अमिमान का मतलब अहंकार से दे। स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, 
हे विभूति, स्थिति आदि में अमिमान पैदा होता है । 
४ आमभांव जैसा अमिमान कपाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर 
के देवों में उत्तरोत्तर कम ही होता हे। 
सूत्र में नहीं कही हुई ओर भी पॉच बाते देवों के संबन्ध में ज्ञातव्य 
हैं- १. उच्छवास, २. आह्वार, ३, बेदना, ४. उपपात और ५. अनुभाव । 


नी । 


स्थ्रह्‌ 


| 


कर 4 +6 
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ज्यों ज्यों देवों की स्थिति बढ़ती जाती है, दो तों उच्छवास का 
काल्मान भी बढ़ता जाता हे; जेसें- दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का 
एक एक उच्छुवास सात सात स्तोंक परिमाण काछ में 

, + उच्इवात होता है। एक पल्योपस की आखझु वाले देवों का 
 उच्छवास एक दिन के अन्दर एक ही होता हे । सागरोपम की आयु 


वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम 


की हाँ उनका एक एक उच्छवास उतव उत्तर्व पक्ष पर हांता हैं | 


७ प 


आहार के संबन्ध से यह नियम है कि दस' हजार वर्ष की आयु 
वाले देव एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार लेते 
९ आहार हैं। पत्योपम की आयु वाले दिनपरंथकतव के बाद 
१, दो की संख्या से लेकर नव की संख्या तक प्रथक्त्व का व्यवहार 
होता है। 
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आहार छेते है। सागरोपम के विषय में वह नियम हे कि ५ आयु 


जितने सांगरोपम की हो वे उतने हजार वर्ष के ब्राद आहार छेते है । 
से का ८. कि है [.$ 
सामान्य रीति से देवों के साता-सुख बेदना द्वी होती हैं। कभी 
असाता- दुःख बेंदना हों गई तो बह अन्तमहूत से 
अधिक काल तक नहीं रहती । साता बेदना भी छगा- 
हक प हु को आओ 
वार छः महीने तक एक सी रहकर फिर बदल जाती ह । 


कि 
| वंदना 


उपपात का मतलब उत्पत्तिध्ान की योग्यता से हैं। अन्य जैनेतर- 
टिज्विक मिथ्यात्वी बारह स्व तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। स्व“जैन- 
लिब्विक मिथ्यात्वी ग्रवेवक तक जा सकते हैं। सम्बग्दृष्टि 
पहले स्वर्ग से सवर्थिसिद्ध पर्यन्त कहीं भी जा सकते हैं। 
परन्तु चत॒र्दशपू्वी सेयत पांचवे स्वर से नीचे उत्पन्न होते दी नहीं | 


४ उपपाद 


ह् 


च्े 


अनुमाव का मतलब लोकस्वभाव- जगद्धम से है, इसी की बदीलत 
सब विमान तथा सिद्धशिल्य आदि आक्राश में निराघार 
5अनुभाव अवस्थित है। 
भगवान्‌ अरिहन्त के जन्माभिषेक आदि असंगों पर देवों के आसन 
का कम्पित होना यह भा ल्लेकानुभाव का ही कार्य हैं। आसनकंप के 
अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तीर्थहुर की महिमा की जानकर कुछ 
देव निकट आकर उनकी स्ठ॒ुति, बन्दना, उपासना आदि से आत्मकल्याण 
कम्ते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान में रहकर ग्रत्युत्थान, अश्नल्कि्म, 
प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि से ततर्थिद्दर की अर्चा करते हैं । यह: 
भी सनच्न लोकानुभाव का ही कार्य हैं। २२। 


वेमानिको रा जप 
गें में छेश्या का नियम--- 


रु को का ३ ७ 
पीतपगअशुक्ुलेश्या दवित्रिशेषेषु ॥ २३ | 


$ 
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व सरवगा मे क्रम से पात, पद्म आर हाुक्क रसवया-- 


दि । 
3 
#पर 
न्थिं 
/ 0९ 


५... पहले दो स्वर्गों के देवों में पीत--तेजों लेथ्या होती है। तीसरे से 
चिर्वे स्वर्ग तक के देवों में पद्मछेम्या और छठे से सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त के 
देवों में झुक्ललेश्या होती हैं। यह निवम शरीरवर्णरूप द्रव्यलेम्या का है, कयों- 
कि अध्यवसाय रूप भावलेश्या देवों में छहों पाई जाती हैं ।२३॥ 


कत्पों की परिगणना--- 
ओर 
आग ग्रवयकेम्िय; कृपा? । २४ | 


भर का कप 

ग्रवेयर्कां से पहले कत्प हैं । हे 

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश आदि रूप से देवों के विभागः 
की कत्पना है वे कत्प हैं। ऐसे कहव्प ग्रेवेवक के पहले तक अर्थात्‌ सोधम 
से अच्युत पर्यन्त बारह हैं । ग्रेवेयक से लेकर सभी कब्पातीत हैं; क्योंकि. 
उनमें इन्द्र, सामानिक: आयल्लिंश आदि हूप से देवों की विभाग कत्पना 


है; अथात्‌ वे सभी बराचरी वाले होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं |२४। 


व्येकान्तिक देवो का वर्णन--- 
ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५। 
सारस्वतादित्यवह्थरुणगर्दतो यतुषिताव्याबाध- 
मरुतो5रिष्टाच । २६। 
..._ १, रायल एशियाठिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिश्टाश्चः इस 
अंदर को निश्चित रूप से सत्र म ने सखकर कोष्ठक से रखा हे; परन्तु म० 


भ० की मुद्रित पुस्तक में यही आअश “रिशश्रः पाठ सूत्रगत ही निश्चित रूप 
से छपा है। यद्यपि श्रेताम्बर सप्रदाय के मूलपूत्र मे 'डरिशश्वः ऐसा पाठ 





हक 


ब्रह्मछोंक ही छोकान्विक देवों का आल्य -निवासस्थान है । 

सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गर्दतोब, तुष्ित, अव्याशघ; 
मरुत और अरि ये लोकान्तिक हैं । 

लोकान्तिक देव जों विषयरति से रहित होने के कारण देवपि 
कहलाते हैं, तथा आपस भें छोटे बडे न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हैं 
ओर जो तीयथइर के निष्कमण--गहत्वाग के समव उनके साभने उपस्थित 


होकर “बुज्ञह बुज्ञद दब्द द्वारा प्रतित्रेध करने का अपना आचार 


'पालन करते हैं; वे ब्रह्मछोक नामक पोचियें स्वगे के ही चारों ओर दिल्याओं- 


विदिशाओं में रहते है, दूसरी जगह कही नहीं रहते। वे सभी बर्हो से 
च्युत होकर मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष पाते हे । 


णि 


९ 


४० “७ 


दरएक [दशा, हरएव ववादशा आर मसध्यभाग मे एक एक जादे 
बसते के कारण उनकी कुछ नव जातियों हं; जेसे- पूर्वोत्तर अथात्‌ इशान- 


कोण में सारस्वत, पूव में आदित्य, पूर्वदक्षिण-अभिकोण भे वन्द्रि, दक्षिण 
मे अरुण, दक्षिणपश्चिम- नेऋत्यकोण में गर्दतोय, पश्चिम में तुपित, पश्चिम[- 
त्तर- वायव्यकोण में अव्याबाध, उत्तर में मस्त ओर बीच में अरिष्ट नामक 
लोकान्तिक रहते हैं। इनके सारस्वत आदि नाम विमान के नाम के 
आधार पर ही प्रसिद्ध हें। यहाँ इतनी विशेषता और भी जान लेनी 
चाहिए कि इन दो सूत्रों के मूलभाष्य में छोकान्तिक देवों के आठ ही भेद 
चतलाय गए हूँ, नव नहीं। दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ से भी अडड 


है, तथापि इस सूत्र के भाष्य की टीका मे “म्ररिणोपात्ताः रिष्वविसानप्रस्तार- 


वतिमि:? इत्यादि' उछेख है; जिससे “अरिष्टट के स्थान मे रेप होने का 


भी तक ही सकता है। परन्तु दिगम्बर संप्रदाव में इस सूत्र का अन्तिम 
भाग व्व्याबाधारिश्श्चः ऐसा मिलता है। इससे यहाँ साफ तौर पर 'आरिष्ट? 
नास ही फलित होता है, 'रिप्टः नहीं; साथ 


3. ही 'मस्तः का भी विधान 
हां है। 
है 


श 


४. १७-२८, | दंवों की स्थिति का वर्णन १५ ७ 


ब्ज्ा 


संख्या की ही उपलब्धि होती है, उनमें “मरुत का उल्लेख नहीं। इ 

स्‍्थानाह् आदि सूत्रों में नव भेद जहर पाये जाते हैं। उत्तमचरित्र में तो 

दद्य भदों का भी उछेख मिलता है। इससे ऐसा मादूम होता दे कि यहाँ: 
ह 


पाठ पीछे 8 प्रक्षिप्त हुआ है । २५, २६ । 


च्छु 


अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व- 
र्यां ४७ 2. 
विजयादिएु द्विचरमा; | २७। 
विजयादि में देव, हिचरम- दो बार मनुष्य जन्म धारण करके 
को 


सिद्धर प्व करन वाले हाते 

अनुत्तविमान के पाँच प्रकार हैं। उनमें से विजय, बेजयन्त, 
जयन्त ओर अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं; वे द्विचरम 
७, कै 


ति हूँ; अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक दो बार मनुप्य जन्म घारण करके 
नोश्च' जाते हें । इसका क्रम इस प्रकार है: चार अनुत्तरविमान से च्युवः 
होने के बाद मनुस्थयजन्म, उस जन्म के वाद अनुत्तरविमान भें देवजन्म, 
वहाँ से फिर मनुप्य जन्म और उसी जन्म से मोक्ष | परन्तु सर्वार्थसिद्ध 
विमानवासी देव सिर्फ एक ही ब्गर मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उस विमान से 
च्युत होने के बाद मनुप्यत्व घारण करके उसी जन्म में मोक्ष काम करते 
!। अनुत्तर विमानवार्सी के सिवा अन्य सब प्रकार के देवों के लिए कोंइ 

है| है; क्योंकि कोई तो एक ही बार मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते 
कोई दो बार, कोइ तीन बार, कोई चार बार ओर कोई उससे भी 
के तार जन्म घारण करते ६ | २७। 


शा 


हि रे कि ५, 


तिथेचों का स्वरूप- 
ओऔपफतिकमलुष्येम्यः शेषास्तियेग्योनय | २८ । 


8 


ओऔपपातिक आर मनुष्य से जो शेष हैं, वे तिर्यंचयोनि वाले हैं | 


३५८ तत्त्वाथ सूत्र [४, २९-३२. 


तिर्वच कौन कहलाते हे ? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में दिया 
“है। औषपातिक-देव तथा नास्क, और मनुष्य को छोड़कर बाकी के सभी 
संसारी जीव तिर्यच कहे जाते हैं। देव, नारक ओर मनुष्य सिर्फ पशेन्द्रिय 
होते है; पर तिर्यच में एकेद्रिय से पश्चेन्द्रिय तक सत्र प्रकार के जीव आ 
जाते हैं। देव, नारक और मनुष्य जेसे छोक के खास भागों में ही पाये 
जाते हैं, बेस तिर्यंच नहीं पायें जाते, क्योंकि उनका स्थान लोक के सत्र 
भागों में है । २८ । 
आधिकार सत्- 
स्थिति) । २९ । 


है. 


आय वर्णन की जाती है | 
पु [५ शञ २ ५ पर 
मनुष्य और तियच की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतछाई गइ हूँ । 
'देव और नारक की बतढाना बाकी है, वह इस अध्याय की समाप्ति त 
बतलाई जाती दे। २९। 
भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वणन- 


भवनंषु दाक्षणाधाधपतानां पलल्‍्योपसमध्यधम्‌ । ३० । 
शुषाणां पादोन । ३१। 


असुरूद्रयों; सागरापममांधक च | ३२ | 
भवनों में दक्षिणा्थ के इन्दों की स्थिति डेढ़ पव्योपस की है । 


शेष इन्द्रों की स्थिति पौने दो पत्योपम की है । 


(4 


दा असुरेन्द्री को स्थिति क्रम से सागशेपम और कुछ अधिक 


सागरोपम की है । 
यहाँ मवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतराई- ग उत्कृष्ट 
समझना चाहिए; क्योंकि जधन्यध्यिति का वर्णन आगे 


४, ३२३-३८.] बेमानों की उत्कृष्ट सिथिति १५९ 


आने वाला हैं। भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, नागकुमार आदि दस 
भेद पहले कहें जा चुके हैं। हरएक भेद के दक्षिणार्थ के अधिपति और 
उत्तराध के अधिपाति रूप से दो दो इन्द्र हैं; जिनका वणन पहले ही कर 
दिया गया हैं। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट 
स्थिति इस प्रकार है: दक्षिणार्थ के अधिपति चमर नामक असुरेन्द्र की 
स्थिति एक सागरोपम की ओर उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असेरेन्द्र 
का [स्थात सागरांपम से कुछ आधक ढ॑ | असुरकुमार का 'छांडकर बाका के 
नागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणाघ के घरण आदि 
नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति डेढ़ पल्योपम की और जो उत्तरार्घ के भूतानन्द 
आदि नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति पोने दो पत्योपम की है| ३०-३२ । 


वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति- 

सौधमोदिष यथाक्रमम्‌ | ३३ । 

सागरोपम । ३४ । 

अधिके च । ३५। 

सप्त सानत्कुमारे | ३६ | 

विशपात्रसप्तदशका दशत्रयादशपश्चरशभसराधकान 
ञत्।२३७। 

आरणाच्युताद्‌ ऊध्वेमकेफेन नवसु गेवेयक्रेषु, विजया- 
दिपु सवाथसिद्धे च | ३८ । 
सोघर्म आदि देवल्लकों में निम्नोक्त कम से स्थिति जानना । 
सोधम में दो सागरोपम की स्थिति हे 
झेशान में कुछ अधिक दो सागरोपम की टिपिति है । 
सानत्कुमार में सात सागरोपन की स्थिति है । 


१६० तत्वार्थ यृत्र (४. गेदन४ ९. 


महेन्द्र से आरणाच्युत तक कम से कुछ लभिक सात सागसेपम, 
तीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात सागरोपम, दस से 
अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेरद से अधिक 
सात सायरोपम, पंद्रह से अधिक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति ४। 

आरणाच्युत के ऊपर नव ग्रेवेयक, चार विजयादि ओर सर्वाथासिदर 
में अनुक्रम से एक एक सागरोपम अधिक स्थिति है । 

यहों वैमानिक देवों की जो स्थिति क्रम से बतलाई गई ऐ वह 
उत्कृष्ट है; उनकी जधन्य स्थिति आगे बतलाई जाएगी। पहले स्वर्ग भे 
दो सागरोपम की, दूसरे में दो सागरोपस से कुछ अधिक, तौसरे में सात 
सागरोपम की, चोथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पॉचर्बे में दस 
सागरोपम की, छठे में चोदह सागरोपम की, सातवें में सन्नद सागरोपम 
की, आठवे में अठारह सांगरोपम की, नवबे-दसवे में बीस सागरोपम की 
और ग्यारहवें-बारहवें एवगे में बाईस सागरोपम की स्थिति है। नय॑ 
अेवेयक में तेईंस सागरोपम की, दूसरे में चौच्रीस सागरोपम की, इसी तरह 
एक एक बढ़ते बढ़ते नववें प्रेवेयक से इकतीस सामरोपभ की स्थिति है। 
पहले चार अनुत्तर विमान में बेत्तीत और स्वार्थसिद्ध में तेतीस सागरोपम 
की स्थिति हे । ३३-३८ । 

बैमानिको की जघन्य स्थिति--- 
अपरा पल्योपमधिक च्‌ । ३९ | 
सागरोपमे । ४०। - 


१, दिगम्बर टीकाओं है| और कहीं कही श्रेताम्बर ग्रन्धों में भी 
विजयादि चार विमानो मे उत्कृष्ठ स्थाति तेतीस सांगरीपस की मानी डे] 


देखो इसी अध्याय का सू० ४२ का भाष्य | - सग्रहणी से भी ३३ सामरोपस 
की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है । 


हे 


2९-४२.] वैमानों की जधन्य स्थिति १६१ 


अधिके च । ४१। 
परतः परतः पूवों पूवोउनन्तरा | ४२ । 


अपरा--जघन्य स्थिति पल्योपस और कुछ अधिक पत्योपम 
। 
दो सागरोपम की है । 
कुछ अधिक दो सागरोपम की है । 
आगे आगे पहली पहली परा--उत्क्ृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर 
जबन्य स्थिति है । 

सौधमादि की जघन्य स्थिति अनुक्रम से इस प्रकार दे : पह 
- स्वर्ग में एक पल्योपम की दूसरे में पत्योपसम से कुछ अधिक, तीसरे में दो 
सागरोपम की, चौथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक स्थिति है। पॉचर्वे 
से आगे आगे समी देवलोकों में जघन्य स्थिति वद्दी है जो अपनी अपनी 
अपेक्षा पूर्व पूर्व के देवलोकी में उत्कृष्ट स्थाति हो !, इस नियम के अनुसार 
चोये देवलोक की कुछ अधिक सात साग्रगेपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ही 
पॉचव देवलोक में जबन्य स्थिति है; पॉचरवे की दस सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति छठे में जघन्य स्थिति हैं; छठे की चौदद सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जघन्य स्थिति है; सातवें की सत्रह सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति आठवें में जघन्य है; आठवें की अठारद सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नववे-दरसवें में जघन्य; नववें-दसर्वे की बीस सागरोपम 
की उत्हष्ट स्थिति ग्यारहवें-बारहवें की जघन्य; ग्यारहवे-वारहवें की बाईस 
सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम ग्रेवेबक की जयन्य स्थिति है; इसी 
तरह नीचे नीचें के ग्रेवेबक की उत्कृष्ट स्थिति को ऊपर ऊपर के ग्रेवेयक की 
जघन्य स्थिति समझना चाहिए। इस क्रम से नववें ग्रेवेवक की जघन्य स्थिति 
तीस सागरोपम की होती हे। चार अनुत्तरिमान की जघन्य स्थिति 


हम 


न 
(० 


५ 


कक 


वाकई, 


? 3|/ 
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इकतीस सागरोपम की है। सर्वार्थत्विद्ध में उत्कृट और जबन्य स्थिति में 
अन्तर नहीं है अथीत्‌ तेतीस सागरोपस की ही स्थिति ४ । ३९-४२ । 
नारकी की जघन्य स्थिति- 
नारका्णां च द्वितीयादिषु | ४२ । 
दशवपंसहस्ताणि अथमायाम्‌ । ४ । 
दूसरी आदि भूमियों में नारकीं की पृव॑ पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति दी 
अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है | 
हली भूमि मे जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है। * 
जेसा बयालीसवे सूत्र में देवों की जघन्य स्थिति का क्रम है, वेसा ही 
क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की जघन्य स्थिति का दे | 
इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपम प्रमाण उत्कृष् 
स्थिति दूसरी भे जघन्य स्थिति हैं। दूसरी की तीन सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य है । तासरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति 
चोथी में जघन्य है। चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचर्वी में 
जघन्य है । पॉचर्वी की सत्रह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी में जधन्य है । 
छठी की बाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में जघन्य है। पहली भूमि में 
जघन्य स्थिति दस हजार. व प्रमाण है । ४३, ४४। 
भवनपतियों की जघन्य स्थिति--- 


भवनेषु च । ४५। 
भवनों में भी दस हजार वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है | 
व्यन्तरो की स्थिति-- « 


व्यन्तराणां च । 8७६। .. 
परा पल्योपमम | ४७। 


'४, ४८-५३, ] ज्योतिष्की की स्थिति १३६३ 


व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है | 
और ऊझछ्ट स्थिति पत्योपम प्रमाण है ।४६,४७ । 
ज्योतिष्की की स्थिति--- 
ज्योतिष्काणामधिकम्‌ | ४८ । 
ग्रहाणामेकस्‌ | ४९ | 
'नक्षत्राणासधेस्‌ । ५० 
तारकाणां चतुभागः | ५१ । 
उऊचन्या त्वष्ट भाग; | ५२ । 
चतुभोगः शेषाणाम्‌ । ५३। 
ज्योतिप्क अर्थात्‌ यूथ, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 
'उल्योप्म की दे | 
|| 


रै 


| 
है] ३५ 
[| 


उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की है । 
| की उत्कृष्ट स्थिति अधे पल्योपम की 
का उत्कृष्ट स्थिति पल्यापम का चाथा भाग हैं। 
२ जघन्य स्थिति तो पल्योपम का आठवों मांग है । 
अथात्‌ तारे को छोड़कर बाकी के ज्योतिष्कों अथात्‌ ग्रहों 
तथा नक्षत्र बंद जघन्य स्थिति पल्यापम का चायथा भाग है । ४८-५३ । 


कद 
ख् 


दे 


दः 8 


पाँचयों अध्याय 


दूसरे से चौथे अध्याय तक जीवतत्त्व का निरूपण हुआ । इृधः 
अध्याय में अजीवतत्व का निरूपण है । 


अजीव के भेद्‌--- 
अजीवकाया घमोधमाकाशपुद्धला: । १। 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्वलास्तिकाय 
ये चार अजीवकाय हैं । 

निरूपणपद्धति के नियमानुसार पहले लक्षण ओर बाद में भेदां का 
कथन करना चाहिए; फिर भी यहाँ सूत्नकार ने अजीवतत््व का रक्षण ना 
बतलाकर उसके भेदों का जो कथन किया है उसका अभिप्राय यह ई 
कि अजीव का रक्षण जीव के लक्षण से ही ज्ञात हो जाता है। उसको 
अलग से कहने की खास आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अ+जीव, जो 
जीव नहीं हे वह अजीव है। उपयोग जीव का छक्षण है, जिसमें उपयोग 
न॑ हो वह तत्त्त अजीव; अर्थात्‌ उपयोग का अभाव ही अजीव का लक्षण 
फालित होता है । 

अजीव यह जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है; वह. केबछ अभा- 
चात्मक नहीं है । 

घर्म आदि चार अजीब तत्तवों को आध्तिकाय कहने का अभिप्राय 
यह है कि वे तत्त्व सिर्फ एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप नहीं हैं; 
किन्तु प्रचय' अर्थात्‌ समूहरूप हैं। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन 
तो प्रदेशप्रचय रूप हें, और पुद्कल अवयवरूप तथा अवयवप्रचय रूप-है |; 


'५, २ | मूलद्र॒न्यों का कथन १६५ 


अजीवतत्त्व के भेदों में काल की गणना नहीं की गई है । इसका 
कारण यह है कि काल के तत््वरूप होने में मतभेद है। जो आचाय उसे 
तत्व मानते हें वे भी सिर्फ प्रदेशात्मक मानते हैं, प्रदेशप्रचयरूप नहीं मानते; 
इसलिए उनके मत से भी अख्तिकायों के साथ उसका परिगणन युक्त नहेँ 
है; और जो आचाय काल को स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानते, उनके मत से 
तो तत्त्व के भैद्धें में काछ का परिगणन प्राप्त ही नहीं है । 
प्र०--क्या उक्त चार अजीवतत्व दूसरे दर्शनों मे भी मान्य हैं ? 
उ०--नहीं, आकाश ओर पुद्टल ये दो तत्त्व तो वैद्येषिक, न्याय, 
'साख्य आदि दर्शनों में भी माने गए हैं; परन्तु धर्मास्तिकाथ और अधर्मा- 
स्तिकाय ये दो तत्त्व जेनदर्शन के सिवा अन्य किसी भी दर्शन में नहीं 
माने गए हैं। जिस तत्त्व कों जेनदर्शन में आकाशास्तिकाय कहते हैं 
'उसको जैनेतर दर्शनों में आकाश कहते हें। पुद्वछाध्तिकाय यह संज्ञा 
भी सिर्फ जनशाम्तर में प्रसिद्ध है। जनेतरशाजओं में पुद्वल्त्थानीय तत्त्व का 
अधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से व्यवहार किया गया है। १। 
मूलद्र॒व्यो का कथन--- 
द्रव्याणि, जीवाथ । २ | 
घमास्तिकाय आदि उक्त चार अजीवतत्व और जीव ये पॉनच 
द्रव्य हैँ | 
जैन्ृष्टि के अनुसार यह जगत्‌ सिर्फ पर्याय अर्थात्‌ परिक्‍तेन रूप 
नहीं है; किन्तु- परिवततनशील होने पर भी अनादि-निधन है। इस 
'जगत्‌ में जैनमत के अनुसार अस्तिकाय रूप मूलद्वव्य पाँच हैं, वें ही इस 
सत्र में बतलछाये गए, हें । 
दस सूत्र से केकर अगले कुछ सूत्रों में द्रव्यों के सामान्य तथा 
'विद्ञेफ ठर्म का वर्णन करके उनका पारए्परिक साधर्य-वेघम्य बतछाया गया 


१६६ तत्वार्थ सूत्र 


| 
को 
ही 
] 
लकी 
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है। साधर्म्य का अर्थ है समानघर्म--समानता ओर देधर्म्य का अ 
विरुदधर्म--असमानता | इस चन्न में जों द्वव्यत्व का विधान € 
घर्मासिकाय आदि पाँचों पदायों का व्रव्यक्प साधम्य हूं । अगर 
हो सकता है तो गुण या परयोय का, बंबोकि गुण ओर पांव स्व: 
द्रव्य नहीं हैं । २। 


दि । 
ही हमे ॥ 


| 
* (५ 
पैड 


मूल्द॒व्यो का साधम्व और वेधरम्थ-- 
हे कर े व 
निद्यायश्ितान्यरुपाण | ३। 
श्र 

रूपिणः पुद्लाः | 9 । 

थे शा हि. | छ १५ 
आउ55्काशादकद्व्याण | ५ | 

७ हे ईर 

वनिष्कियाण चे । ६। 
उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं और अरुपी हैं । 

[कप ७ 5 

पुद्छ रूपी अथात्‌ मूत हैं | 
उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं । 
ध्ड पा ० 
आर नताभ्कय है | 
घर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अर्थात्‌ बे अपने अप 
सामोन्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नही होते । वे पॉचों स्थि 
मी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्‍्यूनाधिकता नहीं होती; परंतु अरू्प 
तो घमास्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवाधघ्तिकाय ये 
चार ही दृव्य हैं। पुद्दलदब्य अरूपी नहीं है। साराश यह कि--- 
निद्यत्व तथा अवस्थितत्व ये दोनों पाँचों दृव्यों के साधर्म्व हैं, परंतु अरू- 
पित्व पुद्वछ को छोड़कर शेष चार द्रव्यों का साधरम्य है ! 


दिन है। 


8, रत 


$९. भाष्य में आ आकाशात्‌? ऐसा सन्धिरहित पाठ हु, दिशस्‍्बरः 
परंपरा मे तो सूत्र मे भी सन्धिराहित पाठ है| 


५, ३-६.] द्रव्यों का साधम्य, वेधम्थ १६७ 


प्र०---निद्यत्व ओर अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ? 


3उ०---अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना 
नित्यत्थ हैं, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी दूसरे 
तत्व के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है; जैसे जवितत्त्व 
अपने हव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं 
छोड़ता, यह . उत्तका नित्यत्व है; और उक्त खरूप को न छोडता हुआ 
मी अजीब तत्त्व के स्वरुप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्पितत्व 
हैं। साराश यह 'कि स्व-ध्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को श्राप्त 
न करना ये दो अंश--धर्म सभी दव्यों में समान हैं। उनमें से पहला 
अंश निद्वत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है। द्रव्यों के नित्य 
त्वकथन से जगत की शाश्वतता सूचित की जाती हे ओर अवस्थितत्वकथन 
से उनका पारस्परिक असाकर्य सूचित किया जाता है; अर्थात्‌ वे सत्र 
परिवर्तनशीछ होने पर मी अपने स्वरूप में सदा स्थित है और एक साथ 
रहते हुए भी एक दूसरे के स्वमाव--लक्षण से अस्पृष्ट ढे। अतएव 
यह जगत्‌ अनादि-निधन भी है ओर इसके मूलछ तत्त्वों की संख्या भी 
एक सी रहती है । 
प्र०--धर्माप्तिकाय आदि अजीब जब द्रव्य हैं और तत्व भी हैं 
तब उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अरूपी 
केसे कहा गया ! 


3उ०--यहाँ अरूपित्व का मतलब स्वरूपनिषेध से नहीं है, स्वरूप 
तो घर्माध्तिकाय आदि तत्त्वें। का भी अवध्य होता हैं। अगर उनका कोई 
स्वरूप न हो तब तो वे अश्वश्ज्ष की तरह वच्छु ही लिद्ध न हों। यहाँ 
अरूपित्व के कथन से रूप--मूर्ति का निषेध करना है। रूप का अर्थ 
यहाँ मूर्ति है । रूप आदि संस्थान परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध 


१६८ तत्त्वार्थ सत्र [ ५. ३-६. 


और स्पर्श के समुदाय को मूर्ति कहते ह। ऐसी मूर्ति का घसाध््काव 
आदि चार तत्वों में अभाव होता है। यही बात अरूपी पद से कहां 
गई है । हे । 

रूप, मूर्तत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानायंक €। रूप, रस आदि 
जो गुण इन्द्रियों स ग्रहण किये जा सकते 6, वे इन्द्धियग्राह्य गुण ष्टी मू 
कहे जाते हैं। पुद्टलों के गुण इन्द्रियग्राह्म ६, इसालिए पुद्ढल हा मृत-7 
रुपी हैं। पुद्दल के सिवा अन्य कोई द्रव्य मू्त नहीं हैं; क्योंकि वे इन्द्रियो 

गहात नहीं होते । अतएव रूपित्व यह पुद्ढल से मिन्न धर्मास्तिकाव 

आदि चार तत्वों का वैधम्य है । 

यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेंक सूक्ष्म दरब्य और 
उनके गुण इन्द्रियमाह्य नहीं हैं, तथापि विशिष्ट परिणामरूप अवस्था विशेष 


५०५ 


में वे ही इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने की योग्यता रखते हैं; इसी कारण 
वे अतीन्दरिय होते हुए भी रूपी--मूत ही हैं। अरूपी कहे जाने वाले 
घर्मास्तकाय आदि चार द्वव्य तो इन्त्रिय के विषय बनने की योग्यता ही 
नहीं रखते । अतीन्द्रिय पुद्छ ओर अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में . 
यदी अन्तर है | ४। 

उक्त पाँच द्रव्यों में से आकाश पर्यत के तीन द्वव्य अयथात्‌ धर्मा- 
स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय एक एक व्यक्ति रूप हैं | 
इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियों नहीं है । 

इसी तरह वे तौनों ही निष्किय--क्रियारहित हैं। एक व्यक्तित्व 
और निष्कियत्व ये दोनों उक्त तीनों द्॒ब्यों का सोधम्य और जीवास्तिकाय 
तथा पुदुलास्तिकाय का वैधर्म्य है। जीव और पुद्दल द्रव्य की अनेक 
व्यक्तियों हैं ओर वे क्रियाशीऊ भी हैं। जैनदर्शन वेदान्त की तरद आात्म- 
द्रव्य को एक व्यक्तिरूप नहीं मानता और साख्य, वेशेषिक आदि सभी 
वैदिक दर्शनों की तरह उसे निष्किय भी नहीं मानता । 


७, ७-११.] द्रव्यों का साधम्ये, वैधर्म्य १६९ 


प्र ०->जैनमत के अनुसार सभी द्ृव्यों में पर्यीयपारिणमन---उत्पाद, 
व्यय माना जाता हैं। यह परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में हो सकता है । 
घर्मास्तिकाय आदि तीन द्व॒व्यों की अगर निष्किय माना जाय तो उनमें 
“पर्यायपरिंणमन “कैसे घट सकेगा ? 

उ०--यहाँ निष्कियत्व स गतिक्रिया का निषेध किया गय 
'क्रियामात्र का नहीं । जैनमत के अनुसार निष्किय द्वव्य का मतरूब गा 
शून्य द्रव्यःः इतना ही हैं। गतिश्यून्य घर्माह्तिकाय आदि  द्रब्यों में 
सहशपारिणमन रूप क्रिया जैनदर्शन मानता ही है । ५,६। 


है 
ह्‌ 
तिः 
भी 


प्रदेशों की संख्या का विचारु--- 
असहुयेयाः प्रदेशा धमोधमंयो! । ७। 
जीवस्यं च । ८ । 
आकाशस्थानन्ताः । ९ | 
सड्डवेयाउसह्लंचेयाश्व पुद्वलानाम्‌ । १० । 
नाणो: । ११। 
धर्म और अधरम के प्रदेश असंख्यात हैँ | 
एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं । 
आंकाश के प्रदेश अनन्त हैं | ' 
पुद्दर्दव्य के प्रदेश संखयात, असंख्यात और अनम्त होते हैं । 
अणु--परमाणु के ग्रदेश नहीं होते । 
धर्म, अधम आदि चार अजीव ओर जीव इन पाँच द्ू्यों को 
काय कहकर पहले यह सूचित किया है कि पॉँच द्रव्य अस्तिकाय अधॉति' 


प्रदेशप्रचर्य रूप हैं; परन्तु ' उनके प्रदेशों की विशेष संख्या पहले नहीं 
बतलाई है, वही संख्या यहों बतलाई जाती है | 
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धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय--प्रल्ेक द्रव्य के प्रदेश अर्स- 
ख्यात है| प्रदेश का मतलब एक ऐसे सृक्ष्म अंश से है, जिसके दूसरे. 
अंश की कल्पना बुद्धि से मी नहीं की जा सकती । ऐसे, अविभाज्य सूक्ष्म 
को निरंश अंश भी कहते हें । धर्म, अधर्म ये दो द्रव्य एक एक व्यक्ति, 
रूप हैं और उनके प्रदेश--अविभाज्य अंश असंख्यात-असंख्यात हैं । इस 
कथन से फलित यह हुआ कि उक्त दोनों दृब्य एक ऐसे अखंड स्कन्धहूप- 
हैं, जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश सिर्फ बुद्धि से कल्पित किये जा 
सकते हैं, वें वस्तुभूत स्कन्ध से अछग नहीं किये जा सकते । 

जीवद्व्य व्यक्ति रूप से अनन्त है। अत्येक जीवव्यक्ति एक अर्खंड 
वस्तु है जो घर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश-परिमाण है । 

आकाशद्रव्य अन्य सब द्रव्यों से बड़ा स्कन्ध हैं, क्योंकि वह अनन्त 
प्रदेशपरिमाण है । 

पुद्दल्वव्य के स्कन्ध धरम, अधर्म आदि दूसरे चार द्र॒व्योकी तरह 

यत रूप नहीं हैं; क्योंके कोई पुद्धल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता 
, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनंत प्रदेशों का, और कोई 
अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है। 


नि 
च्े 
है 


पुद्कछ और दूसरे द्रव्यों के बीच इतना अन्तर है कि--पुद्छ के 
अदश अपने स्कन्ध से अलग-अलग हों सकते हैं, पर अन्य चार द्रब्यों 
के प्रदेश अपने-अपने स्कन्‍्ध से अलग नहीं हों सकते; क्‍योंकि पुद्टल से 
भिन्न चारों द्रव्य अमूतत हैं, ओर अमूर्त का स्वभाव खंडित न होने का 
हैं। पुद्ुलद्वव्य मृत है, मूत के खंड हो भी सकते हैं, स्यॉँकि संश्छेष और 
विल्लेष के द्वारा मिलने की तथा अछग होने की शाकि मूतंद्रव्य में देखीए 
जाती हैं। इसी अन्तर के कारण पुद्नरस्कन्ध के छोटे बडे सभी अंश 
की अवयब कहते ६ं। अवयब का अर्थ है अलग होने वाल अंश । 
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यद्यपि परमाणु भी पुद्छ होने के कारण मूर्त है, तथापि उसका” 
विभाग नहीं हों सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुदुछ: 
का छोटे से छोटा अंश हैं । परमाणु का ही परिमाण सबसे छोटा परिमाण 
है, इसी से वह भी अविभाज्य अंश ह । 





वहाँ लो परमाणु होना कद्दा जाता है, वह 
द्रव्य व्यक्ति रूप से हैं, पर्याय रूप से नहीं । पर्थाय झूप से तो उसके भी 
अंशों की कल्पना की गई है; क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रसः 
आदि अनेक पर्याय हैं; वें सभी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं| 
इसलिए, एक परमाणु के भी मावपरमाणु अनेक माने जाते हैं । 





हक 


प्र<--धर्म आदे के प्रदेश ओर पुद्टल के परमाणु के बीच क्‍या 
अन्तर है £ मु 

उ०--परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं। जितने क्षेत्र में 
परमाणु रह सकता हे, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु अवि- 
भाज्य अंश होने से उनके समाने छायक क्षेत्र भी अभिभाज्य ही होगा !, 
अतएव परमाणु ओर तत्परिमित प्रदेशसंज्ञषक क्षेत्र दोनों ही परिमाण की 
दृष्टि से समान हैं, तो भी उनके बाच यह अन्तर हैं कि परमाणु अपने 

शीभूत स्कन्‍्धघ से अछग हो सकता है; पर धर्म आदि द्रब्यों के प्रदेश: 

अपने स्कन्घ से अलग नहीं हो सकते | 

प्र०«--नवर्वें सूत्र में 'अनन्त! पद हैं, इससे “पुद्दल्दव्य के अनेक 
अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकल सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश 
होने का जी अर्थ ऊपर निकात्य है सों किस पद से ! 

उ०--अनन्तपद सामान्य हैं, वह सब अकार की अनन्त संख्याओं7 
का ब्रीघ करा सकता है। इसलिए उसी पद से अनन्तानन्त अर्थ का 
लाभ हा जाता हैँ | ७-११ | 
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हर] 


९" 


द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार- 
लोकाकाशेड्वगाहः । १२ | 
धर्माधमेयों! कृत्स्ने । १३। 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्दलानाम्‌ । १४ । 
असब्डयेयभागादिषु जीवानामू | १५। 
. प्रदेशसहारावसगाशभ्या प्रदापदत्‌ [१६ । 
आवेय- ठहस्नेवाले हृवब्यों की स्थिति लोकाकाश में ही है ! 
चर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र छोकाकाश में है | 
पुद्दलद्॒न्यों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प 
से अथीत्‌ अनिश्चितरूप से है । 

जीवों की स्थिति छोक के असंख्यातवे भाग आदि में होती दे । 

क्योंकि प्रदीप की तरह उनके प्रदेशों का संकोच और विघ्तार 
हीता हे । 

जगत पॉच अस्तिकाय रूप है। इसलिए, प्रश्न होता है कि उन 
पाँच अत्तिकायों का आधार- स्थितिक्षेत्र क्या हैं? क्या उनका आधार 
उनके अतिरिक्त और कोई द्रव्य है, अथवा उन पॉच में से ही कोई एक 
द्रव्य बाकी के सन द्वव्यों का आधार है १ इस प्रश्न का उत्तर इस जगह 
यह दिया गया है' कि आकाश ही आधार है और बाकी के सब द्रव्य 
आधेय हैं। यह उत्तर व्यवहारहृष्टि से समझना चाहिए, निश्चयद्ृष्टि से तो 
'सभी इऋब्य स्वप्नतिष्ठ अथोत्‌ अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं। कोई एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्य में तात्तविक- दृष्टि से नहीं रह सकता | यह प्रश्न हों सकता 
हैं किधजैंसे धर्मश्आंदि व्वार'दव्यों का आधार व्यवहारदए्टि से आकाश माना 
जाता है, बेस आकाश का आधार क्या है! इसका उत्तर यही है कि 
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आकाश का कोई दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि उससे बड़े परिमाण वालाः 
या उसके बराबर परिमाणवालत्य और कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए; 
व्यवहार या निश्चय दोनों दृष्टियों से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश 
को इतर उव्यों का आधार कहने का कारण यह है कि आकाश उन द्वर्व्यीं 
से महान्‌ हैं । ग 

आधेवबशूत घर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते । 
वे आकाञ के अमृक परिमित भाग में ही स्थित हैं। जितने- भाग में वे' 
स्थित हैं, उतना आकाशमभाग 'छोको कहलाता है। छोक का अर्थ है पँच' 
अस्तिकाय । इस भाग के बाहर इर्द गिंदे चारों ओर अनन्त आकाश 
विद्यमान हे । उससे इतर द्रव्यों की स्थिति न होने के कारण वह भाग 
अलोकाकाश कहत्यता हैं। यहाँ अष्तिकायों के आधाराधेय ,संबन्ध का जीः 
विचार हे, वद् छोकाकाश को ही लेकर समझना चाहिए । 


अप 


धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कन्धरूप हैं कि वे 
संपूर्ण छोकाकाश में ही स्थित हैं। इस बात को यों मी कह सकते हैं कि 
बस्तुतः अखंड आकाश के भी जो छोक ओर अल्गेक ऐसे दो भागों की 
कल्पना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, अधर्म द्रव्य संबन्ध से ही हैं # 
जी उन द्रव्यों का संबन्ध न हो वह अछोंक और जहाँ तक संबन्ध हो वह: 
स्वेक जानना चाहिए । 

पुद्दलद्र॒व्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाश ही नियत है। तथापिः 
विशेष रूपए से मिन्न मित्न पुद्दलद्वव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर 
होता है। पुद्दलद्धव्य धर्म, अधर्मद्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात्र- तो है 
ही नहीं, जिससे उध्के एकरूप आधघारक्षेत्र होने की संभावना की जा सके |; 
“ भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हुए भी पुद्दलों के परिमाण में विविधता है; 'एक- 
रूपता नहीं हे । इसीसे यहाँ उसके आधार का परिसाण अनेक रूप से-- 
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लेना या विकल्प से बतलछाया' गया है। कार पद्दछ छोकाकाश के एक 


अदेश में, और कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह कोई पुद्धछ 
असंख्यात प्रदेश परिमित छोकाकाश में भी रहता है। साराश यह क्ि- 
आधारखूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयभूत पुद्टल द्रव्य के परमाणुओं 
की संख्या से न्‍्यून या उसके बराबर हो सकती ऐ, अधिक नहीं । अतणएव 
एक परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता दे, पर हेयणुक एक 
अदेश मे भी ठहर सकता है और दो में भी । इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या 
चढ़ते बढ़ते व्यणुक, चत॒रणुक यावतू सेख्याताणुक स्वन्ध एक प्रदेश, दो 
प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत्‌ संख्यात प्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते हैं | संख्या- 
चाशुक द्रव्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेश बाते क्षेत्र की आवध्यकता 
नहीं पडतती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक 
अपने बराबर की असंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के सत्र मे ठद्दर सकता हे। 
अनन्ताणुक और अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि 
कम से बढ़ते बढ़ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र से ठहर 
सकते हूँ, उनकी स्थिति के लिए, अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र जरूरी नर है । 
जहलप्रव्य का सबसे बड़ा स्कन्ध जिसे अखित्त महास्कन्ध कहते 3 और जो 
_नन्तानन्त अशुओ का बना हुआ होता है वह मी असंख्यात प्रदेश 
'लोकाकाश में ही समा जांता है । 

हा जैन दक्षन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरह न तो व्यापक 
_ ” परमाणु की तरह अणु, किन्तु सध्यम परिमाण माना जाता 
,_ - दो परमाणुओं से बना हुआ स्कन्ध-अवयबी इथणुक कहत्तता है । 
_.. पमाणुओ का स्कन्ध ज्यणुक | इसी तरह चार परमाणुओ का चत॒रणुक, 


संख्यात परमाणुओं का संख्याताणुक, असख्यात का असख्याताणुक, अनन्त 


का चर 
का अनन्ताणुक आर अनन्तानन्त परसाणु जन्य स्कन्ध अनन्तानन्ताणुक 
कहलाता है| 


हट 
््‌ 


५. १२-१६. | द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार १७ 


हि 


(0० 


हैं। यद्यपि सत्र आत्माओं का सध्यभ परिंमाण प्रदेश संख्या की ढ| 
समान हे; तथापि रूम्बाई, चोंडाई आदि सबकी एकसी नहीं है । इसडि 
अश्न होता है कि जीवदव्य का आधारक्षेत्र कमसे कम और अधिक से 
अधिक कितना माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया गया 
है कि एक जीव का भाषारक्षेत्र ठोकाकाश के असंख्यातर्वे भाग से लेकर 
सम्पूर्ण छोकाकाश तक़ हो सकता हैं। यद्यपि छोकाकाश असंख्यात प्रदेश 
परिमाण है, तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से 
छोकाकाश के ऐसे असेख्यात भागों की कल्पना की जा सकती 6, जो 
अगुलासंख्येब भाग परिमाण हों; इतना छोटा एक भाग भी असंख्यात 
अदेशात्मक ही होता है। उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता हैं, 
उतने उतने दो माग में भी रह सकता हे । इसी तरह एक एक भाग 
बढते बढ़ते आखिरकार सबे लोक में भी एक जीव रह सकता है अथीत्‌ 
जीवद्रब्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र अंगुदासंडयेय भाग परिसमाण का 
खंड होता हे, जो समग्र छोकाकाश का एक असंख्यातर्वां हिस्सा होता हूँ | 
उसी जीव का कालछान्तर मे अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ बड़ा 
आधारक्षेत्र उक्त माय से दुना भी पाया जाता है । इसी तरह उसी जीव 
का या जीवान्तर का आधारक्षेत्र उक्त भाग से तिगुना, चोगुना, पॉचगुना 
आदि क्रम ते बढ़ते बढते कभी असंख्यातगुण अयीत्‌ सव छोकाकाश में 
ही! सकता है। एक जीव का आधारभेत्र सघ छोकाक्राश तभी हो सकता 
है, जब्र वह जीव केवलिसमुद्धात की दा में हों। जीव के परिसाण की 
न्यूनाधिकता के अनुसार उसके आधारक्षेत्र के परिमाण की जो न्यूदाथिकता 
ऊपर कहीं गई है, वह एक जीव कीं - अपेक्षा से समझनी चाहिए |" सर्व 
जीवराशि की अपेक्षा से तो जीवतत्त्व का आधारसक्षेत्र सम्पूर्ण, खोकाकाश 
रद्द हें। 


ये # 


$्८ 


१७६ सत्वार्थ सूत्र [५९. १२-१६ 


अब प्रश्न यह होता है कि एक जीवद्रव्य के परिमाण भे॑ जो काल- 
भेद से न्यूनाघिकता पाई जाती है, या तुल्य प्रदेश वाले मिन्त-मित्र जीवों 
के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाधिकता देखी जाती है, उसका 
कारण क्‍या है ! इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि कार्मण शरीर 
जो अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ है और जो अनन्तानन्त 
अणुप्रचय रूप होता है, उसके संब्रन्ध से एक ही जीव के परिमाण मे या 
नाना जीवों के परिमाण में विविधता आती है। कामंण शरीर सदा एक 
सा' नहीं रहता । उसके संचन्ध से ओदारिक आदि जो अन्य शरीर प्राप्त 
होते हैं, बे भी का्मण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। जीवद्रन्य बल्तुतः 
है तो अमूसे, पर वह शरीरसंबन्ध के कारण मूर्तबत्‌ बच जाता हैं। 
इसलिए जब जब जितना जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त हो, तब तब उसका 
परिसाण उतना ही हो जाता दे । 


घर्मास्तिकाय आदि द्रव्य की तरह जीवद्रब्य भी अमूर्त हें, फिर एक 
'का परिमाण नहीं घटता बढ़ता और दूसरे का क्यों घटता बढ़ता है ! इंसः 
प्रश्ष का उत्तर स्वभाव भेंद के सिवा और कुछ नहीं हैं ! जीवतत्त्व 
का स्वमाव ही ऐसा है कि वह निमित्त मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच 
और विकास को प्राप्त करता है; जैसे खुले आकाश में रखे हुए प्रदीष 
का प्रकाश अमुक परिमाण होता है, पर उसे जब एक कोठरी में रखा 
जाता हैं तब उसका प्रकाश कोठरी मर ही वन जाता है; फिर उसी को जब 
एक कुंड के नांचे रखा जाता हैँ तब वह कुडे के नीचे के भाग को हो 
प्रकाशित करता हे, छोटे के नीचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उतना ही हो 
जाता है। इ5 प्रकार प्रदाप का त्तर जीवदन्य भी सेकीच-विकासशील है । 
इसलिए' वद जब जब जितने छोटे या बड़ेगशरार को -घारण करता है तत्र तब 
शरीर के परिमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच-विकास होता है । 


५. १२-१६. ] द्रव्यों के स्थितिक्षेत्र का विचार १७७ 


यहाँ प्रश्न होता हे के यदि जीव संकीचस्वमाव के कारण छोटा 

शेता है तब वह छोकाकाश के प्रदेश रूप असंख्यातर्वे भाग से छोटे भाग 
अथात्‌ आक्राश के एक प्रदेश पर या दो, चार; पाँच आदि प्रदेश पर 
यों ससा नहीं सकता १ इसी तरह यादि उसका स्वमाव विकसित होने का 
तो बढ विक्रास के द्वारा सम्पूर्ण लोकाकाश की तरह अलोकाकाश को 
बाप्त क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा 
शरीर पर निर्भर है; कार्मम शरीर तो कोई भी अंगुलछासंख्यात भाग 
से छाटा हो ही नहीं सकता: इसलिए जीवका संकोच कार्य भी वहों तक 
हा परिभित रहता हे, विकास की मर्यादा छोकाकाश तक ही मानी गई 
६। इसके दो कारण चतल्मए जा सकते हैं, पहल तो यह कि जीव के 
प्रदेश उतने ही हैं जितने ल्ोकाकाश के। अधिक से अधिक विकास 
दशा म जीव का एक प्रदेश आकाश्य के एक ही प्रदेश को व्याप्त कर 
सकता हैं, दो या अधिक को नहीं; इसलिए सर्वोत्कृ४ विकास दशा में भी 
वह ल्लेकाकाश के बाहरी भाग को ध्याप्त नहीं कर सकता । दूसरा कारण 
यह है कि विकास गतिका कार्य है, और गति घर्मास्तिकाय के सिवा हो 


नहीं सकती; इस कारण लोकाकाश के बाइर जीव के फैलने का प्रसंग ही 
नहीं गाता । 


दर 


॥। 


3] 


/ण 
नर (६६ 


प्र»--असंख्वयात प्रदेश वाले छोकाकाश में धारीरधारी अनन्त 
जीव कैसे समा सकते हें १ ॉ 


का 


उ०--सुक्ष्ममाव में परिणत होने से निभोद्रीर से व्याम एक ही 
आकाशक्षेत्र में साघारणशरीरी अनन्द जीव एक साथ रहते दें; और मनुष्य 
के एक औदारिक झर्रर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमार्छिम जीवों 
स्थिति देखी जाती हे, इसलिए ट्येकाकान्न में अनमन्तानन्त जीवों का 


पे 


वेश विरुद्ध नहीं हैँ । 


॥ 


१८ तत्त्वाथ सूत्र [ ५, १७-१८. 

यद्यपि पुठुछ हव्य अनन्तानन्त ओर मूर्त हैं; तथापि लोकाकाश में 
उनके समा जाने का कारण यह है कि पुद्दलों में सक्ष्मत्व रूप से परिणत 
होने की शक्ति हैं। जत्र ऐसा परिणमन होता है तब एक ही श्षेत्र म एक 
दूसरे को व्याघात पहुँचाए, बिना अनन्तानन्त परमाणु ओर अनन्तानन्त 
स्कन्ध स्थान पा सकते हें; जैते एक ही स्थान में हजार दीपकों का अकाश 
व्याघात के बिमा ही समा जाता है। पुद्दलद्वब्व मूत होने पर भी व्याधाद- 
शील तभी होता है, जत्र स्थूछ माव में परिणत हो । सृक्ष्मत्वपरिणाम दशा 
में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है ओर न स्वयं ही किसी से व्याथात 
पाता है । १२-१६ । 

कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन--- 


गेतिस्थित्युपग्रहो धमोधमेयोरुपकारः | १७ | 

आकाशस्यथावगाहः | १८ | 

गति और स्थिति में निमित्त बनना यह अनुकस से धर्म और 
अधम द्वब्यों का कार्य हैं। 

अवकाश में निमित्त होना आकाश का कार्य है। 


घम, अधम ओर आकाश ये तीनों अमूतत होने से इन्द्रियगम्य 


नहीं हैं; इससे इनकी सिद्धि छोकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हों सकती । 


यद्यपि आगम प्रमाण-से इनका अस्तित्व माना जाता है, तथापि आगस- 


पोपक ऐसी याक्ति भी है जो उक्त द्व्यों के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं । 
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वह युक्ति यह है कि---जगत मे- गतिशील और गतिपूर्वक स्थितिशील 


दि १. यद्यपि “गतिस्थित्युपग्रहोश ऐसा भी पाठ कहीं कही देखा जाता 
है; तथापि भाष्य को देखने से “गतिस्थित्युपग्रहो” यह पाठ अधिक संगत 


जान पता है। दिगम्बर परम्परा में तो “गतिस्थित्युग्रहों> ऐसा ही पाठ 
निर्विवाद सिद्ध है। 


“५, १७-१८.] कार्य द्वारा धर्मादि का लक्षण १७९ 


| 


व और पुद्टछ दो हैं| यद्ञपि गति और स्थिति दोनों ही उक्त 
दो द्व्यों के परिणाम व कार्य होने से उन्हीं से पेदा होते हैं, अथात्‌ गति 
और स्थिति का उपादान कारण जीव और पुद्दल द्वी हें, तथापि निमित्त कारण 
जो कार्य की उत्पत्ति मं अवश्य अपेक्षित हैं; वह उपादान कारण से ४क्‍ि 
होना ही चाहिए | इसीलिए, जीव-पुद्धछ की गति में निरमित्त रूप से धर्मो- 
स्तिकाय की ओर स्थिति भ॑ निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि हो 
जाती है। इसी अभिप्राय से गात्नर में धर्मास्तिकाय का लक्षण ही गतिशील 
यदायों की गति में मिमित्त होना' बतछाया हे और अधर्मास्तिकाय का 
छक्षण स्थिति में निमित्त होना  बतछाया गया हे । 


/ 
। 
हट 
हि 


धर्म, अधमे, जीव और पुद्धऊ ये चारो द्रव्य कही न कहीं स्थित 
, अर्थात्‌ आयद्रेय बनना या अवकाश ल्यभ करना उनका काये हे । 
पर अपने में अवकाश--स्थान देना यद आकाश का कार्य ६। इसीसे 
अवगाहप्रदान को आकाश का छक्षण साना गया है | 


] 
श्झ 
2 


प्र०--धाख्य, न्याय, वेशेषिक आदि दर्शनों में आकाशद्रव्य तो 

माना गया है; पर धर्म, अधर्म द्व्यों को और किसी ने नहीं साना; फिर 
जैनदर्शन ही उन्हे स्वीकार क्‍यों करता हैं 

उ०--जड़ ओर चेतन द्रव्य जो हृश्याहश्य विश्व के खास अंग 

की गतिशीलता तो अनुभव सिद्ध है। अगर कोई नियामक तत्त्व 

तो बे कारण अनन्त आकाश में 

ती चले जा सकते हं। यदि वे सचमुच अनन्त आकाश मे चले 

ही जाय तो इत द्भ्याहश्य विश्व का नियत संपथान जो सदा सासान्‍्य रूप 

से एकसा नजर आता है वह किसी भी तरह घट नहीं सकेगा; क्योंकि 

अनन्त पुद्ढंछ ओर अनन्त जीव व्यक्तियाँ सी अनन्त परिमाण विस्तृत 


७ जे 


आकाश क्षेत्र  बरोकटोंक संचार होने से ऐसे पृथक हो जायूँगी, जिनका पुनः 


व हव्य अपना सहज गातशाल्ता 


१८० तत्त्वाथ सूच [ ५. १९-२९... 


मिलना ओर नियतसष्टि रूप से नजर आना अतम्मव नहीं तो हुग्सेमदा 
वव्य्य हो जायगा | यही कारण है कि गतिशीछ उक्त हव्यों को गतिमयोदा। 
को नियन्त्रित करने वाले तत्व को जेन दर्शन स्वीकार करता है । वही 
तत्त्व घर्मास्तिकाय कहत्यता है । गतिमयादा के निवामक रुप से उक्त. 
तत्त्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति से स्थितिमर्यादा के नियामक रुए 


हक] 


से अधर्मास्तिकाय तत्व को भी जैन दशन स्वीकार कर छी लेता है | 


पूर्व, पश्चिम आदि व्यवहार जो दिरद्रव्य का काय॑ माना जाता 
है. उसकी उपपति आकाश के द्वार हो सकने के कारण दिम्द्वव्य को! 
आकाश से अछग मानने की जरूरत नहीं । पर धर्म, अधम दब्यों काः 
कार्य आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि आकाश कों गाते और 
स्थिति का नियामक सानने से वह अनन्त और अखंड होने के कारण' 
जड़ तथा चेतन दृथयोँ को अपने से सर्व्ष गति व स्थिति करने से सेक 
हीं सकवा ओर ऐसा होने से नियत दृश्यादश्य विश्व के सेस्थान की अनु- 
पपाति बनी ही रहेगी । इसलिए, धर्म, अधर्म दृब्यों को आकाश से अलछ्ग 
स्व॒तन्त्र मानना न्वायप्राप्त हैं। जब्र जड़ ओर चेतन गतिशील हैं, तब 
मयादित आकाशक्षेत्र मे उनकी गति, नियामक के बिना ही अपने स्वभाव 
'से नहीं मानी जा सकती; इसलिए घर्म, अधर्म द्वव्यों का अस्तित्व युक्ति- 
सिद्ध हैं । १७, १८ । 


कार्य द्वारा पुद्रछ का लक्षण--- 
शरीरवाडनाआपापानाः पुद्वलानाम । १९ । 
सुखढुःखजीवितमरणोीपग्रहाश्व । २० । 


-_ शरीर, वाणी, मन, निःश्चास और उच्छास ये पुद्दलों के उपकार- 
न्कृ पट ले 
गये हूँ । 


», १९-२०,] काय द्वारा पुद्ूछ का लक्षण १८ १ 


री च कं] कक ० का हक थ 
तथा सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्दछां के उपकार ६। 
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अनेक पौद्गलिक कार्यों में से कुछ कार्य यहाँ बतलाए हें, जो जीवों 
प्यर अनुग्रह या निग्रह करते हैं । औदारिक आदि सब्र शरीर पौद्गलिक 
ही है अर्थत्‌ पुद्रछ से ही बने हैं। वयपि कामण शरीर अतीन्द्रिय हं, 
तथापि वह दूसरे ओदारिक आदि मूत द्रव्य के संबन्ध से सुखदुःखादि 
'विपाक् देता हे; जैसे जछादि के संब्रन्ध से घान। इसलिए उसे भी 
पयोदलिक ही समझना चाहिए । 
दो प्रकार की भाषा में से मावभाषा तो वीयोन्तराय, मतिज्ञानावरण 
'ओर श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशस से तथा अंगोपाग नासकृर्म के उदय से 
प्राप्त होने वाली एक विश्चिष्टठ शक्ति हे; जो पुद्धछ सापेक्ष होने से पोद्वलिक 
है, और ऐसे झाक्तिवाछे आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनरूप में परिणत 
होने वाली भाषावर्गणा के स्कन्ध ही द्व॒व्बमाधा है 
लव्धि तथा उपयोग रूप मावमन पुद्गछावर्ंबी होने से पौद्धालिक 
। ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपश्षम से ओर अगोपाग नामक्र्म 
दय से मनोवर्गणा के जो स्कन्ध गुणदोधविवेचन, स्मरण आदि कार्यों 
अभिमुज्ञ आत्मा के अनुग्राहक अयात्‌ उसके सामथ्य के उत्तेजक होते 
द्व्यमन हू । इसी प्रकार आत्मा के द्वारा उदर से बाहर निकाला 
वाला निश्चासवायु---प्राण और उदर के भीतर पहुँचाया जाने वाछा 
सवायु--अपान ये दोनों पौहुछिक हैं, ओर जीवनप्रद होने से आत्मा 
के अनुग्रहकारी हैं । 
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भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याघात और अमि 
देखा जाता है । इसलिए वे शरीर की तरह पौद्गलिक ही हैं 


जीव का प्रीतिरूप परिणाम मुख हैं, जो सातावेदनीय कर्म रूए 
न्थन्तरंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र आदि बाह्य कारण से उत्पन्न होता है 


१८२ तत्वार्थ सूत्र [ ५. १६-२२. 


परिताप ही दुःख हैं, जो असातावेदनीय कर्म रुप अन्तरंग कारण आर 
द्रव्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है | 


आयुकर्म के उदय से देहघारी जीव के प्राण और अपान का चांद 
रहना जीवित है, ओर प्राणापान का उच्छेद होना मरण ऐ। ये सब सुख 
हुःख आदि पयोय जीवों में पुद्ठछाँ के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए 


न 


वे जीवों के प्रति पौद्वलिक उपकार माने गए हैं । १९, २० । 
कार्य द्वारा जीव का लक्षण-- 


पररपरोपग्रहो जीवानाम्‌ । २१ । 

परस्पर के कार्य में निमित्त होना--बह जौबों का उपकार है। 

इस सूत्र सें जीवो के पारस्परिक उपकार का वर्णन हैं। एक जीव 
हित या अहित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता हद 
सालक पंसा देकर नाकर पर उपकार करता है, ओर नौकर हित या 
आहत का बात कह कर मालिक पर उपकार करता । आचाय सत्कम 
का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता हैं, आर 
लिस्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्य का उपकार करता हूं ।२९। 


कार्य द्वारा काल का लक्षण--- 
पे श किक 
वत्तेना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालख । श्र। 


रे 


3 2 व हक 
उत्तना, परिणात्र, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार है | 
कील का स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार चतलाए गए हैं 


किम 
अपने अपने पयाय की उत्पत्ति में स्वयमेध प्रवर्तमान घर्म आदि द्रव्यों को 
निर्मित्तरूप से श्वेरणा करना यह वतना कहलाती है । स्वजाति का त्याग 


किए: बिना होने वाला द्ब्य का अपरिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावस्था की 


५, २३-२४, | पुद्धल के अधाधारण पर्याय १८३ 


फ् 


निवात्ति और उत्तरावस्था की उत्पत्तिरप है, उसे परिणाम समझना चाहिए। 
ऐसा परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा कोधादि; पुद्ठछ मे नीछ, पीत वर्णादि 
और धर्मास्विकाय आदि शेप दव्यों में अगुसुख्घु गुण की- हानि-बृद्धि रूप 
है। गति- परिस्पन्द ही किया हैं। ज्येप्ठत्व परत्व हैं और कनिष्ठत्व अपर 
है। यद्रपि वर्चना आदि कार्य वथासम्मव धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के ही 
हैं; तथापि काल सत्र का मिमित्त कारण होने से यह वें काछ के उपकार 
रूप से वर्णन किए गए हैं | २२ । ह 


पुदुछ के असाधारण पयोव- 
९ ९ 
स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुद्टला; | २३ । 
शब्दबन्धसो क्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमइ्छायाउ5- 
तपोद्द्योतवन्तथ् । २४ । 
पुद्दछ स्पर्श, रस, गन्ध ओर वर्ण बाले होते हैं । 


तथा वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अन्यकार, 
छाया, आतप ओर उद्योंत वाले भी हैं । 
बौद्ध लोग पुद्टल शब्द का व्यवह्र जीव के अर्थ में करते है, तथा 
वेशेषिक आदि दर्शनों में प्थिव्री आदि मूतत द्रग्यों को समान रूप से स्पश्च, 
रस आदि चतुरुण युक्त नहीं माना दे, किन्तु पुथिदी को चतु॒र्गण, जछ को 





१, अगुरुछ्यु शब्द जैन परम्परा भें तीन स्थल पर भिन्न भिन्न आर्थो 

व्यवद्यत है --- 

(१) आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि जों आठ गुण आठ कर्म से 
आंवाय--आवरण योग्य--माने गये हैं, उनमे एक अगुरुलधुत्व नामक 
आत्मशुण है, जो गोत्रकर्म से आवार्य है। गोत्रकर्म का कार्य जीवन में उच्च 
नीच भाव आरोपित करने का है। “ल्लेकव्यवहार मे जीव जन्म से, जातिकुल 


१८४ तच्वार्थ सूत्र [ ५, २३-२४ 


गन्ध रहित त्रिंगुण, तेज को गन्ध-रस रहित द्विगुण और वायु छो मात्र 
स्पशगुण वाला माना है । इसी तरह उन्होंने मनमें एपश आदि चार्रे गुण 
नहीं माने हे । इसलिए, उन चोद आदि से मतभेद दिखलाना प्र॑छ्दुद 
सूत्र का उद्देश्य है । इस सूत्र से यह सूचित किया जाता हैँ कि जेन दशन 
में जीव ओर पुद्टछ तत्त्व भिन्न हैँ । अतः पुद्टल शब्द का व्यवहार जीव 
तत्व के लिए. नहीं होता । इसी तरह प्रथिवी, जल, तेज और वाझु ये 
देश से, रूपरग से और दूसरे अनेक निमित्तों से उच्च या नीच रूप से 
व्यवह्वत होते है। परंतु सत्र आत्माएँ समान है, उनमें न तो कोई 
हू और न कोई नीच | इस प्रकार शक्ति और योग्यतामूलक जो साम्य 


उस साम्य को स्थिर रखनेवाद्य जो सहजगुण या शक्ति है वह अग्ुरुलघुत्व 
कहलाता हैं | 


४५ 


(२) अमुरुछ्घु नाम इस प्रकार का एक कर्म है जो छठे नामकर्म के 
प्रकारों मे आता है; उसका कृत्य आगे नासकर्म की च्ची के समय बताया है 
वह वहाँ से देखना चाहिए। 


(३) पहले नंबर पर जो अगुरुर्धुत्व की व्याख्या की गई है वह अगुरु- 
ल्घुत्व॒ केवल आत्मगत है, जब कि प्रस्तुत अगुरुछ्धु गुण सभी जीव 
अजीब द्वव्यो को व्यात्त होता है। यदि द्रव्य स्वतः परिणमनश्ील हों तों 
किसी समय भी ऐसा क्यो नहीं होता कि वह द्रब्य अन्य द्रव्य रूप से 
भी परिणाम को प्राप्त करे १ इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक 
द्रव्य मे रही हुई मिन्न भिन्न शक्तियें। अथोत्‌ गुण अपने अपने परिणाम 
उत्तन्न करते ही रहते है तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम की नियतघारा 
की सीमा से बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्‍यों नहीं पैदा करती १ 
इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक द्रव्य में जो अनेक शक्तियाँ स्वीकृत 
की गई है वें अपना नियत सह्वरत्व छोडकर बिखर क्‍यों नही जाती १ 
इन तीनो प्रश्नी का उत्तर अगुरुख्घुगुण से दिया जाता है। यह गुण सभी 
द्र्व्यो मे नियामक पद भोगता है जिससे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नहीं होता, 


“५, २३-२४. | पुद्ल के असाधारण पर्याय १८५ 


सभी पुद्दटल रूप से समान हैं; अथीत्‌ वे सभी स्पी आदि चतुर्गुण युक्त हैं । 
तथा जैन दर्शन में मन भी पौंद्गलिक होने के कारण स्पशे आदि गुणवालत 
ही है। स्पर्श आठ प्रकार का माना जाता हे; जैसें- कठिन, मृदु, गुरु, 
लघु) शीत, उष्ण, स्तिग्ध- चिकना और रुक्ष-रुखा । रस के पाँच प्रकार 
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हैं: तिक्त- कट॒वा, कटुक- चरपरा, कपाव- केला, खट्दा और मीठा । 
सुगन्ध और दुर्गनन्‍्ध ये दो गन्ध हैं। वर्ण पौंच हैं : काछा, नील्य- 
हरा, छाछ, पीछा ओर सफेंद । उक्त प्रकार से स्पर्श आदि के कुछ बीस 
मेद होते हैँ; पर इनमें से प्र्ेक के संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भेद्र 
तरतम भाव से पाये जाते हैं। जो जो वस्तु मृदु होती है, उस सब के 
मदुत्व में कुछ न कुछ तारतम्ब पाया जाता है । इस कारण सामान्य रूप 
से मृदुत्व स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्य के अनुसार संख्यात, 


एक भी गुण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परस्पर 
अलग नहीं होते | 

ग्रन्थों के मुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त भी मेने अगुरुकधु गुण की अंतिम 
व्याख्या का विचार किया | मैं इसका संवाद देँढ़ रहा था। मुझसे जब कोई 
पृछता तब यह व्याख्या कहता परंतु संवाद प्राप्त करने की जिज्ञासा तो रहती 
€ी थी। प्रस्तुत टिप्पपम लिखने का समय आया तब एकाएक ख० पंडित 
गोपालदासजी वबरैया की “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका ? पुस्तिका मिरू गई | 
इसमें श्रीयुत बरेंयाजीन भी ऐसा ही विचार दरसाया है। इसलिए इतने 
अंद्य मे मेरे इस विचार को संवाद प्रात हुआ, ऐसा कहा जा सकता है । 
अतएव म॑ इस स्थरू पर उल्लेख करता हैँ | विशिष्ट अभ्यासी अधिके अनन्‍्वे- 
प्रण करें। पं० बरैबाजी जैन तत्त्वज्ञान के असाधारण ज्ञाता थे | 

ऊपर जिस अगुरुल्युगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, 
काभग उसके जैसी ही एक दलील जैन परम्परा मे माने गए धर्मा|स्तिकाय, 
अगश्वप्तील्तिक्राय,का समर्थन-करते समय दी जाती ह। वह, तुलनात्मक दाड़ि 
से जानने योग्य है। जड़ और चेतन गतिदगेल होने के कारण आक्ाद्व में 


ले 
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असंख्यात और अनन्त तक भेद पाये जाते हैं। यही बात कठिन आदि 


नये स्पर्श तथा रस आदि अन्य पयोथों के विषय में भी समझनी चाहिए। 


हव्द कोई गुण नहीं है; जेसा कि वेशेपिक, नेयायिक आदि 
मानते है। वह भाषावर्गणा के पुद्टलों का एक प्रकार का विशिष्ट 
परिणाम है। निमित्त भेद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। 'जो शब्द 
आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है धह प्रयोगज, और जो किसी के प्रयत्न के 
बिना ही उत्पन्न होता है चह वेखसिक है। बाद्ं की गर्ना वेखसिक 
है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलछाए गए हैं। वे हैं ; १, भाषा- 
मनुष्य आदि की व्यक्त ओर पशु, पक्षी आदि की अध्यक्त ऐसी अनेकवि० 


भाषाएँ । २. तत- चमड़ा लपेटे हुए वाद्यों का अथीत्‌ मृदंग, पटह आदि 


चाहे जहेँ। चले नही जायें इसके [छिए, उक्त दोनो काय नियामक रूप से माने 
गए हैं और कहा गया हैं कि इनके कारण गतिशील द्रग्यों की गतिस्थिति 
छोकक्षेत्र जितवी मयादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनी काय गतिस्थिति 
के नियामक रूप से सानें गए है, उसी प्रकार अगुरुलबु गुण के विषय मे 
समझना 'चाहिएं | ' 


गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील -पदाथों का खभाव ही 
आना जाय या आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उच्त दोनों काया 
को नहीं माने तो क्या असगति है १ ऐसा प्रश्न होना सहज है| परन्तु यह 
विषय आहेव॒वाद का होने के कारण इसमे केवल सिद्ध का समर्थन करना 
रहता ६। वह विषय हेतुवाद या तर्कबाद का नही है कि जिससे केवल तर्क 
के बल से इन कायो का स्वीकार या अखीकार किया जाय । अगुरुल्घु-गुण 
के समथन के बारे में भी सुख्यरूप' से अहेतठ॒वाद का ही आश्रय लेना चाहिए। 
हेतुबाद अन्त भे अहेत॒वाद की पुष्टि के लिए ही है ऐसा स्वीकार किए बिना 


नहा चलता | इस प्रकार सब दर्शनों मे अमुक विषय हेतुवाद और अहेतु- 
वाद की मर्यादा मे आ जाते है | 


५, २३-२४, | पुदुल के असाधारण पर्याव श्ट्७ 


का शब्द । ३, वितत-तार वाले चीणा, चारंगी आदि वादों का शब्द ! 
४, घन-झालर, घंट आदि का शब्द । ५. शषषिर- फूँंक कर घजाये जाने 
वाले शंख, बंसी आदि का झब्द | ६. संबष-लकडी आदि के संघर्षण सेः 
होनेब्राला शब्द 

परस्पर आशेष रूप बन्च के भी प्रायोगिक, पेखसिक ऐसे दो भेद 


। जीव और शरीर का संबन्ध तथा छाख और छकड़ी का संबन्ध प्रयत्न 


पक्ष होने से प्रायोगिक बन्‍्ध है । ब्रिजली, मेघ, इन्द्रधनुप आदि का 
प्रबल्ल निरपेक्ष पोद्नलिक संग्छेप वेल्ीसिक-बनन्‍्ध है | 


८. 00 


पृथ्मत्व और स्थूल्त्व के अन्त्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो भेद हें । 
जो सूक््मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा भेद से घट न 
सके वे अन्त्य और जो घट सके वे आपेक्षिक । परमाणुओं का यूक्ष्मल् 
और जगद-व्यापी महास्कन्ध का स्थूलत्व अन्य ६; क्योंकि अन्य पुद्धल की 
अपेक्षा परमाणुओ में स्थूछत्व भीर महास्कन्ध में सूक्ष्मतव घट नहीं सकता ! 
ब्णुक आदि मध्यवर्ती स्कन्बों का यूक्ष्मत्व, स्थूछत्व दोनों आपेक्षिक हैं; 
जैसे ऑवले का सृक्ष्म्व और बिल्व का स्थूछ्थ । ऑवबिली बिल्व की 
अपेक्षा छोटा होने के कारण उससे सूक्ष्म है भोर त्रिव्व आँवले से स्थूल है | 
प्म्तु वही आँवछा बेर की अपेक्षा स्थूल भी ह॑ ओर घी विल्व कृष्माण्ड 
की अपेक्षा यूक्ष्म भी हैं। इस तरदद जैसे आपेक्षिक होने से एक ही चस्ठ. 
में घूक्ष्मत्व, स्थूछत्व दोनों विरुद्ध पर्याय पायी जा सकती दें, चेसे अन्त्य 
सक्ष्मतव और स्थूलत्व एक वस्तु में पाये नहीं जा सकते । 

संस्थान इत्यस्वह्प, अनिस्येत्वरूप से दो प्रकार का ढे | जिस 
आकार की किसी के साथ तुछता की जा सके-वह इत्येस्वहप, ओर जिसकी 
तुलना न की जा सके चह अनित्य॑त्वरू्प दे । मेघ आदि का *संस्थान- 


मर [। 
ट 


रचना विश्येष अनिर॑त्वदप ६; क्यींक्रे अनियत रूप होने से किसी एक 
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आकार से उसका निरूपण किया नशे जा सकता, और अन्य पदार्थों का 
संस्थान इत्येत्वरूप है; जेसे भंद, सिंघाडा आदि का। गोल, तिकोण- 
चतुष्कीण, दीघ, परिमण्डल- वल्याकार आदि रुप से इस्थेत्वदप संस्थान के 
अनेक भेद हे । 
एकत्व अथीत्‌ स्कन्ध रुप में परिणत पुृद्ठलपिण्ड्र का विम्लेघ- विभाग 
'होना भेद हे। इसके पॉच प्रकार हैं: १, ओऔत्करिक- चीरे या खोदे जाने 
'पर होने वाढी लकड़ी, पत्थर आदि का भेदन । २, चोर्णिक- कण कण 
रुप से चू्ण हो जाना, जैसें-जी आदि का सत्तू , आटा इत्यादि | ३. ख़ण्ड- 
डकड़े ठुकड़े हो कर टूठ जाना, जैसे-घड़े का कपाछादि । ४. प्रतर-पढ़, 
तहेँ निकालना, जेसे- अम्रक, भोजपन्र आदि से । ५, अनुनद- छाल 
निकलना, जैसे- बांस, ऊख आदि की | 
तस अन्धकार को कहते हैं; जो देखने में रुकावट डालने बाला, 
अकाश का विरोधी एक परिणाम विश्येष है | 
छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है। इसके दों 
'अंकार ६--आइने आदि स्वच्छ पदायों में जो मुख का बिस्तर पडता है, 
अठम झुख का वण, आकार आदि ज्यों का त्यों देखा जाता है, वह वर्णादि- 
विकार परिणामरूप छाया है और अन्य अस्वच्छ द्वव्यों पर जो मात्र प्रति- 
अम्प ( परछाई ) पड़ता है वह प्रतिविम्बरूप छाया है । 


पूत आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, खब्ोत 
आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योत 


स्पा आंद तथा शब्द आदि उपयुक्त सभी पर्याव पुद्दल के ही 


कार्य होने से पौद्टलिक पर्याय माने जाते हैं। , 


तेइसवे और:चौबीसवे सूत्र को अलग करके यह सूचित किय 
कि स्परश आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों पाये जाते हँ, परन्तु 


०५, २५] पुद्दल के मुख्य प्रकार श्ट्द 


डरे 
ब्न्क 


शब्द बन्ध आदि पर्याय सिर्फ स्कन्ध में पाये जाते हैं। यबापि सक््मल 
परमाणु और स्कन्घ दोनों का पर्यीय है; तथापि उसका परिगणन स्पर्श 
आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया हैं, वह भी प्रतिपक्षी 
स्थृल््व पर्याय के साथ उसके कथन का औचिलय समझ करके ही ।२३, २४। 


पुद्ूछ के मुख्य प्रकार--- 


आअणबः स्क्रन्धाश्व | २०५। 
पुद्धछ परमाणुरूप और स्कन्घरुप हैं 4 


श्र 


व्यक्तिरुप से पुद्दछद्रब्य अनन्त हैं, और उनकी विविधता भी 
अपरिमित है; तथापि अगलछे दो सत्रों में पौदहलछिक परिणाम की उत्पत्ति 
के मिन्न मिन्न कारण दिखाने के लिए यहाँ तदुपयोगी परमाणु और 
स्कन्व--वें दो प्रकार संक्षेप भ॑ बतत्वए, गए हैं। सम्पूर्ण पुद्लराशि इन 
दो प्रकारों में समा जाती & । 


के 7. च 
जो पुद्ढलद॒ब्य कारणढप है, कार्यरूप नहीं ६, वह अन्त्य द्रव्य 


कहलाता हं। ऐसा व्व्य परमाणु है, जो नित्य हे, सूक्ष्म है और किसी 
एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो हपश से युक्त हैे। ऐसे परमाणु- 
द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से तों हों नहीं सकता। उसका ज्ञान आगम या 
अनुमान से साध्य हे । परमाणु का अनुमान कार्यहितु से माना गया है ! 
जो जो, पोद्वालिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, वें सब सकारण दे । इसी 
तरह जो अध्य्य अंतिम कार्य होगा, उसका भी कारण होना चाहिए; वही 


हि 


कारण परमाणुद्रब्ध हे।' उसका कारण और कोई द्रव्य न होने से उसे - 


अंतिम करण कहा हे। परमाणुद्रव्य का वोई विभाग नहीं है और न हों 
सकटा है। इसलिए उठका आदि, उसका मध्य और उसका अन्त वह 
आप हीं है। परमाणुद्र॒व्य अबद्ध--असम्रुदाय रूप होते हैं । 
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पुदलद्॒ब्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध है। स्कन्ध सभी बद्धससुदायरूप 
हाते हैं, ओर वे अपने कारणद्गव्य को अपेक्षा से कायद्रव्य रूप तथा अपने 
कार्यद्रव्य की अपेक्षा, से कारणदव्य रूप हैं। जैसे द्विप्रदेश आदि स्कन्ध; 


ये परमाणु आदि के कार्य है ओर त्रिप्रदेश आदि के कारण भी हैं ।२५। 


अनुक्रम से स्कन्ध ओर अणु की उत्तत्ति के कारण--- 
दन्फेल 2320९ 
सज्ञतमद्श्य उत्पच्चन्त । २६ | 
हरी हा 
सेदाद॒ुजुः | २७ | 


ञ्े 


संघात से; भेद से और संघात-भेद दोनों से स्कन्घ उत्पन्न होते है। 

अणु भेद से ही उद्मन्न होता है | 

स्कन्ध--अवयबी द्रव्य की उत्तत्ति तीन प्रकार से होती है 
स्कन्घ संघात---एकत्वपरिणति से- उत्पन्न होता है, कोई भेद से बनता है 
अरि का एक साथ भेद-संघात दोनो निमित्तों से होता है । जब अछग 
अलग ।स्थत दा परमाणुओं के मिलने पर द्विप्रदेशिक स्कन्ध होता है तब 
चह संघातजन्य कहाता है | इसी तरह तीन, चार, संख्यात अखंख्यात, 
अनन्त यावत्‌ अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतु- 
अद्श, सख्यातप्रदंश, असंख्यातप्रदेश अनन्तप्रदेश याबवत्‌ अनन्तानन्त- 
#दरा तक स्कन्ध बनते हूँ; वे सभी संघातजन्य है। किसी बडे स्कन्घ 
5 इन मात्र से जो छोटे छोटे स्कन्‍्ध होते है, वे भेदजन्य हैं। ये भी 
हिमदश से छकर यावत्‌ अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते है । जब्र किसी 
उतर सकन्ध के हटने पर उसके अवबव के साथ उसी समय दूसग कोई द्रव्य 
(मिल जात से नया स्कन्ध बनता है, तन्र वह स्कन्घ भेद-संघातजन्य है. 


एस सकन्ध भी द्विप्रदेश से लकर अनन्‍न्तानन्त प्रदे 


शतक ला सकते ह | 
से आषक प्रदेश चाले स्कम्धों 


के छए यह बात समझनी चारिए कि ती 


| 


५, श८ | चाक्षुक स्कन्घ की उत्पत्ति १९१ 


चार आदि अछा अल्य परमाणुओं के मिलने से भी विग्रदेश, चदुष्प्रदेश 


ञ्ट मम 


आदि स्कन्च होंतें हैं, और हिप्रेदश स्कन्ध के साथ एक परमाणु मिलते से 
ज्िप्रदेश तथा दविग्रदेश या तरिप्रदेश स्कन्घ के साथ अनुक्रम से दो या एक 


का 


परमाफु सतत स प्मद्दय स्कन्च त्रव सकता € 


गुः द्रब्य का काय नहीं , इसलिए उसकी उत्पाति में 
का संघातव सम्भव नरम यो तो परमाणु नित्य माना गया 

उसकी उत्पत्ति परयोगद्ेष्टि से बतत्थई गई हैं, ऑर्थात्त्‌ 
तो निद्य ही है, पर पर्यायद्ष्टि * से बह जन्व भी हैं। 
कभी स्क्लथ के अवयब रूप बनकर सामुदायिक अवध्था में परमाणु का 
दना और कभी स्क्रत्ध से अछम होकर विशकलित अवस्था में रहना ये 
सभी परमाणु के पयाव--अवस्थाविशेष ही हैं । विशकालित अवस्था स्कन्घ 
के भेद से ही उत्पन्न दोंती हू । ए वहाँ भेद से अणु की उत्तन्ति के 
कथन का अमिप्राय इतना ही दे कि--विशकलित अवस्था विश्शिष्ट परमाणु 


अद का काय ६, छुद्ध परमाणु नर्दी । २६, २ 


रे के थ मई । 


नव 


के 


अचाक्षुप्र स्कन्ध के चाश्षुप्र बनने में हेतु--- 

भेदसंघातास्यां चाक्षुपाः | २८ । 

भेद ओर संघात से ही चाक्षुपर स्कन्ध बनते हैं | 

अचाक्षुप्र स्कन्‍ध भी निमित्त पाकर चाक्षुप बच सकता है, यह 
दिखाना इस उन्न का उद्देश्य हैं | 

पुद्रछ के परिणाम: विविध हैँ, अतः कोई पुद्ढल स्कन्धच अचाक्षुप- 
चक्षु से अग्राह्म होता दे, तो कोई चाक्षुप--चक्षु से ग्राह्म होता है । जो 
स्कन्च पहले सूक्ष्म होने के कारण अचाक्षुप हों वह निमित्तवश सूक्ष्म्त्व 
परिणाम छोड़कर वादर--स्थूछ परिणामविशिष्ट बनने से चाल्षुप हों, सकता 


नष्ट 
ट्-ओ) 


द। उस स्कन्ध के ऐसा होने मे भेद तथा संघात दों ही ढेंठ अपेक्षित 


१९२ तत्वार्थ सत्र. [ ५, २८० 


है। जब किसी स्कन्ध में सूक्ष्मत्य परिणाम की निद्वात्ति दो कर स्थूलत्द 
परिणाम उत्पन्न होता है, तत्र कुछ नये अणु उस स्कन्ध में अवश्य मिल 
हैं| सिफे मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस स्कन्ध में से अलूय 
भी हो जाते ६। सूक्ष्मत्व परिणाम की निश्वत्ति पूर्वक स्थूछत्व परिणाम 
की उत्पत्ति न केबछ संघात--अणुओं के मिलने मात्र से होती हे ओर 
न केबल भेद--अणुओं के अलग होने मात्र से ही होती है । स्थूछत्व-- 
बादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाक्षुप्र तो हो ही नहीं 
सकता | इसीलिए यहाँ नियम पूर्वक कहा गया है कि चाक्षुपस्कन्ध भेद 
जार सघात दोनों ही से बनता है | 


3 


भेद शब्द के दो अर्थ हैं : १, स्कन्ध का हटना अर्थात्‌ उसमे से 
अथुआं का अलग होना तथा २. पूर्व परिणाम निश्वत्त होकर दूसरे परिणाम 
का उत्पन्न हाना। इन दो अर्थां मे से पहछा अर्थ लेकर ऊपर सूत्रार्थ 
लिखा गया है। दूसरे अथ के अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है- 
जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र से अहण करने योग्य बादर परिणाम को प्राप्त 
करता है, अथात्‌ अचाक्षुष प्रिटठ कर चाक्षुष बनता है, तब उसके ऐसा 
होने में स्थूछ परिणाम अपेल्ित हे, जो विशिष्ट अनन्ताणु संख्या (संघात ) 
सापेक्ष है। केवल सूक्ष्मत्वरूप पूर्व परिणाम की निद्वातिपूर्वक ,नवीन स्थूलत्व 
उरिणास चाक्षुप्र बनने का कारण नहीं ओर केवल विशिष्ट अनन्त संख्या 
भी चाहुष बनने मे कारण नहीं; किन्तु परिणाम (भेद ) और उक्त सेख्या- 
सघात दोनों ही स्कन्च के चाश्ुष्‌ बनने मे कारण हैं । 


३ 


च्चयाव सूत्रगत्त चाक्षुप-पद से तो चक्षुग्राह्म स्कन्ध का ही बोध 
दाता हैं; तथाप यहां चक्षुप्द से समस्त इन्द्रियों का छाक्षणिक. बोध 
विवज्षित है + तदनुसार सच का अर्थ यह होता है कि--समभी अतीन्द्रिय 
स्कन्‍्धों के ऐन्द्ियक (इन्द्रियग्राह्य ) बनने में मेद और संघात दो द्दी हेठ 


५, २९ ] खत? की व्याख्या १९३ 


9० हक चर पे 


अपेक्षित हैं । पौद्गलिक परिणाम की अमयांदित विचित्रता के कारण जैसे' 
पहले के अतीन्द्िय स्कन्ध भी पीछे से भेद तथा संघात रूप निमित्त से 
ऐन्द्रियक बन सकते हैं, वेसे ही स्थूछ स्कन्ध मी सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना 
ही नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों से ग्रहण 
किया जाने वाल स्कन्घ अल्प इन्द्रियग्राह्म वन जाता है। जैसे छबण, हिंगु 
आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्शन, रसन और घधाण इन चार इन्द्रियों से ग्रहण 
किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गरल जाने से सिर्फ रसन 
ओर प्राण दो ही इन्द्रियों से अहण हो सकते हैं । 

प्र<--स्कन्ध के चाक्षुप बनने में दों कारण दिखाए, पर अचा- 
क्षुप स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्‍यों नहीं दिखाए, गए, ! ह 

उ०--छव्वीसवं सूत्र में सामान्य रूप से स्कनन्‍्ध सात्र की उत्पत्ति 
के तीन देतुओ का कथन किया गया है। यहों तो सिर्फ विशेष स्कन्घ 
की उत्पत्ति के अर्थात्‌ अचाक्षुष से चाक्षुपष बनने के ढ्वेंठुओं का विशेष 
कथन है । इसलिए उस सामान्य विधान के अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की 
उत्पत्ति के हेठु तीन ही प्राप्त होते हैं। साराश यह कि छब्बीसवें सूत्र के 
कथनानुसार भेद, संघात और भेद-संघात इन तीनों हेतुओं से अचाक्षुप 
स्‍्कन्घ बनते हैं । २८॥ 

सतत? की व्याख्या--- 

उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्त सत्‌ | २९ । 

जो उत्पाद, व्यय और प्रोव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदात्म्य 
हैं बही सत्‌ कहलाता है । 

सत्‌ के स्वरूप के विषय में भिन्न मिन्न दर्शनों का मतभेद है । 
कोई दर्शन सम्पूर्ण सतू पदार्थ को (अह्य को) केवल भुव (नित्य ही) मानता 


१. वेदान्त-औपनिषद्‌ शाड्डस्मत | 





१९४ तत्त्वाथ सृत्र । [ ५. २९. 
है। कोई दर्शन सत्‌ पदार्थ को निरन्वय क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाथ- 
शीछ ) मानता है। कीई दर्शन चेतनतत्त्व रूप सत्‌ को तो केवल श्लुव 
(कूटस्थनित्य ) ओर ग्रकृृति तत्त्व रूप सत्‌ को परिणामिनित्ल (निद्यानिद्न ) 
मानता है । कोई दर्शन अनेक सत्‌ पदार्थों में से परमाणु, काल, आत्मा 
आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूटस्थनितद्य ओर घट, पट आदि कुछ सत्‌ को 
मात्र उत्पाद-व्ययशील (अनित्य) मानता है। परंतु जैनदशन का सत्‌ 
के स्वरूप से संबन्ध रखने वाला मन्तव्य उक्त सन्न मतों से भिन्न है और 
वही इस सूत्र में बतलाया गया है । 


जैनदशन का मानना है कि जो सतू--बस्तु है, वह पूर्ण रूप से 

शिफ कूटस्थनित्य या सिर्फ निरन्‍्वयविवाशी या उसका अम्रक भाग कूटस्थ- 

तय और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग तो मात्र 
भ्ु 


नि्य ओर कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके मतानुसार 


३ 


चाह चेतन हा या जड़, अमूतते हो या मूत, सूक्ष्म हो या स्थूछ, सभी सत्‌ 
कहछान वाली वस्तुए उत्पाद, व्यय, ओर धौव्य रूप से त्रिरूप हैं । 


शत 


2 


हरएक वस्तु में दो अंश है: एक अंश ऐसा है जो तीनों 
कालों में शाश्वत हे और दूसरा अंश सदा अशाश्रत है । शाश्रत अंश के 
कारण हरंएक वस्तु प्रोग्यात्मक (स्थिर) और अश्याश्रत अंश के कारण 
उत्पाद-ग्ययात्मक ( अस्थिर ) कहलाती है । इन दो अंशों में. किसी एक 
की ओर दृष्टि जाने और दूसरें की ओर न जाने से वस्तु सिर्फ स्थिरूप था 
सिफक आस्थररूप मातम होती हे। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि देने 
से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ स्वरूप मालूम किया जा सकता हैं; इस- 
लिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूत्र में सतू--वस्तु का स्वरूप 


हा. 


सातपरादत किया गया हैं । २९। 


१. बौद्ध । २. साख्य | ३ न्याय, वेशेषिक | 


४, ३०, ] परिणामिनित्यत्व का स्वरूप दा 


गविरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप--- 
व्य द; हुक 
'तड्ावाबव्यय चलमप्‌ [२३२० । 


7० भ्छे 
ता 


उसके भाव से (अपनी जाति से) च्युत न हों वहा नित्य हैं । 

पिछले सूत्र में कहां गया है कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-श्रोग्या- 
'स्मक है अर्थात्‌ स्थिरास्थिर---उमयव रूप हें; परन्तु इस पर प्रश्न होता हें 
कि यह केसे घट सकता है?! जो स्थिर है वदी अख्थिर केसे ! ओर 
जो अस्थिर हे वही स्थिर कैसे ! एक ही वस्तु में स्थिर्व, अस्थिरत्व दोनों 
अंश शीत-उष्ण की तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घट नहीं 
सकते । इसलिए, सत्‌ की उत्पाद-व्यय-प्रीव्यात्मक व्याख्या क्‍या विरुद्ध 
नहीं है ? इस विरोध के परिहार के लिए जनंदर्शन सम्मत निद्यत्व 
-का स्वरूप बतत्ाना ही इस सूत्र का उद्देश्य हें । 


/ँ 


| 


[4] 


५ 


यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जैनदर्शन भी वरुतु का खरूप 
'एसा मानता कि “किसी भी प्रकार से परिवत्तेन को प्राप्त किए बिना ही 
वस्तु सद। एक रूप में अवस्थित रहती है” तो इस कूट्स्थनित्य मे 
अनिद्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व 
का विरोध आता | इसी तरह अगर जैनदर्शन वस्तु को क्षणिक मात्र 
मानता, अथात प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न तथा नष्ट होनेबाली 
मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्ययशील 
अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विरोध आता | 
'परन्तु जनदर्शन किसी वस्तु को केवछ कूटस्थनित्य या केवल परिणामिमात्र 
न मान कर परिणामिनित्य मानता हे । इसलिए, सभी तत्व अपनी अपनी 
जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के अनुसार परिवर्त्तन (उत्पाद-व्यय ) 
प्राप्त करतें रहते हैं । अतणव हरएक वस्तु में मूल जाति (द्रव्य) की अपेक्षा 
से ध्रोब्यं ओर परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय- इनके घटित होने में 


१९६ तत््वार्थ सूत्र | 0 95 


कोई विरोध नहीं आता । जैन का परिणामिनित्यत्ववाद साख्य की तरह 


सेफ जड़ ( प्रकृति ) तक ही सीमित नहीं हे; किन्तु चेतनतत्व पर भी वह 


बह, 


सब तत्त्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्व वाद का खींकार! 
करने के लिए साधकप्रमाण मुख्यतया अनुभव है। यूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो सिर्फ अपरिणामी हो या' 
सात्र परिमाणरूप हो | बाह्य, आस्यन्तर सभी वस्तुएँ परिणामिनित्य ही 
मादूम होती हैं। अगर सभी वस्तुएँ अ्षणिक मात्र हों, तो प्रत्येक क्षण में 
नयी नयी वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण, एवं उसका कोई स्थायीः 
आधार न होने के कारण, उस क्षक्षिक परिणाम परम्परा में सजातीयता का? 
कभी अनुभव न हो, अर्थात्‌ पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने 
पर जो “यह वही है” ऐसा प्रत्यमिश्ञान होता है वह किसी तरह न होः 
सकेगा; क्योंकि प्रत्यभिशान के लिए, जैसे उसकी विषयभूत वरुतु का स्थिरतद- 
आवश्यक है, वेसे ही दृष्ट आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है | इसी तरह 
अगर जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निविकार हो तो इन दोनों तत्त्व के मिश्रण 


रूप जगत में क्षण क्षण में दिखाई देनेवाडी विविधता कभी उत्पन्न न हों; 
अतएव परिणामिनित्यत्व वाद को जैनदर्शन युक्तिसंगत मानता है । 


व्याख्यान्तर से पूवीक्त सत्‌ के नित्यत्व का वणन- ; 
' 4६ 30236 5८ 
तड्भावाव्ययं नितल्यम 

सत्‌ उसके भाव से च्युत न होने के कारण नित्य है | 
उ्‌ हि थ्ट ॥ ० च श बिक हक के 
पाद-व्यय-श्रत़्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का स्वरूप है। यही 
है: | के हैक २ 
स्वरूप सत्‌ कहछाता है। सत्‌ स्वरुप नित्य है; अथीत्‌ वह तीनों कालो में 

एकस कप चर न [आ] छा कर 
हज अवस्थित रहता हैं। ऐसा नहीं है के किसी वस्तु में या वस्तुमात्र 
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८ 


श्ज [8 


में उत्पाद, व्यय तथा प्रोग्य कभी हों और कभी न हों। प्रत्येक समय में 
कप 2 च्ज 4] ७ ओह हक | च्ज 
उत्पादादि तीनों अंग अवश्य होते है, यही सत्‌ का नित्यत्व है । 


607 


अपनी अपनी जाति को न छोड़ना यह सभी द्रव्यों का ध्रौव्य हैं 
ओर प्रत्येक समय में भिन्न मिन्न परिणामरूप से उत्पन्न ओर नष्ट होना यह 
उनका उत्पाद-व्यबव दहै। शध्रोग्य तथा उद्पाद-व्यय का चक्र द्वव्यमात्र में 


सदा पाया जाता हैं | 


. 


0 


उस चक्क में से कभी कोई अंश छुप्त नहीं होता, यही इस , सूत्र 
छासा बतलछाया गया है। पूर्व सूत्र में ध्रौव्य का जो कथन हैं वह द्रव्य के 
अन्वयी--स्थायी अंश मात्र को लेकर ओर इस चूत्र में जो नित्यत्व का 
कथन हैं, वह उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्य इन तीनों अंशों के अविच्छिन्नत्व 
को लेकर । यही पूर्व सूत्र में कथित प्रौव्य ओर इस सूत्र में कथित नित्यत्व 


कि / 


के बीच अन्तर है । ३०। 
अनेकान्त के स्वरूप का समर्थन--- 
ञअ ६22 अप» कि 
पतानापंतासंड्ध8 । २९ । 
प्रत्येक वस्तु अनेक घर्मात्मक हैं; क्योंकि आपित--अर्पणा अर्थात्‌ 
अपेक्षा से ओर अनापित--अनर्पणा अर्थात्‌ अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप 


है 


पसिंद्ध होता दे | 


| 
/१ 


+ 


परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धर्मों का समन्वय एक वस्तु में 
कैसे हों सकता हैं, तथा विद्यमान अनेक धर्मों में से कमी एक का 
ओऔर कभी दूसरे का प्रतिपादन क्‍यों होता है, यह दिखाना इस सूत्र का 
उद्देश्य है । 

आत्मा सत्‌ है! इस ग्रतीति या उक्ति में जो सत्त्व का भान होता 
डे, वह सब प्रकार से घटित नहीं हों सकता । यदि ऐसा हो तो आत्मा, 
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चेतना आदि स्व-रूप की तरह घटादि पर-रूप से भी सत्‌ सिद्ध हो; अर्थात 
उसमें चेतना की तरह घट्त्व भी भासमान हो; जिससे उसका विशिष्ट स्व- 
रूप सिद्ध ही न हो। विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह स्व-रूप 
से सत्‌ और पर-रूप से सत्‌ नहीं अर्थात्‌ असत्‌ है। इस तरह अपेक्षा- 
विशेष से सत्त्त और अपेक्षान्तर से असत्तव ये दोनों घर्म आत्मा में सिद्ध: 
होते हैं। जैसे सत्त्व, असत्त्व वैसे ही निल्त्व, अनिल्वत्व धर्म भी उसमे 
सिद्ध हैं । द्रव्य (सामान्य ) दृष्टि से नित्यत्व और पर्योय (विशेष ) इष्ठि. 
से अनित्यत्व सिद्ध होता है । इसी तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई देंगे वाले, 
परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे और भी एकत्व, अनेकत्व आदि घर्मो का' 
समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं मे अबाधित है; इसलिए, समी पदा«- 
अनेक धर्मात्मक माने जाते है । 


«>कज्पी 


व्याख्यान्त्र- 
“अपितानपिंतसिद्धे३! ? 


प्रत्येक वस्तु अनेक अकार से व्यवहाये है, क्योंकि अर्पगा और 
अनपंणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार प्रधान किवा' अप्रधान भाव से 
व्यवहार की सिद्धि--उपपत्ति होती है । 

अपेक्षाभेद से सिद्ध ऐसे अनेक घर्मों में से भी कभी किसी एक 
“धर्म के द्वारा और कभी उसके विदुद्ध दूसरे धर्म के छारा वस्घु का व्यवहार 
होता है, वह अप्रामाणिक या बाधित नहीं है; क्योंकि विद्यमान सब धर्म 
भी एक साथ विवक्षित नहीं होंते। प्रयोजनानुसार कभी एक की तो 
कमी दूसरे की विवक्षा होती है। जब जिसकी विवक्षा हों, तच चह 
प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है। जो कर्म का कर्ता हैं वही उसके 
फल का भोक्ता हो सकता है। इस कमे और तजन्य फल के समाना-- 
पघिकरण्व को दिखाने के लिए. आत्मा मे व्व्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व की 


कण 


े 
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विवक्षा की जाती हैं। उस समय उसका पर्यायदष्टि ८ सिद्ध अनिल्यत्व 
विवक्षित न होने के कारण गोण है; परन्तु कर्वृत्वकाल की अपेक्षा भोक्तृत्व- 
काल में आत्मा की अवस्था बदछ जाती है। ऐसा कर्मकालीन और 
फलकालीन अवस्थाभेद दिखाने के लिए. जब्न पर्यायदष्टि सिद्ध अनिल्त्व 
का प्रतिपादन किया जाता है, तब द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं 
रहता । इस तरह विवक्षा और अविवश्षा के कारण कभी आत्मा को निल् 
और कभी अनिल्य कह्य जाता है । जब दोनो घर्मों की विवक्षा एक साथ 
की जाती है, तब दोनों धर्मों का युगपत्‌ प्रतिपादन कर सके ऐसा वाचक 
शब्द न होने के कारण आत्मा को अव्यक्तव्य कह्य जाता है। विवक्षा, 
अविवक्षा ओर सहृविवन्षा आश्रित उक्त तीन वाक्य सचनाओं के पारस्परिक 
विविध मिश्रण से ओर भी चार वाक्य रचनाएँ, बनती है । जैसें--निल्या- 
नित्य, नित्य-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तव्य और नित्य-अनिद्य-अवक्तव्य । इन 
सात वाक्यस्चनाओं को सप्तमंगी कहते हैं । इनमे पहले तीन वाक्य और 
तीन में भी दो वाक्य मूल हैं । जैसे भिन्न भिन्न दृष्टि से सिद्ध निल्त्व 
ओर अनिल्त्व को लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तमंगी घटाई 
जा सकती हैं; वेसे ओर भी भिन्न भिन्न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाले सत्त्व-असत््व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि 
धर्मयुग्मों को लेकर सप्तमंगी घटानी चाहिए । अतएवं एक ही वस्तु अनेक 
धर्मात्मक ओर अनेक प्रकार के व्यवहार की विषय सानी गई है ॥३१। 
पौद्लिक बन्ध के हेतु का कथन- 

स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः । २२ । 

ध्निग्धत्व ओर रुश्षत्व से बन्ध होंता है | 

पोंद्॒लिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के 
पारत्परिक संयोग मात्र से नहीं होती। इसके लिए संयोग के अछावा 
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ओर भी कुछ अपेक्षित है। यह दिखाना इस सूत्रका उद्देय है। अव- 
यवोंके पारस्परिक संयोगके उपरान्त उनमें स्निग्घत्व-चिकनापन, रुक्षत्व- 
रूखापन गुण का होना भी ज़रूरी हैं। जब स्निग्प और रूक्ष अवयव 
आपसमें मिलते हैं, तब्र उनका बन्ध--एकत्वपरिणास होता है, इसी वन्ध 
से दृवणुक आदि स्कन्ध बनते हैं | 

स्निग्ध, रुक्ष अवयवों का लेप दो प्रकार का हों सकता है : सहश 
और विसहश । स्तिग्ध का स्निग्ध के साथ और रूश्ष का रुक्ष के साथ 
छेष होना सहश शछेश है । स्निग्ध का रुक्ष के साथ संयोग होना विसहश 
लिष है | ३२। 

बन्ध के सासान्‍्य विधान के अपवाद- 

भे जधन्यगुणानाम | ३३ | 
गुणसाम्ये सदशानाम् | ३४। 
दचयधिकादिगुणानां तु । ३५। 
जबन्य शुण--अंश वाले स्तिग्ध और रुक्ष अवयवों का बन्ध 


समान अंश होने पर सहश अर्थात्‌ स्निग्ध से स्निग्ध अवयवों का 
तथा रुक्ष से रूक्ष अवयर्वों का बन्ध नहीं होता । हे 

दो अंश अधिकवाले आदि अवयवों का तो बन्ध होंता है| 

अस्तुत सूत्रों में पहला सूत्र बन्ध का निषेध करता है। इसके 
अनुसार जिन परमाणुओं में स्निग्घत्व या रुक्षत्व का अंश जघन्य हो उन 
जयन्य गुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं हों सकता। इस निषेध 
से फलित होता है कि मध्यम और उत्कृष्ट संख्यक अंश वाले स्निग्घ, रूक्ष 
सभी अवयवों का पारस्परिक बन्ध हो सकता है; परन्तु इसमें भी अपवाद 
है, जो अगले सूत्र में बतराया गया है। उसके अनुसार सदश अवयव 
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जो समान अंश वाले हाँ उनका पारस्परिक बन्ध नहीं हों सकता | इससे 
समान अंश वाले स्निग्प तथा रूक्ष परमाणुओं का स्कन्घ नहीं बनता । 
इस निषेध का भी फालित अर्थ यह निकलता हैं कि असमान गुणवाडे 
सहश अवयवों का बन्ध हों सकता हैं। इस फलछित अर्थ का 
संकोच करके तीसरे सूत्र में सहश अवयवों के असमान अंश की 
बन्धोपयोगी मर्यादा नियत कर दी गईं हैं। तदनुसार असमान अंश 
चाले भी सदश अवयवों में जब एक अवयव के ,स्निग्धत्व या रुक्षत्व दो 
अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हों तभी उन दो सददश 
अवयवों का बन्ध हो संकता है। अतएवं अगर एक अवयब, के स्निग्धत्व 
या रुक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव का स्निग्धत्व या रुक्षत्व सिर्फ एक 
अंश अधिक हो तो उन दो सद्दश अवयवों का बन्ध नहीं हों सकता । 

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों सूत्नों का 
याठ भेद नहीं है; पर अर्थमेद है। अर्थमेद में ये तीन बाते ध्यान देने 
योग्य हैं-“- १. जधन्यगुण परमाणु एक संख्यावाढा हों, तब बन्ध का होना 
या न होना | ३२, पैंतीसवे सूत्र भें आदिपद से तीन आदि संख्या लेना 
या नहीं । ३. पेंतीसवें सूत्र का बन्धविधान सिर्फ सहश सहझ् अवयवों के 
(लिए, मानना या नहीं । 

१, भाष्य ओर बृत्ति के अनुसार दोनों! परमाणु जब जघन्य गुण 
चाले हाँ, तभी उनका बन्ध निषिद्ध है; अर्थात्‌ एक परमाणु जघन्य गुण हों 
ओर दूसरा जघन्य गुण न हो तो भाष्य तथा बृत्ति के अनुसार उनका बन्ध 
होता है। परन्तु सबोर्थंसिद्धि आदि सभी दिगम्बर व्याख्याओं के अनुसार 
जघन्य गुण युक्त दो परमाणुओं के पारस्परिक बन्ध की तरह एक जघन्य 
ज़ुण परमाणु का दूसरे अजघन्य गुण परमाणु के साथ भी बन्ध नहीं होता | 

२. भाष्य और द्वाति के अनुसार पँंतीसवें सूत्र भें आदिपद का तीन 
आदि संख्या अर्थ लिया जाता है। अतएव उसमें किसी एक अवयव से 


॥ 
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दूसरे अवयव में स्निग्धत्व या रुक्षत्व के अंद्य दो, तीन, चार यावत््‌ 
संख्यात, असंख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; सिफे 
एक अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता ! परन्ठु सभा दिगस्ब्र 
व्याख्याओं के अनुसार सिर्फ दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता 
है; अर्थात्‌ एक अश की तरह तीन, चार यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता । 

३. पेंतीसवें सूत्र में भाष्य और बृत्ति के अनुसार दों, तीन आदि 
अंशों के अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सहश अवयवों में 
ही छागू पड़ता है; परन्तु दिगम्बर व्याख्याओं में वह विधान सहश्ा 
की तरह असदृश परमाणुओं के बन्ध में भी छागू पड़ता है | 

इस अर्थ-भेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो बन्ध विषयक्त 
विधि-निषेध फलित होता है, वह आगे के कोशकों में दिखाया जाता है-- 


भाष्य-चृत्त्यनुसारी कोष्ठक 





गुण-अश सह्श विसह्श 
१. जघन्य +- जघन्य नहीं नहीं 
२. जधन्य + एकाधिक नहीं है । 
३. जघन्य + द्यथधिक हे हे | 
४. जधन्य + ज्यादि अधिक हे है | 
५, जधन्येतर +- सम जघन्येटर नहीं ड्'ै 
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नहीं । हैं 
७. जधन्येतर +ब्यधिक जघन्येतर हट हे 
८. जघन्येतर + ज्यादि अधिक जघन्येतर है है 
कह /8। 


2 + 
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सर्वाथसिद्धि आदि के अनुसार कोष्ठक 





$; 


के 

। गुण-अश सह्श | विसहश 

| १, अध्रन्य + जघ्रन्य नहीं नहीं 

२, जघन्य + एकाधिक नहीं नहीं 5. 
३, जघन्य + व्यधिक नहीं नहीं | 

४. जघन्य + ज्यादि अधिक नहीं नी 

५. जघन्येतर + सम जघन्येतर नहीं नहीं 
६. जप्रन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नहीं नहीं 

| ७. जबन्येतर + व्यधिक जघन्येतर है हरे 

( ८, जघन्येतर + ज्यादि अधिक जघन्येतर नहीं नहीं 
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स्निग्धत्व, रुक्षत्व दोनों स्पश विशेष हैं । ये अपनी अपनी जाति 
की अपेक्षा एक एक रूप होने पर भी परिणमन्न की तरतमता के कारण 
अनेक प्रकार के होते है । तरतमता यहाँ तक होती है कि निेृष्ट स्निग्धत्व" 
ओर निक्षष्ट रुक्षत्य तथा उत्कृष्ट स्निग्धत्व और उत्कृष्ट रुक्षत्व के बीच 
अनन्तानन्त अंशों का अन्तर पाया जाता है। उदाहरणार्थ, बकरी और 
ऊटनी के दूध के स्निग्धत्व का अन्तर | दोनों में स्निग्धत्व होता ही है, 
परन्तु एक में ब्हुत कम ओर दूसरे में बहुत अधिक । तरतमता वाले 
स्निग्धत्व और रुक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सब्यसे निकृष्ट अर्थात्‌ 
आविभाज्य हो वह जघन्य अंश कहलाता है। जघन्य को छोड़कर बाकी 
के सभी जघन्येतर कहलाते हैं । जघन्येतर में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या 
आ जाती है। जो स्निग्घत्व परिणाम सबसे अधिक हो वह उत्कृष्ट; और 
जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम हें । जघन्य स्निसधस्द 


लीक 


प्र तर हे धर [३ 7 
ग्ए्०४ त्वाय स्‌ ; ५ अर 


ह् 
के 


की अपेक्षा उस्क्ष्ट स्विग्पस्व अनन्तागस्त गंध अधि दोने से थदि तय 
परिनिग्धत्व को एक अंग कहा जाय, तो डरठ्रण श्चग्यय की अनस्थानन 
अंशपरिमित समझना चादिए। दों, तीन यान सेझयाल, अग्याल 
'अनन्त और एक कम उत्कर तक के सभी अंश मम समपने चाहिए । 

यह सहश का अथ द स्मिग्म का स्थिगथ के साथ या राक्ष का 
रूक्ष के साथ बंध होना, ओर विमहृगय का अर्य » रिथ का रक्ष के साथ 
चंध होना । एक अंग जबन्य और उससे एक अधिझ अत दो अभंद 
'णकाधिक हैँ । दो अंश अधिक हों तब ख़धिक और तीन अंश अपिदक 
हो तत्र व्यधिक । इसी तरद् चार अंश अधिक ऐने पर चनुसधिक यावत्‌ 
अनन्तानन्‍्त अधिक कदलाता दे। सम का मतलग सम संख्या से है । 


कं. 
न 


दोनो तरफ अंशों की संख्या बराबर हो तत्र बंद सम & । दो अंश जम 
'तर का सम जघन्येतर दो अंश्व दें, दो अंश जमन्वेतर का एकाथिक जथन 
'तर तीन अंश हें, दो अंश जघन्येतर का हद्यधिक जबस्येत्र चार अंभ ८, 
'दो अंश जघन्येतर का व्यधिक जघन्येतर पोच अंद्य हैं और चत॒सधिक 
जघन्येतर छः अंश हैँ। इसी तरद तीन आदि से शनन्तांग जपन्येतर 
'तक के सम, एकाधघिक, द्यधिक ओर व्यादि अधिक जधन्येतर को 
समझना चाहिए । ३३-३५ | 
परिणाम का स्वरूय- 

बन्‍्धे समाधिकों पारिणामिकी । ३६। 

बन्ध के समय सम और अधिक गुण, सम तथा हीन गुणके परि- 
'णमंन करानेवाले होते हैं । 


. +" दिशम्बर परम्परा से “बन्वेडघिकौ पारिणामिकी च» ऐसा सूत्र 
'पाठ है; तदनुसार उससे एक सस का दूसेरे सम को अपने स्वरूप में 


रच नहीं लि (०, «मे प न्‍ में 
'मेलाना इष्ठ नहीं है। सिफे अधिक का होन को अपने स्वरूप में मिला 
लेना इतना ही इष्ठ है। 


कप 


का 


है 
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बन्ध का विधि ओर निषेध बतला देने पर प्रश्न होता है कि--- 
जिन सहश परमाणुओं का या विसदहश परमाणुओं का वन्ध होता है उनमें 
कोन क्रिसकों परिणत करता है ! उसका उत्तर यहाँ दिया गया है । 

समाश स्थछू में सदश बंध तो होता ही नहीं, विसदृश होता है, 
जैसे--दो अंश स्तिग्घ का दों अंश रूक्ष के साथ या तीन अंश स्निग्धः 
का तीन अंश रुक्ष के साथ । ऐसने स्थल में कोई एक सम दूसरे सम को 
अपने रूप में परिणत कर लेता है; अयथांत्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव केः 
अनुसार कभी स्निग्घत्व ही रुक्षत्व को स्निग्धत्व रूप में बदल देता हैं 
और कभी रुक्षत्व स्निग्पत्व को रुक्षत्व रूप में बदल देता है। परत 
अधिकाश स्थल में अधिकाश ही द्वीनाश को अपने स्वरूप में बदल सकता' 
है; जंसे---पंचाश स्निग्घत्व तीन अंश स्निग्धत्व को अपने स्वरूप में पारिंणतः 
करता है; अर्थात्‌ तीन अंश स्निग्ब भी पॉच अंश स्निग्धत्व के संबन्ध 
से पांच अंश परिमाण हो जाता है। इसी तरह पॉच अंश स्निग्धत्व तीन' 
अंश रुक्षत्व को मी स्व-स्वरूप में मिला लेता है; अर्थात्‌ रुअषत्व स्निग्घत्वः 
रूप में बदल जाता है। जब रुक्षत्व अधिक हो तव वह भी अपने से कम 
स्निग्घत्व को अपने स्वरूप भर्थात्‌ रुक्षत्व स्वरूप बना लेता हैं। ३६। 

द्रव्य का लक्षण- 

गुणपयायवरद्‌ द्रव्यस्‌ | ३७। 

द्रव्य गुण-पर्याय वाल्ग है । 

द्रव्य का उछेख पहले कई बार आ चुका हैं, इसलिए उसका 
'छक्षण यहाँ बतछाया जाता है। 

जिसमें गुण और प्योय हों वह द्रव्य कहलाता है। प्रत्येक द्वव्य 
अपने पारिणामी स्व्रभाव के कारण समय समय में निमर्मिचानुसार मिन्न 

' भिन्न रूप में परिणत होता रहदा है, अर्थात्‌ विविध परिणामों को प्राप्त 


९०६ तत्वाय सूत्र [५. ३७. 
“करता रहता है | द्रव्य में परिणाम जनन की जो शाकि हे बद्दी उसका 2 
कहल्यता हैं और गुणजन्य परिणाम पर्याय कहत्यता है । शुण कास्ण है 
और पर्याय कार्य है। एक द्व्य में शक्ति--प अनन्त गुण हैं; जो वस्लुत 
आश्रययूत द्रव्य से या परस्पर मे अविभाज्य हैं। प्रल्लेक गुण-शाके के 
“मित्र भिन्न समयों भे होनेवाले तैकालछिक परयोीय अनन्त हैं | द्रव्य और 
उसको अंश भूत शक्तियों उत्पन्न तथा विनष्ट न होंने के कारण नित्य 
अर्थात्‌ अनादि अनन्त हैं; परन्तु सभी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नह 
होने रहने के कारण व्यक्तिशः अनित्य भर्थत्‌ सादि सान्‍्त हैं और प्रगह 
का अपक्षा से पयाय भी अनादि अनन्त द | कारणभूत एक शाक्ति के द्वार 
अन्य मे हॉनेवाला त्रकालिक पयाय प्रवाह भी सजातीय हे । द्रव्य मे अनन्त 
शक्तियां से तजन्य पर्याय प्रवाह भी अनन्त दी एक दी साथ चलते रहते हैं | 
मिन्न मिन्न शाक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्वव्य में पाये जा 
सकते हैं; परन्तु एक शक्तिजन्य भिन्न सित्र समयभावी सजातीय पर्योच्र एक 
जत्य से एक समय भे नदी पाये जा सकते | 
आत्मा और पुद्दलछ द्रव्य हैं. क्योंकि उनमें अनुक्रम से चेतना 
आद तथा रूप आदि अनन्त गुण हैं और ज्ञान, दर्शन रूप विविध उप- 
आग आद तथा नील, पीत आदि विविध अनन्त पर्चाव हैं। आत्मा 
“चतनाशाक्ति के द्वारा भिन्न मित्र उपयोग रूप में और पुद्ढछ रुपशाक्ति के 
डात भत्र ।मन्न नौछ, पीत आदि रूप में परिणत होता रहता 3 । चेतना 
शॉक्त आतसाद्रव्यसे और आत्मगत अन्य शक्तियों से अल्ग नहीं की 
कती । इसी तरह रूपशक्ति पुद्दल्दब्य से पुद्छगत अन्य शक्तियों से 
अपर नहा हो सकती। ज्ञान, दर्शन आदि मिन्न मित्र समयवर्ती विविध 
उसयाया के जेकाहिक प्रवाह की कारणभूर्त एक चेतनाशक्ति है, और उस 
जात का कायभूत पर्याय प्रवाह उपयोगात्मक है। पहल में भी कारणभूत 
“मदात्त आर नी, पीत आदि विविव वर्षपर्यावप्रवाइ उस एक शाकि का 


8] 
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कार्य दे। आत्मा में उपयोगात्मक पर्याय प्रवाह की तरह सुख-दुःख 
वेदनात्मक पर्याय प्रवाह, प्रवृतत्यात्मक पर्याय प्रवाह आदि अनन्त पर्याय 
प्रवाह एक साथ चलते रहते हैं| इसलिए, उसमें चेतना की - तरह उस 
उस सजातीय पर्याय प्रवाह की कारणभूत आनन्द, वीय आदि एक एक 
शक्ति के मानने से अनन्त शक्तियों सिद्ध होती हैं। इसी तरह पुद्दल में 

| रूपपयाय प्रवाह की तरह गन्घ) रत, स्पशे आदि अनन्त पर्याय प्रवाह 
'सदा चलते रहते ६ | इसलिए, प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति 
के मानने से उसमें रूपशक्ति की तरह गनन्‍्ध, रस, स्पश आदि अनन्त 
शक्तियों सिद्ध होती हैं । आत्मा में चेतना, आनन्द और वार्य भादि 
शक्तियों के मिन्न मित्र विविध पर्याय एक समय में पाये जा सकते हें; 
परंतु एक चेतना शक्ति के या एक आनन्द शक्ति के विविध उपयोग पर्याय 
या विविध वेदना पर्योय एक समय में नहीं पाये जा सकते; क्योंकि प्रत्येक 
शक्ति का एक समय में एक ही पर्याय व्यक्त होता है । इसी तरह पुद्धल 
में भी रूप, गन्ध आदि भिन्न मित्र शक्तियों के मिन्न मिन्न पर्योय एक 
समय में होते हैं, परतु एक रूपशक्ति के नील, पीतव आदि विविध पफ्योय 
एक समय में नहीं होते । जैसे आत्मा और पुद्दल द्रव्य नित्य हें वैसे 
उनकी चेतना आदि तथा रूप आदि झाक्तियाँ भी नित्य हैं। परंतु चेतना- 
जन्य उपयोग पयोय या रूपशक्तिजन्य नील, पीत पर्याय नित्य नहीं हे, 
किन्तु सदेव उत्पाद-विनाशशाडी होने से व्यक्तिशः अनित्य है और उपयोग 
पर्याय अवाइ तथा रुफ पर्याय प्रवाह त्रैकालिक होने से नित्य है । 

अनन्त गुणों का अखंड समुदाय ही द्रव्य है; . तथापि आत्मा के 

चेतना, आनन्द, चारित्य,-वीय आदि परिमित,ग़ुण ही साधारण बु॒क्कि वाले 
छञस्थ की कल्पना में आंति हैं, सब गुण नहीं आते । इसी तरह पुद्ढछ के 
भी रूप, 'स्स, गन्ध, संपश-आदि कुछ ही गुण कत्पना में आते है; सब्र 


रड 
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नहीं | इसका कारण यह है कि आत्मा या पुद्टल द्रव्प के सन्न प्रकार के 
पर्यायप्रवाह विशिष्टज्ञान के बिना जाने नहीं जा सकते | जो जो पर्योय- 
भ्रवाह साधारण बुद्धि से जाने जा सकते हैं, उनके कारणभूत गुणों का 
व्यवहार किया जाता है; इसलिए वे गुण विकव्प्य हैं। आत्मा के चेतना, 
आनन्द, चारित्र्य, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात्‌ विचार व वाणी के 
गोचर हैं और पुद्धछ के रूप आदि गुण विकत्प्य है। बादी के सब 
अविकल्य हैं जो सिर्फ केवल्गम्य ही हैं । 


त्रैकालिक अनन्त पयायों के एक एक प्रवाह की कारणभूत एक एक: 
के (गुण) और ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है; यह कथन 
जी भेद सापेक्ष है। अमेदद्ृष्टि से पयीय अपने अपने कारणभूत ग़ुणस्वरूप 
ओर गुण द्रव्यस्वरुप होने से गुणपयीयात्मक ही द्रव्य कहा जाता है | 
द्रव्य मे सत्र गुण एक से नहीं हैं। कुछ साधारण अर्थात्‌ सब्र 
्वव्यों में पाये जाने वाले होते हैं, जैसे अत्तित्व प्रदेशवत्त्व, शेयत्व आदि; 
रे कुछ असाधारण अथीत्‌ एक एक द्वव्य सें पाये जाने वाले होते हैं, 
>य चंतना, रूप आदि । असाधारण गुण और तज्जन्य ययौव के कारण ही 
अलेक द्रव्य एक दूसरे से मिन्न है। 


१७ 
उन स्तिकाय, अधमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्वब्यों के गण 
तय पयायीं का विचार भी इसी तरह कर छेना चाहिए. । यहां यह बात 
पमझ लेना चाहिए कि पुद्दलद्गव्य मृत होने से उसके गुण गशुरुरूघु तथा 


उयाय भा गुरुख्घु कहे जाते हैं | परन्तु शेष सब द्रव्य अमृत होने से उनके 
शुग आर पयाय अगुरुल्घु कहे जाते हैं | ३७। 


५, २८-३९. | काछ का विचार 


जा 
है 
९ ' गज 


काल का विचार- 
कालबरेटेके | ३८ । 
सोडनन्तसमय!) | ३९ | 
कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं. । 
वह अनन्त समय (पर्याय) वाला है । 
पहले काल के वर्ना आदि अनेक पर्याय बतलायें गए हैं, परन्तु 
धर्मात्तिकाय आदि की तरह उसमे द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया | 
. इस छिए., प्रश्न होता है कि क्‍या प्रथम विधान न करने के कारण काल द्रव्य 
नहीं है ! या वर्चना आदि पर्यायों का वर्णन करने के कारण काल द्रव्य 
है ! इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ.दिया जा रहा हैं | 
सूत्रकार का कहना है कि कोई आचार्य काछ को द्रव्यरूप से मानते 
हैं। इस कथन से सूत्रकार का तात्पय यह जान पड़ता है कि वस्ठ॒तः काछ 
स्वतन्त्र द्रव्यरूप से सब सम्मत नहीं है | 
काल को अलग द्रव्य मानने वाले आचाय के मत का निराकरण 
सूत्रकार ने नहीं किया, सिर्फ उसका वर्णन मात्र कर दिया है। इस 
वर्णन में सत्रकार कहते है कि काछ अनन्त पर्याय वाला है । वत्तना आदि 


की जलने, 


५, दिगम्बर परम्परा में “कालश्व ? ऐंसा सूत्र पाठ है। तदनुसार वे 
ल्येग काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते है | प्रस्तुत यूज को एक्रदेशीय मत परक 
न मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काठ को स्वतन्त्र द्रव्य मानने वाला सत्- 
कार का तात्पर्य वतलाते है | जो काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते 
और जो मानते हैं वे सब अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते 
हैं, काछ का स्वरूप कैसा बतछाते हैं, इसमें और भी कितने मतभेद है 
इत्यादि बातों को सविशेष जानने के लिए देखों, हिन्दी चौथे कम ग्ँथ में 
काछ विपयक परिशिष्ट प्ृ० १५७ | 
२, देखों अ० ५. सू० २२। 
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पर्याय तो पहले कहें जा चुके हँं। समयरूप पर्याय भी काल के ही हैं । 
वर्तमान काढीन समयप्रयोय तो सिर्फ एक ही होता है, परन्तु अतीत 
कप [4६ किक 


अनागत समय के पर्यायवअनन्त होते हें । इसीसे काछ को अनन्त समय 
वाछा कहा गया हे । ३८, ३९। 


शुण का खरूप- 


द्रव्याश्र॒या नि्ुणा गुण।; | ४० । 
जो द्रव्य में सदा रहने वाले ओर गुण रहित हैं वे गुण 


द्रव्य के छक्षण मे गुण का कथन किया गया है, इसालेए उसका 
स्वरूप यहाँ बतल्यया गया है | 


4 


यद्रापे पयोय भी द्वव्य के ही आश्रित और निर्मुण है, तथापि वे 
उत्पाद-विनाश वाले होने से द्रव्य मे सदा नहीं रहते; पर शुण तो नित्य 
दोने के कारण सदा हो द्रव्याश्रित हे। यही गुग और पर्याय का अन्तर है । 

द्रव्य में सदा वत्तमान शाक्तियों जो पर्याय क्री जनक रूप से मानी 
जाती हैं वे ही गुण है। उन गुणो मे फिर गुणान्तर या शक्त्यन्तर मानने 
से अनवस्था आती है; इसलिए द्रव्यनिष्ठ शाक्तेरूप गुण निर्गुण ही माने गए 
। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, आनन्द, दीय आदि ओर 
उछल के शुण रूप, रस गन्ध, स्पश आदि है। 


/00/ 


परिणाम का स्व॒रूप-- 
तद्भाव: परिणात्र। | ७१ । 


किक थ के बह हद 
उसका हाना अथात्‌ स्वरूप में स्थित रह कर उत्पन्न तथा नष्ट द्वाता 
परिणाम है । 








हि 


[अ० ५», खू० ३७ | 


जे 
ट्ख् 
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उसका स्वरूप बतलछाया जा रहा दे | 

बोद्ध छोंग वस्तु सात्र को क्षणस्थायी और निरन्‍्वयविनाणशी मानते 
हे । इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न दोकर स्वथा नष्ट 
हो जाना अथीत्‌ नाश के बाद किसी तत्व का कायम न रहना फलित 
दता दे । नेबायिक आदि भेदवादी दशन जो शुण ओर द्रव्य का एकान्त 
भेद मानते हैं, उनके मतानुसार सर्वथा अविकह्नत द्रव्य में गुणों का उत्पन्न 
तथा नष्ट होना ऐसा परिणाम का अर्थ फछित होता है । इन दोनों पक्षों 
के सामने परिणाम के स्वरूप के संब्रन्ध मे जेनदशन का सन्तव्यभेद दिखाना 
थी इस सृत्र का उद्देश्य हे 


। 38 


- . कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं हे जो सबंया अविक्वत रह सके 
कृत आथीत्‌ अवस्थान्तर्य को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य या कोई 
गुण अपनी मृछ जाति-स्वभाव का त्याग नर्ती करता । साराश यह कि 
द्रव्य हों या गण, सभी अपनी अपनी जाति का त्याग किये बिना ही 
प्रतिसमय निम्तिनुसार मित्र मिन्न अवध्याओं वो प्राप्त होते रहते है | 
ही द्रब्यों का तथा गुणों का परिणाम है 
आत्मा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपक्षीरूप, पर उन मिल मिन्न 
अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने पर भी उसमे आत्मत्व कायम रहता है | 
इसी तरह चाहे ज्ञानहप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग; 
श्रट विषयक जान हों या पठ विपयक, पर उस सत्र उपयोग पर्यायों में 
चेतनात्व कायम रहता हं। चाहे छ्यणुक अवस्था हो या ज्यणुक 
आदि, पर पुद्दद्ध उन अनेक अवध्याओं में भी अपना पुद्गछ्त्व नहीं 
छोडवता | इसी तरह शक्ककूप बदल कर कृष्ण हो, या कृष्ण बदक कर पीत 





४, दइेखों अ० ७, सू० २२ 
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५ 


ल्‍्प्पं 


| 


पहले कई जगह परिणाम का भी कथन आया हैे। अतः यहाँ 


किक 
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हो; तथापि उन विविध वणपर्यायों मे रूपत्व स्वभाव कायम रहता 
इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरएक गुण के विषय में घटा लेना 
चाहिए | ४१ | 


परिणाम के भेद तथा आश्रवविभाग- 
अनादिरादिमांश । ४२ | 
रूपिष्वादिमान्‌ | 9३ । 
योगोपयोगो जीवेषु | 9४ । 
वह अनादि और आदिमान दो प्रकारका हैं । 
रूपा अथात्‌ पुद्ुल द्रव्या मे आदिमान्‌ हैं । 
जावों मं योग और उपयोग आदिमान हैं । 


क 


जिसके काल की पूर्व कोटी जानी न जा सके वह अनादि और 
जिसके काल की पूर्व कोटी ज्ञात हों सके बह आदिमान्‌ कहा जाता है । 
अनादि और आदिमान्‌ शब्द का उक्त अर्थ जो सामान्य रूप से सर्वत्र 
ससद्ध हैं; उसे मान लेने पर द्विविध परिणाम के आश्रय का विचार 
करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य चाहे रूपी हो या अरूपी, 
सब द्रव्य म॑ अनादि और आदिमान्‌ दोनों प्रकार का परिणाम पाया' 
जाता है| प्रवाह की अपेक्षा से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदि- 
मान पारणाम सब सें समान रुप से घटाया जा सकता हं। एंसा होने पर 
भा सस्तुत सूजीं मे तथा उनके भाष्य तक भे उक्त अर्थ सपूणतया तथा 
स्पश्तया क्यों नहीं कहा गया १ यह प्रश्न भाष्य की वृत्ति सें वृत्तिकार ने 
उठाया ह आर अन्त मे स्वीकार किया है कि वस्तुतः सच द्रव्यों मे अनादि 
तथा आदिमान्‌ दोनों परिणाम होते हैं । 


५, ४र-४४,]. परिणाम के भेद तथा आश्रयविमाग २१३ 


सर्वार्थंतेद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-ग्रन्थों में तों सब द्रव्यों में 


कट रु 


दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कथन है; और उसका समर्थन भी 
पकिया है कि द्रव्य--सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय--विश्येष 


की अपेक्षा से आदिमान्‌ परिणाम समझना चाहिए । 


दिगम्बर व्याख्याकारों ने बयालीस से चवारलस तक के तीन सूत्र 
सत्रपाठ में न रख कर “तिद्भावः परिणाम इस सूत्र की व्याख्या में ही 
परिणास के भेद ओर उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया 
किया है। इससे जान पड़ता हे कि उनको भी परिणास के आश्रयविभाग 
'परक प्रस्तुत सत्रों तथा उनके भाष्य में अर्थन्रुट् अथवा अस्पष्टता अवश्य 
माछ्म हुई होंगी। जिससे उन्होंने अपूर्णाथक सूत्रों को पूर्ण करने की 
अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा । 


छठा अध्याय 


जाव ओर अजीब का निरूपण हों चुका, अब आख़ब का निदवा+ 
फ्रमप्राप्त है । 


योग के वर्णन द्वारा आख्रवका स्वरूप-- 
कायवाइ्मन/कम योग: | १ | 
से आसवब: 
काय, वचन और मन की क्रिक योग है 


वही आखबव अर्थात्‌ कम का संबन्ध कराने वाला होने से आद्व 
संज्ञ 


री 


हल 
ह्‌ 


> गा 


वायान्तराय के क्षयोपशम या लय से तथा पुद्ुला के आल्म्बनन मे 


ला आत्मप्रदंशों का पारस्पन्दु---कम्पनन्यापार योग 'कहलाता हूं ! 


आल्म्ननभद से तीन भेद है : काययोग, वचनयोग ओर मनोयोंग । 
ओदारिकादि शरीर वर्गणाकरे 


| उुढ्ढों के आल्म्त्रन से जो योग ग्रवर्तमान दोता 
वह काययोग है। मतिज्ञानावरण अन्नर-भश्रवावरण आदि कम के 
लयापशम से उत्पन्न आन्तरिक वाग्लज्धि होने पर भाषावर्गणा के आहलम्प्नन 


सजा भाषा परिणाम के आभमुख आत्मा का प्र 
वागयांग है | 
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नव 


2] शण्प 
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दश परिस्पन्द होता है वह 
नॉइन्त्िय सतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप आन्तारिक सनो- 
वध हाने पर मनोवगणा के अवलूम्बन से जो सनःपरिणाम के अभिमुख 

लात्मा का प्रदेशकम्पन होता है वह मनोयोग 


उक्त तांनां ग्रकार का योग हा आख्व कहलाता है। योग को 


आस कहने का कारण यह हूं कि योग के द्वारा है जात्मा से कस वर्गणा? 


का आस्रवण--कमरूप स सबनन्‍्ध होता ६ । जेस जलाशय में जल कोर 


्े खर ०, और &3००६ रब, रा 
६, ३-४, ] योग के भेढ और उनका कायमेद २१५ 


अवेश करामे वाले नाले आदि का सुख या द्वार आव्व-वहन का निमित्त 
होने से आन्रव कद्ा जाता है, वेसे ही कर्माक्तव का निमित्त होने के कारण 
थेग को आज़व कहा जाता हं । १,२। 
शजेस के भेद आर उनका कार्यभेद- 

जुभः पुण्यस्य । मे । ४ 

अशुन्नः पापरय | ४। 

शुभयाग पुण्य का आस्व--बनन्‍्धहेतु है । 

और अश्ञुभयोग पापका आखव हैं । ८ 

काययोंग आदि तीनों योंग शुभ भी ह और अश्ुम भी | 


किक न श्ु 


योग के झुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की आभाछुभता 
हैं। झुम उद्देश्य से प्रदत्त योग झम भोर अशुम उद्देश्य से त्रवृत्त योग 
अशुम हैं। कार्य--कर्मबन्ध की थुभाशुभता पर योग की छझभाशुभता 
अवलम्बरित नहीं हैं; क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग अश्चम ही कहे 
जायेंगे, कोई शुभ कहा न जा सकेगा; क्योंकि झुभ योग भी आठवें आदि 
रणस्थानों में अशुभ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बन्ध का कारण होता है । 


१, तीसरे ओर चोथे नवरवालें दो सत्नो के खान में शुभ पुण्यस्था- 
झुसः पापस्थ>” ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नंबर पर दिगम्बर ग्रन्थों से छपा 
हैं। परत राजवार्तिकमें “ततः सन्नद्वयमनर्थकमः” ऐसा उल्लेख प्रस्तुत यूज्ो 
की चर्चा में मिलता हैं- देखो पृष्ठ २४८ वात्तिक ७ की टीका। इस उल्लेख 
से जान पड़ता हू कि ब्याख्याकारों ने दोनो सूत्र साथ लिखकर उन पर एक 
साथ ही व्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवाल्यों ने एक साथ घूत्न 
पाठ और साथ ही व्याख्या देखकर दोनो रत्नों को अछग अरहूग न मानकर 
एक ही सूत्र समझा होगा और उनके ऊपर एक दी नंबर लिखः दिया होगा | 

२, इसके लिए देंखों हिंदी चौथा कर्मग्रंथ-गुणस्थानों से बन्धाविचार- 


45३ 6७ 
दा 


तथा दिंदी दूसरा कर्मग्रंथ ! 


कर 


२१६ तत््वाथ सूत्र [६. ३-४. 


हिसा, चोरी, अब्रह्म आदि कायिक व्यापार अश्युम काययोंग और 
दया, दान, त्रह्मचय पाछन आदि शुभ काययोग टे । सत्य किन्तु सावग 
भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अश्युभ वाग्योग और निरवय 
उत्य भाषण, खदु तथा सभ्य आदि भाषण जुभ वाग्योंग है। दसरों की 
डराइ का तथा उनके वध/ का चिन्तन आदि करना अश्युभ मनोंयोग और 
ब्रा का भलाई का चिन्तन तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना आदि 
शुभ मनोयोग है | 

शुभ यंग का काय पुण्यप्रकति का बन्ध ओर अज्ुभ योग का 
काय याप प्रकृति का बन्ध है। ऐसा प्रस्तुत सूत्ो का विधान आपेक्षिक है; 
क्योकि सक्कश--कषाय की मन्दता के समय हानंवाला योग शुम आर 
पक्कश का तीत्रता के समय होनेवाला योग अशुभ कहलाता हैं। जसे 
अड्ठभ याँग के समय प्रथम आदि गुणस्थानों में शानावरण्ीय आदि सभी 
उ7्य, पाप प्रकृतियां का यथासम्मव बन्ध होता है, वेसे ही छठे आदि कि 
स्थाना मे शुभयोग के समय भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथसम्मव चन्ध 
ता ही हैं। फिर शुभयोग का पुण्य के बन्धकारण रूप से ऑर अश्युभ 
नाग का पाप के बन्धकारण रूप से अलग-अलग विधान केसे सगत हो 
सकता हैं? इसलिए प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुभागबन्ध की अपेक्षा 
ते समझना चाहिए। झछुम योग की तीज्रता के समय पुण्य प्रकृतियों के 
अनुभाग--रस की मात्रा आधक ओर पाप प्रक्नतियों के अनुभाग का 
तात्री होने निष्पन्ष होती है। इससे उल्टा अशुभ योग की तीत्रता के 
मय पाप प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अधिक और पुण्य प्रकृतियों का 
जदुभागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की 
आधकमात्रा ओर अश्युभयोगजन्य पापानुभाग को अधिक मात्रा है, उसका 
नधान्य मान कर सूत्रों मे अनुक्रम से शुभ योग को पुण्य का और अश्युभ 
तंग के पाप का बन्धकारण कहा ह। शुभ-योगजन्य पापानुभाग की हौन 


६. ५.] स्वामिमेद से योग का फलमभद २१७ 


मात्रा ओर अश्यभयोगजन्य पुण्यानुभाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं हैं; 
“क्योंकि छोक की तरह शास्त्र में भी प्रधानता से व्यवहार करने का नियम 
प्रसिद्ध है | ३ क्ष्ग 
स्वामिमेद से योग का फलमेद- 
७.२ दि पल ५ कप 
सकपायाकपायया; साम्परा,/यकयापथया। | ५। 
कपायसहित ओर कषघायरद्वित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्परायिक 
कर्म ओर ईर्यापथ कर्म का बन्धहेतु- आशय होता है । 

.. जिनमें क्रॉंघ, छोम आदि कपायो का उदय हो वह कषायसहित 
और जिनमें न हो वह कपायरहित हैं| पहले से दसवें गुणस्थान तक के 
'सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकपाय हैं और ग्वारववे आदि आगे के 
गुणस्थान वाले अकपषाय हैं । 

आत्मा का सम्पराब- पराभव करनेवाला कर्म साम्परायिक कहलाता 
है। जेसे गीले चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज उसके साथ चिपक 
जाती है, वंसे योग द्वारा आक्ृष्ट होनेवाला जो कर्म कषायोदय के कारण 
आत्मा के साथ संबद्ध होकर सिथाते पा छेता हैँ, वह साम्परायिक है 
सूखी भीत के ऊपर लगे हुए लकड़ी के गोछे की तरह योग से आकृष्ट जों 
कर्म कपायोदय न होने के कारण आत्मा के साथ छग कर तुरन्त ही छूट 
जाता है वह ईर्यॉपथ कर्म कहलाता हैँ । ईइर्यापथ कर्म की स्थिति सिर्फ एक 
समय की मानी गईं है । 

कधायोदय वाले आत्मा कांययोंग आदि तीन प्रकार के शुभ, अशद्युभ 

योग से जो कर्म बाधते हैँ वह साम्परायिक है; अर्थीत्‌ कष्राय की तीत्रता, 
६. “्य्रायान्येय व्यपदेशा भवन्ति” यह न्याय जैसे-जहा ब्राह्मणों की 
अधानता हो या सख्या अधिक हो, अन्य वर्ण के लोग होंनें पर भी वह 
गाँव ब्राह्मणों का कहल्यता है | 


:६८ तत्त्वाथ सूद (६. 8. 


नदता के अनुसार आधक या 
शुसाज्म विपाक का कारण म॑ 
प्रकार के योग से जो कम व्यघते है वह कपाव के अभाव के कारण न तो 
वेपाकजनक होता है ओर न एक समय से अधिक [स्थिति ही प्राप्त करत। 
! ऐसे एक समय की स्थिति वाले कर्म को 
रण यह हैं कि वह कर्म कप्राय के अमाव मे सिर्फ ईर्या- गमनागमनादि 
क्या के पथ द्वारा ही बाण जाता हैं। साराश यद्द कि तीनों प्रकार का 
णेय समान होने पर भी अगर कषाय न हों तो उपार्जित कम में स्थिति 
दा रस का बंध नहीं होता । स्थिति और रस दोनों का दंघकारण कपाश्र 


। अतएव कपाय ही सवार की असली जड है | ५ । 
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द्र्चा 


साम्पराथिकर कसाझव के भेद- 


अब्रतकषायेन्द्रियक्रिया: पश्चचतुःपशञ्चपश्चर्िंशातिसख्या 

पृ्वेस्थ सेदाः । ६। 

पूर्व के अर्थात्‌ दो मे से पहले साम्परायिक्र कमोझव के अव्रत. 
कषाय, इन्द्रिय और क्रिया रूप भेद हैं जो अनुक्रम से संख्या में पाँच. 
चार, पंच ओर पदच्नीस हैं | 

जिन हेतुओं से साम्परायिक कम का बन्‍्ध होता है वे साम्परायिक 

मे के आख़ब कहलाते हैं | ऐसे आखव सकपाय जीचबों में ही पाये जा 
सकते है । अस्ठुत सूत्र में जिन आखवभेदों का कथन है वे साम्परायिक 


है लक 


काल हो ईं, क्योके वे कपायमूलक हैं । 


| 
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हिंसा, असत्य, चारी, अन्ह् ओर परिग्रह ये पाँच अव्नत हैं, जिनका 


वणन अध्याय ७ के सूत्र ८ से १५९ तक हैं। कांध, समान, साया, लंभ 


चार कषाय हैं, जिनका विशेषरवरूप अध्याय ८; यूत्र १० मे हैं। 
पक्ष झाहि पाँच इन्त्रियो का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० में आ चुका 


६. ६.] सामस्परायिक कर्माब्ब के भेद २ १०० 
हट । यही इ्न्त्र्यि का अय उसका गांगन्धप यक्त प्रश्न क्त्स हट यॉकि रि र्पः 
न्दब्पमात्र से कोई इन्द्रिय कर्मतन्ध का कारण नहीं हो गी ओग्न 


| की । 

हॉ्दियों की शगद्ेप रहित प्रद्नात्ति ही कर्मबन्ध का कारण हो सकती हैं 
बीस क्रियाओं के नाम ओर उनके लक्षण इस प्रकार हैं १, सम्य 

सचक्िया बढ हैं जो टेद्व शुरू ओर दात्र की पृजाप्रतिपत्ति रूप होने से 


सम्बम्ब की पोपक है । २, मिथ्यात्व किया बढ मेँ जो मिथ्यात्व मोह 
सीशकर्म के बल से होंनेवाली सराग देव की! रतुति, उपासना आदि रूपा 


ह। 5. झार्रीर आदि द्वारा जाने, आने आदि में सकषाय प्रवृत्ति करता 
प्रयोग क्रिया हैँ । ४, दल्ागी दोकर भोगदृत्ति की ओर झकता समादान 
क्रिया हैं । ५, इवपिथकर्म--एक सामयिक करमभे के ब#घधन या वेदन की 
कारणमूत क्रिया इंब्रापथाकिया हे | 


2. दुष्टमाव युक्त होकर प्रयत्न करना अर्थात्‌ किसी काम के लिए 
तत्पर होना काबिकी क्रिया 8 २, दिंसाकारी साथरनों की अहण करना 
आधिकरणिकी क्रिया ६ | क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया प्राढा- 
पिंकी क्रिया हूँ। ४. प्राणियों को सतानदाली किया पारितापनिको क्रिया हे । 
» प्राणियों को प्रार्णो से वियुक्त करने की क्रिया प्राणातिपातिका क्रिया हैं | 


*, गागबण द्वाकर स्मणावय रूप का देखने का दा दशनाकया हें | 
२, प्रमादबद होकर सपर्ण करने छायक वस्दुओं के स्पर्शाहुमव की इत्तिः 
स्पर्शनक्रिया है। ४, नवे शज्नों को बनाना प्रात्ययिकी क्रिया हे । ४, री, 
पुरुष और पशञ्चआओं के जान आने की जगद्ट पर मल, मृत्र आदि त्यागना 
समन्‍्तानुपातनकिया हैं। ५, अवल्येकन ओर ग्रमाजन नहीं वी हुई जगह 
एर बर्गर आदि रखना अनाभोगक्रिया हैं 


०. 


इन्ट्रियोँ मन-बचन-क्रायवल- उदछासानिःश्षास, और आयः 
» दक्ष ग्राण है | 


था 
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१, जो क्रिया दूसरे के करने की हो उसे सवय॑ कर लेना स्वहस्तक्रिया 
है। २, पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना निसमक्रिया है। ३. दूसरे 
ने जो पापकार्य किया हो उसे प्रकाशित कर देना विदार क्रिया हैं। 
४. पालन करने की शक्ति न होने से शाख्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्रहपणा करना 
आशाव्यापादिकी अथवा आनयनी क्रिया है'। ५, धूरत्तता और आल्स्य से 
शाल्रोक्त विधि करने का अनादर अनवक़ाक्ष क्रिया है । 

१. काटने पीएने और घात करने में ह्वये रत रहना और दूसरों 
की बेसी प्रद्वात्ति देखकर खुश होना आस्म्मक्रिया है। २. जो क्रिया परिग्रह 
का नाश न होने के लिए की जाय थह परिग्रहिकी क्रिया है। ३. ज्ञान, दर्शन 


लक 


आदद के [विषय मे दूसरों को ठगना मायाक्रिया हैं । ४. मिथ्यादृष्टि के अनुकूल 
अद्त्ति करने, करने से निरत मनुष्य को “तू ठीक करता है? इत्यादि 
कहकर प्रशंसा आदि द्वारा ओर भी मिथ्यात्व में हढ करना सिथ्यादशन 
कया हैें। सयमधातिकस के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निवृत्त न 
होना अप्रत्याख्यान क्रिया है 

पाच पांच क्रियाओं का एक, ऐसे उक्त पोंच पंचकों में से सिर्फ 


्े 


श्यापाथका क्रेया साम्परायिक कस का आखवब नहा है; आर सब करियाए 


हि 


केप्रायप्ररित होने के कारण साम्परायिक कस का बन्चकारण हू | यहां जा 


है ७ प 


उक्त सत्र कऋियाआ की साम्परायक कममांसव केंहाी ६ सा बाहुल्‍य का दृष्टि से 
समझना चाहिए। यद्रपि.अब्नत, इन्द्रियप्रवत्ति और अक्त क्रियाओं की 
अन्धकारणता रागह्वेघ पर ही अवलाम्बत हैं; इसलिए वष्तुतः रागद्वेष- 
केंघाय हा साम्परायिक कर्म का बन्धकारण हे; तचथाप कपाये से अल्ग अन्रत 
आद का बन्धकारण रूप से खजत् मे जा कथन किया हैं वह कषायजन्य 
केन कान सी प्रवात्ति व्यवहार म॑ मुख्यतया नजर आती हूं; आर सचबर के 


आभराषा को किस किस अच्ात्त को रोकने को मोर ध्यान दना चाहुए 
यह समझाने के छिए हू [६। 


7 


ट्रमन 


५ 


भ्नं 


१ 


६. ७.] परिणाम भेद से करमत्रन्ध में विशेषता र्र्श्‌ 


बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्मबंध में विशेषता- 
तीव्रमन्द ज्ञाताज्ञातभाववाीया 5विकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेष) । ७ ! 


तीज़माव, मंदभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव, बीय ओर अधिकरण के 
भेद से उसकी अथीत्‌ कर्मवन्ध की विशेषता होती है। 


ग्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्यक्त्वकिया आदि उक्त आख़ब- 
बंधकारण समान होने पर भी तज्जन्य कर्मच्रन्ध में किस किस कारण सेः 
विशेषता हांती इ यहां इस सूत्र मादेखाया गया है | 


बाह्य अंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीज्रता और मंदता 


कप आ| [क ५ ध् 


के कारण कर्मबन्ध भिन्न भिन्न होता हे। जेसे एक ही दृश्य को देखनेवाले 
दो व्यक्तियों में से मंद आसक्तिपूर्वक देखनेवाले की अपेक्षा तीत्र आसक्ति- 
पूर्वक देखने वात्य कर्म को तीत्र ही बाधता है। इरादापूर्वक प्रद्गाति करना 
ज्ञात भाव है और बिना इरादे के इत्य का हो जाना अज्ञातमाव हैं। ज्ञात 
ओर अज्ञात भाव में बाह्य व्यापार समान होने पर भी कर्मबन्ध में फर्क- 
पडता है। जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर बाण से बींघ 
डालता है ओर दूसरा बाण चक्नाता तो हैं किसी-निर्जाव निशान पर, किन्तु' 
भूल से बाँच मे वह हारंण को बाँध डालता हूं। भूल से मारनंवाल का 
अपेक्षा समझ पूर्वक मारनेवाले का कर्मत्रन्ध उत्कट होता है। वीय- 
शक्तिविशेप भी कर्मत्रन्ध की विचित्रता का कारण होता है। जैसे- दान, 
सेवा आदि कोई छुम काम हो या हिंसा, चोरी आदि अश्युभ कामः 
सभी चुभाशुभ कार्मों को बलवान मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से 
कर सकता है, निर्त्र6 मनुष्य उन्हीं कामों को बड़ी कठिनता से कर पाता 
इसलिए बलवान की अपेक्षा निन्नेठ का झुमाशम कर्मबन्ध मन्द ही, 


हद | 


4५ 


शा 


5 ८002? 
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जीवाजीव रूप अधिवरण के अनेक भेद वहे जानेंवाले हें । उनकी 
विश्लेषता से भी कर्मबन्च में विश्ेपता आती है । जेसे- हत्या, चोगे आदि 
अज्भुभ और पर-रक्षण आदि जझुभ काम करने वाछ दो मनुष्यों म॑ से एक के 
वास अधिकरण- श्र उग्र हों ओर दूसरे के पास मामूली हों, तो मामूली 
अख्तर बाढे दी अपेक्षा उप्र शस्रधारी का कर्मवनन्‍्ध तीव्र होना सम्भव हे, 
क्योंकि उम्र शस्त्र के सन्निघान से उसमे एक प्रकार का आवेश अधिक 
रहता है | 


49 हा 


शा कक 


यद्यपि बाह्य आज्व की समानता होने पर भी जो कर्मबन्ध से 
असमानता होती है, उसके कारण रूप से बाय, अधिकरण आदि की विशेषता 
का कथन खझूज में किया गया है; तथापि कमबन्ध वी विशेषता का खास 
मिमित्त कापायिक परिणाम का त॑ज-मन्द भाव €ी ६ । परन्तु सन्नानप्रदृत्ति 
और शक्ति की विश्वेपता कमेबन्ध की विशेषता का कारण होती ढे, वे भो 
कराषायिक परिणाम वी विशेषता के द्वारा ही | इसी तरद कर्मबन्ध वी 
विशेषता से शलह्म को विशेषता के निर्मित्तमाव का कथन भी कापाश्रेक 
परिणाम वी तीज-मन्दता के ह्वात ही समझना चाहिए । ७ | 


अधिकरण के दो भेद-- 
अधिकरणं जीवाजीबाः । ८ | 
आये संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारि तानुम त- 
कषायविशेषैस्त्रिस्तस्त्रिश्वतुअकश:ः | ९! 
गिवितनानिक्षेपसंयोगेनिसण ह्िचतुददित्रिभेदाः 
परम | १०। 


अधिकरण जोब ओर अजीव रूप हैं । 


5. ८-१०. | अधिकरण के दो भेद श्श्रे 


आद्र- पहला जीदरूप अधिकरण ब्रमशः सेर», समारम्भ, आरम्भ" 
भेद से तीन प्रकार का; योगमभेद से तीन प्रकार का; कृत, कारित, अनुमत- 
मेंद से तीन प्रकार का और वधायमेंद से चार प्रकार का है । 
पर अथात्‌ अर्जीवाधिकरण अनुक्रम से दो भेद, चार भेद, दो भद 
और तीन भेद वाले निर्बतना, निेप, संयोग और निसर्ग रुप है । 
झुन, अश्चुम सभी कार्य जीव और अजीव के द्वार ही सिद्ध इोते 
हैं। अदला जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता | इसलिए जीब, 
अजीव दोनों अवधिकरण अथांत्‌ कर्मबन्ध के साथन, उपकरण या झजन््र 
ऋदलाते हैं। उक्त दोनों अधिकरण द्रव्य भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं । 
बीव व्यक्ति या अजीव वस्तु दव्रव्याधिकरण हे, ओर जीवगत कषाय आदि 
'परिणाम तथा छुरी आदि निर्जोब बरतु को तीश्णता रूप झक्ति भादि 
भावाधिकरण हैँ | ८ | 98 
संसारी जीव झुम या अशुभ प्रवृत्ति करते समय एक सो साठ 
अवस्थाओं में से किसी न किसी अवस्था में अवश्य वत्तेमान द्वोता हे । 
इसलिए वे अवध्याएं भावाषिकरण ४; जेसे- क्रीघकृत कायसंराम, मानकत 
कायसंसम्भ, मायाक्षत कायसंसमम, लछोभकृत कायसंरम्भ थे चार; दरसी तरह 
कृत पद के स्थान में कारित तथा अनुमतपद लगाने से कोधकारित काय- 
सरम्भम आदि चार; तथा क्रोीघ-अनुमत कायसंरम्भ आदि चार इस ग्रकार 
कुल बारह मेद होते हैं । इसी तरह काय के स्थान मे वचन और मन पद 
लगाने से बारह बारह भेद होते हैं; जेसे क्रोघकृत वचदर्सरम्भ आदि तथा 
कओरीधकृत मनःसरम्भ आदि | इन छत्तीस भेदों में संरम्म पद के स्थान में 
समारुम ओर आरम्म पद लगाने से छत्तीस छत्तीस और भी भेद होते है) 
इन सबको मिलाने से कुछ १०८ भेद हो जाते हें । १ ०7 3 
' ग्रमादी जीव का हिंसा “आदे कार्यों के लिए प्रयत्न का आवेश 
सरम्म कहलाता है, उसी कार्य के लिए साथनों को जुठाना समारम्भ और 


२२५४ तत्त्वाथ सूत्र [६. ८-१०. 


अन्त में कार्य को करना आरम्म कहलाता ६। अर्थात्‌ कायव का सकला- 
त्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसको प्रकट रुप में पूरा कर दने तक तान 
अवस्थाएँ होती हैं, जो अनुक्रम से सेरम्म, समारम्म और आरम्भ कहलाता 
हैँ। योग के तीन प्रकार पहले कहे जा चुके हैँ । कृत का मतलत्न स्वयं 
करना, कारित का मतलब दूसरे से कराना और अनुमत का मतलब किसी के 
कार्य में सम्मत होना है। कऋोध, मान आदि चारों कषाय प्रसिद्ध ६ । 


ये 
जब कोई संसारी जीवदान आदि शुभ या हिंसा आदे अश्यम काद 
५ बट वि रि रा 2० १७ २५ अन 
से संबन्ध रखता है, तब या तो वह क्रोध से या मान आदि किसो अन्य 
कषाय से प्रेरित होता हैं। कपायप्रेरित होकर भी कभी वह स्वयं करता 
३०० तन. ५ श्र 0 ये 
है, या दूसरे से करवाता है, अथवा दूसरे के काम में सम्मत होता है । 
इसी तरह वह कभी उस काम के लिए. कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
संसम्भ, समारभ या आरम्म से युक्त अवश्य होता हैं । ९ । 


परमाणु आदि मूर्त वस्तु, द्रव्य अजीवाधिकरण है। जीव की 
शुभाद्यम प्रवृत्ति में उपयोगी दोनेवाला मूर्त द्रव्य जिस जिस अवस्था में 
वर्तमान पाया जा सकता है वह सब्र भाव अजीवाधिकरण है । यहीं इस 
मावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए है।' जैते निरवतेना--र्वना, 
निक्षेप-रखना, संयोग-मिलना और निसर्य-प्रवर्तन । निर्वतना के मूल- 
युणनिव्तता ओर उत्तरगुणनिरवतना ऐसे दो भेद हैं। पुद्टल द्रव्य की जो 
ओदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरज्न साधन रूप से जीव को शुभा- 
शुभ प्रद्याति भें उपयोगी दोती हैं वह मूलगुणनि््तता और पुद्दुल द्रव्य 
की जो लकड़ी, पत्थर आदि रूप परिणाति बहिरह्न साधन रूप से जीव को 
शुमाशुभ प्रद्रत्ति मे उपयोगी 'होती है वह उत्तरगुणनिव्तना है | 

निश्षेप के अप्त्यवेध्षितनिक्षेप, दुष्प्रमार्जितानैक्षेप, सहसानिक्षेप और 
अनाभोगनिक्षेप ऐसे चार भेद है। प्रत्यवेक्षण किये बिना ही अर्थात्‌ 


कक | हा के हि 
६४. ११-२६. | प्रत्येक मूल्कर्म प्रकृति के बनन्‍्धदेतु २२५ 


अच्छी तरद्द देखे बिना दी किसी वस्तु को कहीं भी रख देना अप्रत्यवोशित- 
निक्षेप है । प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह से प्रमार्जन किवे बिना ही 
वस्तु को जैसे ते रख देना दुष्प्रमार्नितनिशेप है | प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन 
किये बिना हीं सहसा अर्थात्‌ जल्दी से वल्तु को रखना सहसानिक्षेप है । 
उपयोग के ब्रिना ही किसी बस्छु को कहीं रख देना अनाभोगनिशेष है | 

संयोग के दो भेद हैं : अन्न, जछ आदि का संयोजन करना तथा 
बरू, पाच आदि उपकरणों का संयोजन करना--अनुक्रम से भक्तपान--- 
संयोयाधिकरण ओर उपकरण-संयोंगाधिकरण है । 

शर्गर का, वचन का और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कायनिसरग्ग, 
बचननिसर्ग और मनोनिसर्ग रूप से तीन निसगे हैं | १०। 


आठ ग्रकारो मे से प्रत्येक सापरायिक कर के |मेन्न भिन्न 
बन्धहितुओ का कंथन- 


॥ 


तत्पदोपनिह्ववमात्सयान्वरायासादनोपधाता. ज्ञानदशे- 
नावरणयों: । ११ । 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरो मय खान्य- 
सद्देद्यस्थ | १२ | 

भृतत्रलनुकभ्पा दाने सरागसंयमार्दयोगः शक्षान्तिः 
शोचभमिति सहेश्यस्् | १३ । 
केवलिशुतसहधर्मदेवावणवादी दशनभाहसख । १४। 
कपायोदयातीवपरिणामश्ारित्रमोहस्यथ । १५। 
वृद्दारम्भपरिग्रहत्व थे नारकस्थायुदर | १६ । 

माया तेयग्योनस्थ । १७। 


२२६ तत्वाथ सूत्र [ ६, ११-२६. 


अल्पारम्भप्रिगरहत्व॑ स्वभावमादेवाज॑ब च मानुष्य ।१८। 
निःशीलब्रतत्व॑ च सर्वेषास्‌ | १९ | 
सरागसंयमसंयमासयमाका मनिजराबालतपांसि 

देवस्थ । २० | 

योगवक्रता विसेवादन चाशुभस्य नाज्जः | २१। 
विपरीत शुभस्य | २२ | 

दशनविशुद्धिविनयसंपन्नता शालत्रतेष्वनातिचाराउ्श्ीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोगसवेगो शक्तितस्थागतपसी सट्ठडसाधुसमाधि- 
वैयाबृत्यक्रणमहेंदाचायबहुअतप्रवचनमक्तिरावश्यका- 
परिहाणिमोगेत्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति 
तीथेकृचस्थ | २३ | 

परात्मनिन्दाग्रशंसे सदसद्शुणाच्छादनोड्भावने च ने 
गान्रस्थ । २४ । 

तद्दियययों नीचेवृत्त्यनुत्सेकी चोत्तरख | २०५। 
विप्नकरणमन्तरायस्य । २६। 


तत्प्रदोष, निहव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपचात ये 
सानावरण कम तथा दर्शनावरण कम के बन्धहेतु--आखव दें । 


निज आत्मा में, पर आत्मा में या दोनों आत्मा में स्थित--विय- 
सान झुःख, शोक, ताप, आकन्दन, वध और परिदेवन ये अखातावेदनीय 
कम के अन्‍धहेतु हैं । 


मूत-अनुकम्पा, तति-अनुकम्पा, दान, सराम सयमादि योग, श्लान्ति 
ओर शौच ये सातावेदनीय कम के बन्धहेतु है 


नल शश्ञर८ | प्रत्येक मृन्य्कर्म प्रकृति क्के बन्धहेतु हर 


केवलज्ञानी, शत, संघ, घम ओर देव का अवर्णवाद द्शनमोइनीय 
त्फ (ः ३ 
फम का बचन्‍चततु हैं । 


कि 


कयाय के उदय से होने वाला तीत्र आत्मपरिणाम चारित्रमोइन 
कम का अन्घहेतु है। 

बहुत 'आरम्म और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्धदेंत दें । 

साया तियंच-आयु का बन्धहेतु हे । 

अत्प आरम्म, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मुदुता और सरलता ये 
पमनुष्य-आयु के बन्घदेतु हैं । 

गील्गदित ओर ब्रतराहित होना तथा पृर्वाक्त अत्प आरम्म आदि, 
भी आदयुओं के बन्धहेंत हे 

सरागसंयम, सेयमासंयम, अकामनिजरा ओर बाल्तप ये देवायु के 





2. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस खून्र का ऐसा अर्थ है कि 
मनश्यीव्त्व और नित्रेतत्व ये दोनो नारक आदि तीन आयुओ के आखव हें [ 
ओर भोगभूमि में उतन्न मनुष्यो की अपेक्षा से निःशीलत्व ओर निर्मतत्व ये 
दोनी देवायु के भी आखव है | इस अथ मे देवायु के आखव का समावेश 
होता है, जिसका वर्णन माष्य में नहीं आया; परन्तु इसी भाष्य की द्त्ति में 
वृत्तिकार नें विचारपूर्वक भाष्य की यह चुटि जान करके इस बात की पूर्ति 
आगमानुसार कर लेने के लिये ही विद्वानो को सचित किया है | 

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आखवों के अछावा 
दूसग एक और भी आखव गिनाया है, और उसके लिए. इस सज़ के बाद 

एक दूसरा “सम्यक्त्व च?? ऐसा अल्म सूत्र है। इस फरम्परा के 
अनुसार उक्त मृत्र का अथ ऐसा है कि सम्यक्त्व सीधर्म आदि कव्पवासी 
देवी की आयु का आलव हैं। माप्य में यह बात नहीं है। फिर भी 
ओतिकार ने माष्यवात्ति में दूसरे कई आजस्तव गिनाते हुए सम्पक्त्व की 
थी छे किया हे | 


तत्त्वाथ सृत्र [६. ११-२६- 


योग की वक्ता ओर विसंवाद ये अश्यम नामकर्म वे; बन्धदेतु हैं |, 
विपरोत अणत्‌ योग की अवक्रता और अविसंबाद द्ुभ दामकर्झ/ 


मय जे कोई 
के बन्धहृतु ६ | 


दर्शनविशुद्धि, विनयर्पन्ता, शीछ और ब्रतों मे अत्यन्त अप्रमाद, 


ज्ञान में सतत उपयोग तथा सतत संबेग, शक्ति के अनुसार त्याग और तप, 


नी 


संघ और साधु की समाधि ओर वैयाबृत्त्य करना, अरिहृंत, आचार्य, बहश्द! 
तथा अवचन की भक्ति करना, आवश्यक क्रिया को न छोडना, मोक्षमार्ग- 
को प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये सब तीर्थंकर नामकर्म के बन्घहेतु 

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदयुर्णो का आच्छादन और असदयुणो का' 
प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्‍्धहेतु है । 

उनका विपयय अथांतू परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्नवृक्तिः 
"और निरमिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धदेतु हैं । 

दानादि में विश्न डाढना अन्तगयकर्म का बन्धहेंतु है 

यहा से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूछ कर्मप्रकृति के 
बन्धहतुओं का क्रमशः वर्णन है। यद्यपि सब कर्मप्रकृतियों के बन्ध 
सामान्य रूप से यांग आर कषाय ही है, तथापि कषायजन्य अनेक प्रकारः 
5] प्रद्त्तयां में से कौन कान सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बन्ध का हेत' 
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सकता हू इसा बात की [वभाग पूथक बतछाना प्रद्धुत प्रकरण का 


१. शान, ज्ञाना आर ज्ञान के साधनों पर द्प्र करना सार रखना 
अथात्‌ तत्वज्ञान के ननिरूपण के समय कोई अपने मन ही मन में तत्त्वशान 


शानावरणीय और 

दहानावरणीय कर्मों 

के बन्धहेतुओ का 
स्वरूप 


के मति, उसके वक्ता के प्रति, अथवा उसके साधनों" 


के श्रुति जलते रहते हैं, यही तत्प्रदोष- ज्ञानप्रद्देष, 


कहलाता हैं । २. कोई किसी से पूछे बा ज्ञान का' 
साधन मांगे, तन्न ज्ञान तथा शान के साधन अपने 


ख्‌, ११-२६,] ज्ञान और दर्शनावरणीय कर्म के बन्धहेतु २२९ 


'पास होने पर भी कछुप्रित भाव से यह कहना कि में नहीं जानता अथवा 
हर क ३ 


मेरे पास कद वस्तु है हीं नहीं. यह शझाननिहव है | ३, ज्ञान अम्यस्त 
ओर परिफ्छ हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारी 

सेनद षेत वाति ही ज्ञानमात्सय है । 
बाधा पहुँचाना ही ज्ञानान्तराद 


३ 
है शत 


कलुपित माव से छझ्ानप्राप्ति मे कि 

दूसरा कोइ ज्ञान दे रहा हो, 
थ करना ज्ञानासादन हे। ६. किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी 
अपनी उल्टी मति के कारण अयुक्त भासित होने से उल्ठा उसके दोप 


निकाढना उपघात कहलाता है । , 

जब्न पूर्वोक्त प्र, निहव आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साथन 
आदि के साथ धंब्रन्ध रखते हाँ, तत्र वे ज्ञानप्रद्ेष, ज्ञाननिनह्व आदि 
हत्वते दें; और दर्शन- सामान्य बोध, दर्शनी अथवा द साधन 
थर संबन्ध रखते हा, तब द्शनप्रद्ेष, दर्शननिन्हव आदि रूप से समझना 


#5 


नचादिए, । 
प्र---आसादन और उपघात में क्‍या अन्तर है १ 


भ्थ 
+ऐ। 
ल्‍0] 
ख्‌, 
थ्ि 
लध्पे 
गा । 
ऋान्णह 
/्5 
रद , 
श्य 
<पः 
(पं 
४! 
ही 


ब्घ 
नर 
हट 
९5 
। 


| 
पे 


ध्प ७ ७ 


उ०>--ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय न करना, दूसरे 
के सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दरसाना आसादन 
है, ओर उपब्रात अर्थात्‌ ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का 
इरादा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है | ११ । 

१, बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीडा का होना दुः्ख है। 
“२, किसी हितेषी के संबन्ध के टूटने से चिन्ता और खेद होना झोक 
| ३. अपसान से मन कहुषित होने के कारण 
त्मसातविदनीय कर्म जो तीत्र संताप होता है वह ताप हैं । ४. गद्गद स्वर 


के बन्‍्धहेतुओ -._ .. दा कल 
का स्वरूप. * आस गिराने के साथ रोना-पीटना आतक्रन्दन हैं। 
५ 


4, /॥४ 


३] 


.. किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति 


२३० तच्चार्थ सूत्र [६. ११ २ 


विश ७. 


के गुणों का स्मरण होने से जो करुणाजनक नमन होता | - बह परदे न 
कहलाता है । 


उक्त दुःख आदि छः और उन जैसे अन्य भी ताड़न तर्जन आदि 

कप # ७ 6 छह बिक चर भा 2 अर बीच 

अनंक निर्मित जब्र अपने में, दूसरे मे या दोनों में है पेदा किये जाये, तू 
वे उत्पन्न करने वाले के आसातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु बनते है । 


9१०--अगर दुशः्ख आई पूर्वोक्त निमित्त अपने भे या दूसरे शें, 
उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के बन्धक होते हैं; तो फिर ग्ेंच, , 
उपवास, त्रत तथा देसे दूसरे नियम भी दुःखकारी होने 
वेदनीय के बन्धक होने चाहिएँ, और यदि ऐसा हो, 
नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा०्उनका त्याग ही करना उचित 
क्यों नहीं माना जाय ! 
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उ०उतक्त दुःख आद निमित्त जब क्रोंप आदि आविेश से 
उस्न्न हुए हाँ, तभी आख़ब के कारण बनते है, न सिर्फ सामान्य 
राति से ही अर्थात्‌ दुःखकारी होने मात्र से ही | सचे त्यागी या तपस्वी के 
चाहे जितने कठोर ब्रत, नियमों का पालन करने पर भी असातावेदनी य 
का बन्‍्ध नहीं होता। इसके दो कारण हैं : पहला यह कि सचा त्यागी 
चाहे जैसे कठोर त्रत का पालन करके दुःख उठावें, पर वह क्रोध या 
कैसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से नहीं, किन्तु सद्द्धात्ति और सदबुद्ि से 
प्रेरित हो कर ही दुख उठाता है । वह कठिन ज्त घारण करता है, पर. 
चाहे जितने दुःरूद प्रसंग क्‍यों न आ जाएयें * उनसे क्रोध, संताप आदि 
कंघाय न होने से वे प्रसंग भी उसके लिए बन्धक नहीं बनते । दूसरा 
कारण यह है कि कई बार तो वैसे त्यागियों को कठोरतम ब्रत, नियमों के: 
पालन करने में भी वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होता है 
कारण वैसे प्रसंगों मे उनको दुःख या शोक आदि संभव ही न॑ 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता 


ओर इसी 
हीं होते ४ 


है, उसी? 


हक । 
ड्प्प 
० 


जी 


. ११-२६. | साताबंदर्नाय के बन्धहेतु 


प्रसंग में दूसरे को मी दुःख होता हैं, एसा नियम नहीं । इसालेए ऐसे 
नियम-बतों के पालन में भी मानसिक रति होने से उनके छिए. वह 
दुःख रूप न होकर सुख रूप ही होता है । जैसे, कोई दयाछ वेब चीर- 
फाड़ से किसी को दुःख देने में निमित्त दोने पर भी करुणा छातति से 
प्रेरित होने के कारण पापभागी नहीं होता, वेते सासारिक दुःख दर करने 
के लिए उसके ही उपायो को प्रसन्नता पूर्वक आजमाता हुआ त्यागी भी 
सद्द्वत्ति के कारण पाप का बन्धक नहीं होता । 
१, प्राणि-सात्र पर अनुकम्पा रखना ही भूतानुकम्पा है अर्थात्‌ 
दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने का भाव द्वी-- अनुकम्पा है । 
,.. २, जत्यनुकम्पा अर्थात्‌ अत्पाश रूप से अतधारी 
सातावेदनीय कम जहस्थ और सवीश रूप से ब्रतधारी त्यागी इन दोनों 
के बन्धदेनुओ 23032 हे भ्५ 
का स्वरूप. पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना वत्यनुकम्पा है। 
३, अपनी वस्तु दूसरों को नम्नमाव से अरपंण करना 
दान है । ४, सरागसयमादि योग का अथ हैं सरागसंयम, सयमासंयम, 
अकामनिजंरा ओर बाछतप इन सब्ों मे यथोचित ध्यान देना । संसार 
को कारण रूप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होकर संयम स्वीकार 
कर लेने पर भी जब कि सन में राग के सस्कार क्षीण नहीं होते--तत्र 
बह संयम समगर्सयम कहलाता हैं। आशिक संयम को स्वीकार करना 
संयमासंयम हैं। अपनी इच्छा से नहीं, किन्तु परतंत्रता से जो भोगों का 
त्याग किया जाता हैं, वह अकामनिजंरा है। बार अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से 
शन्य मिथ्याहृष्टि वार्छों का अभ्िप्रवेश, जल्पतन, गोबर आदि का भन्षण, 
अनशन आदि तप बारूतप ६ | ५, क्षान्ति अर्थात्‌ घर्मदष्टि से क्रोधादि 
दोधों का गमन। ६. व्ोभब्रति ओर तत्समान दोषों का शमन ही 
शाच हैं । १३। 


२३२ तच्चार्थ सूत्र [ ६. ११-२६. 


१. केवली का अवर्णवाद अर्थात्‌ दु्बृद्धि से केवडी के अनस्य दोगों 


को प्रकट करना, जेसे सर्वज्ञता की संभावना को स्वीकार मे करना और 
«७. ,. &«: टहना कि सबज्ञ हांकर भी उसने मोक्ष के सरल उपांद 
दशनमोहनीय करे 5 


के वन्धहेतुओ 7 ला कर जितका आचरण गक्य न ट एसे दुगम 
का स्वस्प उपाव क्यों चइतछाए हूं ! इत्यादि । +#,थ्त का 
अवणवाद अवथांत्‌ शात्ष के मिथ्या दोषे का देंपबुद्धि 

से वर्णन करना, जैसे यह कहना कि यह झाखत्र अनपढ़ छोगों की डक्ुत 
भाजे में अथवा पण्डितों की जटिछ संस्कृत आदि भापा में रखित होने से 
उच्छ है, अथवा इसमे विविध जत, नियम तथा प्राव॑श्वत्त आद का अब 
दान एवं परेशान करने वाछा वन है; इत्यादि । ३, साडु साध्वी, श्रावक 
[वका हप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना संघ-अवर्णवाद 
जंस यह कहना कि सावउु-लंग-बत नियम आदि का व्यथ छत्य उठात 
जउत्व तो संभव ही नहीं तथा उसका कुछ अच्छा परिणाम भा 
निकलता | श्रावर्कों के बार मे एसा कहना कि वे खान, दान आदि 
नदात्तया नहीं करते, और न पवित्नता को हैं मानते ३, इत्वादे । 
४. घस का अवणवाद अर्थात्‌ अहिंसा आंदे महान्‌ धर्मा के भिथ्या दोष 
उतझाना था यह कहना कि धर्म प्रत्यक्ष कहें दंखता हैं ? आर जो प्रयक्ष 
नहा दाखता, उप्का अस्तित्व सभव हो केसे ? तथा ऐसा कहना ॥के 


आता से मनुष्य जाति अथवा राष्ट्र का 'पतन हुआ ईं, इत्यादि। ५, देवों 
का अवणवाद अथात्‌ 


$॥0. 
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उनका निनन्‍्दा करना, जैसे यह कहना के देव तो 
व ही नहीं, आर हा तो भी व्यर्थ ही दं; क्याके वे शक्तिशाली होकर भी 
उह। आकर हम लोगों की सदद क्‍यों नहीं करते; तथा अपने संत्रन्धियों 
का दुपख दूर क्‍यों नहीं करते ? श्त्यादे | १४। 

१. स्वयं कघाय करना ओर दूसरों मे भी कषाय पंदा करना तथा 
अतीय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियाँ करना ये सब कषायमसोहरनीय 


कर 


<, ११-२६. ] चारित्रमोहनीय के अन्यदितु र्३्रे 


कम के वन्‍्ध के कारण हैं। २, सत्य धर्मका उपहास 
चारित्रमोहनीय के न मनष्य की हंसी उड़ हा 
बन्धदेतुओं 3 गयत् या दीन मनष्य की देसी उडना: उठे 

कर्म के बन्धहे ह ट के 


का स्वरूप. बाजी की आदत रखना आदि हास्व-वृत्तियाँ दास्य 
मोइनीय कम के ब्न्‍्च के कारण हैं। ३. विविध 
ऋडाओ में संठग्न झूना, अत-नियम आदि योग्व अंकुश में अरुचि रखना 
आदि रतिमोहनीय का आखब है। ४, दूसरो को बेचेन बनाना, किसी 
के आराम में विन्न झालता, हलके आदमियों की संगति करना आदर 
अरतिमोहनीय के आल्व है । ५. स्वयं शोकातर रहना तथा दुमरों की 
शोक-बृचि को उचेजित करना आदि शोकमोइनीय के आखव हैं। 
5. स्वयं डरना और दूसरी को डयना मबमोहनाय का आत्च है । 
द्ितकर क्रिया और हितकर आचरणसे ब्रणा करना आदि जुगुप्सा- 
मोहनीय का आखझ्व है । ८-१० टठगने की आदत, परदोषदर्शन आदि 
छी वेद के आख्रव हैं | त्रीजाति के योग्य, पुरुष जाति के योग्य तथा 
नपुंसक जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना ये तीनों क्रमशः ज्ली, 
पुरुष और नपुंसक बेद के आख्रव दें | १५। 


» ऐसी कप्रायपूर्वक प्रदत्त करना 
ञ न 

न में इसका मालिक हूं ऐसा संकल्प 

.. रखना परिग्रह ६। जब आरंभ और परिश्नह बृत्ति 

नरकायु के कम के _ है हु ३ 

बंधहेतुओ का. डे ही तीत्र हों, तथ हिसा आदि कूर कामों में 

स्वरूप सतत भ्रवृत्ति हो, दूसरे के धन का अपहरण किया 


जावे, अथवा भोगों में अत्यन्त आसक्ति बनी रहे, तब 
ऊँ नरकाडु के आजव होते ६ | १६ | 


१. प्राणियों को दुग्ख पहुँचे, ऐ 


छलप्रपत्न॒ करना अथवा कुटिक भाव रखना माया है 


हर 


4 
पिज्ल कटा थध घ्‌ कक 23०१5 चर कु ० रा आज 
उदादरणार्थ---धर्मतत्त्य के उपदेश में धर्म के नाम से मिथ्या बातों मो 


कक तत्त्वार्थ मृत [5: 0 /> दम 


के 


८ ६3. . 5 मिठाकर उनका स्वाय-च्ाद्ि से प्रसार बागस्ना साथ 
बचआयु यु क्रम 5 पु <. न पु 
तिय वाद के केसे जीवन को झीछ से हर रखना भादि सत्र माया 

के बन्धहृत॒आ ५ मई दे 
का स्वरूप कब्लाता ६, वश 


आरंग-बतधि तथा परिग्रद-इृत्ति को कम 


मनुष्य-आयु के हलक के 
कमबन्धके हेतनेओं रखना, स्वभाव से हाँ अथात चना कहे-सुने सुट 
मद ढता भर सरलता का टोना मनुष्यझाय जा 
आम्रव ६ । १८ । 
नारक, निर्यच और मनुप्य इन तीना आयु्भों के जो पहले लिक 


मिन्न बन्धहेतु बतलाए गए हैं, उनके भल्ावा तीनों आयुओं कम मिनिय 
उक्त तीनो आयुआओ बन्घुहेतु भी है। प्रस्तुद यत्र में उन्हीं का कथन है 
के सामान्य बन्ध- वे बन्धहेतु ये ६: निःर्भाल्य-शील से रहित होना, 
हठआ का स्वरूप ओर नि्वेतत्व--ब्रतों से रह्दित होना । १, अहिंसा; 
सत्य, आदि पॉच प्रधान नियमोंकों त्रत कद्दते दँ। २. इन्हीं जतों की 
पुष्टि के लिए ही जो अन्य उपब्रत पालन किये जाते हैं, उन्हें शौल कहते 


यह. थे 9 के 
है, जैसे तीन गुणबत और चार गिक्षात्रत | इसी प्रकार उक्त बते 
पालताथ ही जो क्रोच, छोम आदि का त्याग है, उसे भी झील कहते 


रद 


| 


2००३ लत 
२07 


| 


/४१ 


वेत का न होना निर्व्तत्व एवं गील का न होना निशन्ञी 
कि पु 
लत्व हैं ]१९ | 


हू १. हिंसा, असत्य, चोरी आदि महान्‌ दोपों से विरति रूप संबरस 
के लेने के बाद भी कषायों का कुछ अंग जब बाकी रहता है तब वह 
देवायुकर्स के सरॉंगसंयप है। २. हिंसाविरति आदि जत जब अल्पाश 
बन्धहेतुओं का में धारण किये जाते हैं, तथ संयमासेयम हैं। ३. परा- 
से. घीनवा के कारण या अनुसरण के लिए अद्दितकर प्रश्षनि 
अयता आहार आदि का त्याग अकाम निजेरा है और ४, बाल्माव से 


६. ११-२६. ] तीर्थंकर नामकर्म के बन्‍्धइतु २३५६ 


अर्थात्‌ विवेक बिना ही अमभिप्रवेश, जलप्रवेग, पर्वत-प्रपात, विषरमक्षण,, 
अनगन आदि देहदमन करना बार तप हैं ।१० | 
१ यांगवता अथात्‌ मन, वचन आर क्राय की कुटिलता | 
अशुभ ऑर झमटिंलता का अर्थ दे सोचना कुछ, बोलना कुछ आर! 
नामकर्म के बन्चध- करना कुछ । २. विसंवादन अर्थात्‌ अन्यथा प्रदृत्ति 
हतुआ का स्वरूप कराना अथवा दो स्मेहियों के ब्रीच भेद डाछता |, 
ये दोनों अमग्नुमनाम कम के आख़व हें । 
प्र०--इन दोनों में क्या अन्तर हे ? 
उ०--स्त ओर पर की अपेना से अन्तर समझना चाहिए । 
अपने ही बारे में मन, वचन ओर काय की प्रज्गत्ति सित्र पडे, तब योय-- 
वक्रता और यदि दूसरे के विपय में बेसा हो तब्र विसंवादन । जैसे कोइ 
रास्ते जा रह्म हो, उसे उछटा समझा कर 'ऐसे नहीं, पर ऐसे, इस प्रकार 
कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना | 
ऊपर जो कहा हैं; उससे उछटा अर्थात्‌ मन, वचन और काय की 
सरल्ता-:प्रन्नत्ति की एकरूपता, तथा संवादन अर्थात्‌ दो के बाँच भद 
मिटाकर एकता करा देना अथवा उल्ठें रास्ते जाते हुए को अच्छे गस्ते 
लगा दना--य॑ द्वानां झुमनाम कम के आनज्व ईद । २१,२२। 
१. दहन विद्युद्धि का अर्थ है बीतराग के कहें हुए तत्वों परः 
निर्मल ओर दृढ़ रुचि । २, ज्ञानादि मोक्षमाग और उसके साधनों के 
तीअकर नामकर्म वि योग्य राति ये बहुमान रखना विनवसंपन्नता है | 
के बन्चुहेठहुओं ३. अर्दिसा, सत्यादि मूल्युण रूप बत हैँ और 
की स्वसू्प ज्र्तों के पालन में उपयोगी ऐसे जो अभिग्रह आदि: 
इसर नियम हैं वे शीछ हैं; इन दोनो के पाछन में कुछ प्रमाद न करना-- 
यदटी शील्ततानतिचार है। ४. तत्त्वविष्रयक ज्ञान में सदा जागरित रहना-- 


२३६ तत्त्वार्थ सत्र [| ६. ११-३५, 


्थं 


चह अभीद्ष्ण ज्ञानोपयोग हैे। ५. सासारिक भोग जो वास्तव में सुख के 
जे जे हु  एे5 * शा र्भ हक 
जदछ दुःख के हीं साधन बनते हैँ, उनसे डरते रहना आथात्‌ कमी भा 
छाकच से न पड़ता अभीक्ष्ण संबेग है। ६, थोड़ी भी शाक्ति को बिना 
+ ४५ + ३ की किक /क ( 
छिपाय आह्रदान, अभमयदान, ज्ञान दान आदि दानों को विवेकपूर्वेक 
देना ययाशक्ति त्याग है। ७, कुछ भी शक्ति छुपाए, बिता विवेक- 
पूवक हर तरह की सहनशीलता का अख्यास करना यह वथाभक्ति तप 


> 


प ० हो गा बे ९, ्छ >52 पक 
'है। ८. चतुर्विध संघ ओर विशेष कर साधुओं को समाधि पहुँचाना 
ञ (५. ७ 2 ३ 0.0५ ऊर का के है 

उंतू वसा करता जिससे कि वे स्वस्थ रहे--सघसाधुसमाधिकरण हं । 
5. कोई भी थुणी यदि कठिनाई में आ पड़े उस समय योग्य रीति 


तिसे 
ब् 
ण्ह्‌ 


उसकी कठिताई को दूर करने का प्रयत्न ही बवेयाइत््वकरण दे । 
१०,११,१२,१३, अरिहंत, आचार्य, बहुश्र॒त और शाख्र इन चारो में 
शुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना--अरिहंत, आचार्य, बहुश्र॒ुत, प्रबचन- 
नाते दे । १४, सामायिक आदि प्रहआवश्यकों के अनुष्ठान को माव से 
न छोड़ना---आवश्यकापरिहणि है। १५. अमिमान छोड़ कर ज्ञानादि 
मोभ मार्ग को जीवन मे उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर 
अभाव बंढ़ाना--मोक्षमा् प्रभावना है । १६. जैसे बछछे पर गाय स्तेह 
रखती हे, वेसे ही साधामियों पर निष्कास स्नेह रखना--प्रवचरवास्सल्य 
कहलाता है । २३ | 


रे जे (क स> [4 प १ 
१. दूसरे को निन्‍्ठा करना परनिन्दा है। निन्‍दा का अथ है 


5 य्‌ झूठे ३ 6७ -. | ४5. 3 ४ >> 
उर्च या झूठ दोषों को दुबुद्धि से प्रकट करने की बत्ति। २. अपनी बड़ाई 
; «०... फरना आक्मप्रशंसा है। अर्थात्‌ सच्चे या झठे गुणों 

नीचगोत्र कम के. ... तक कि कप कट के बे 
'आखवों का स्वरूप. * सकेंट करने की जुत्ति प्रशंसा हे। ३, दूसरे 
में यादे गुण हों, तो उन्हें छिपाना ओर उनके कहने 


च्य हम हि ४५. «५ हि पम्प विष, 
| मैतंग पड़ेने पर भी द्वेष से उन्हें न कहना दूसरे के सदणुणों का 


६, +१-२६. | साग्पगायिक कसें के आज्व २३७८ 


अच्छादन है, तया ४. अपने भें गुण न होनेपर भी उनका प्रदशन करना- 
निज के असदगुणों का उद्भधावन कहृत्यता ६ । २४ | 


० 


१. अपने दोपों को देखना आत्मनिन्दा है । २, दूसरे के गुणों” 


की सराहना परप्रशंसा है | ३, अपने दुर्गुणों को प्रकद करना असदशुणो- 
द्वावन है। ४. अपने विद्यमान गुणों को छिपाया 


उच्चगोत्र कम के , तजाच्छादन रे जय अयंतियों के अति 
ध्बगुणाच्छादन दे । ५. के प्रति नम्न 
आखवो का स्वह्प दिन दूं श्र लि ते गे 
ब्रात्ति धारण करना नम्रवृत्ति है। ६, ज्ञान, संपत्ति 
आदि में से अधिकता होने पर भी उसके कारण गे न करना 


«७3७०० है >>, ५ 
आनुत्सव कहल्यता हू । २९ ॥ 


[- 9 


छत 


१ 


किसी को दान दने में वा किसी को कुछ छेने मे अथवा किसी 
अन्तराय कर के के भोग, उपमोग आदि में बाधा डालना अथवा मनः 
आलखवो का स्वरूप मे वैसी ब्रात्ति छाना बिश्वकरण हैं | २६ | 

ग्यार्वे से छत्बीसवें सूत्र तक सापरायिक कम को प्रल्मेक मूल 
प्रकृति ५ जो मित्र मित्र आस कद गए हें, वे सत्र उपलक्षण मात्र हैं, अथात्त्‌ 
सापरायिक कर्मों के. सैंके मूछ प्रकृति के गिनाए, हुए आखवों के अछावा 
आन्चव के विपय दूमरें भी उसी तरह के उन पग्रकृतियों के आख़ब न॑ 

विशेष- वक्तव्य कहने पर भी स्वये समझ लेने चाहिए । जैसे कि 

आल्स्य, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि जानावरणीय अथवा दर्शनावरणीय 
के आखत्र रूप से नहीं मिनाए ढं, तथापि उन्हें उनके आखवों में गिन 
छना चाहिए। इसी तरद वध, बन्चन, ताडन आदि तथा अश्जम प्रयोग 
आदि असाता वेदर्नीय के आखवों में नहीं'गिनाए है, फिर भी उन्हें उसके 
आखश्रव समझना । 

प्र ०--प्रत्मेक मूल प्रकृति के आखव भिन्न भिन्न बतत्मए हैँ, इससे 
यह प्रश्न उपस्थित होता दे कि क्‍या ज्ानप्रदोष आदि ग्रिनाए हुए आलव 


१३८ तत्त्वाश्र सत्र [६, ११-२६, 
पते ज्ञानावणीय आदि कर्म के ही बनन्‍्धक है, अथवा ज्ञानावरणीय आद 
के अछावा अन्य कर्मों के भी बन्धक हो सकते &ूे ? यदि एक कम प्रक्ाते 
के आखब अन्य प्रकृति के भी बन्धक हो सकते है, तत्र प्रकृतिविभाग से 
आखवों का अछग अछग वर्णन करना ही व्यर्थ हे; क्योंकि एक प्रकृति के 


| 
आखब दूसरी प्रकृति के भी वो आख़ब हें ही। और अगर किसी एक 


प्रकृति के गिनाए हुए. आखबव सफ उसी प्रकृति के आखब ६, दूसरा के 
नदी, ऐसा साना जाय तब शाख्तर-नियम मे विरोध आता 6 । शझाख्र- द 
नियम ऐसा दे कि सामान्य रीति से आयु को छोड़ कर बाकी सातों 
प्रकृतियों का बन्‍्धच एक साथ होता हे । इस नियम के अनुसार जबञ्न शाना- 
वरणीय का बन्ध होता दे, तब अन्य वेदनीय आदि छट्ों प्रकृतियों का 
भी द्वोता है, ऐसा मानना पड़ता ६ं। आख़व तो एक समग्र में एक एक 
कर्मप्रकृति का ही होता है, किन्तु अन्ध तो एक समय भें एक प्रकृति के 
अलावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों का भी द्वोता ९। अथोत्‌ अमुक्र आलव 
अमुक प्रकृति का ही चन्‍्धक है, यह पक्ष झासत्रीय नियम से बाधित हों जाता 
है। अक प्रकृतिविमाग से आख्वों के विभाग करने का प्रयोजन क्या दे ! 


५! 


उ०--यहों जो आख््ों का विभाग दरसाया गया हें, वह अनुभाग 

अथीत्‌ रतबन्‍्ध की अपेक्षा से समझना चादिएण। अभिप्राय यह हे कि 

किसी भी एक कर्मप्रकृति के आखव के सेवन के समय उस कर्म के अलावा 

दूसरी भी कर्म प्रकृतियों का अन्‍्च होता है, यह शास्त्रीय नियम सिर्फ प्रदेश 

चन्ध के बारे में ही घटाना चाहिए, न दि अनुभाग बनन्‍्ध के करे में । साराश 

यहे कि आखवोँ का विभाग प्रदेशबन्ध की ओक्षा से नदी, अनुभागबन्ध 

की अपेक्षा से दे। अता एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध 

मान छेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में अडचन नदी आती; तथा 

' अंकृतिविभाग से मिनाए हुए आलब भी केवल उन उस प्रकृतियों के 


हे । 
रू 
नि । 
डे 
न औ। 
ता 


«] साम्पसयिक कर्मा के आखत्र २२९ 


१७] 


अनुमागब्न्ध में थी निमित्त पढते दें। इसलिए यर्ता जो आख्वों का 
सव्रिमाग किया गया £, वह भी बाधित नहीं होता । 


ःः 
लि 
(्ः 


हक 


इस तरह व्यवस्था करने से पूर्वोक्त ज्ास्त्रीयननियम और प्रस्तुत 
खरवों का विभाग दोनों अशधित बने रद्दते दे । ऐसा होने पर भी इतना 
विश्येप समझ ठेना चाहिए कि अनुभागबन्ध को आश्रित करके जो आख्रव 
के विभाग का समर्थन किया गया ढे, वह भी दुल्यभाव को अपेक्षा से ही । 
अयांत्‌ ज्ञानप्रदोष आदि आख्रवों के सेवव के समय जानावरणीय के 
अनुमाग का बनन्‍्ध मुख्यत्प से होता हे, ओर उसी समय चँबने वाली 
इतर कर्म-प्रकृतियों के अनुभाग का गोण रुप से बन्‍्ध होता दे इतना 
समझ लेना चाहिए । ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक समय 
मेँ एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और दूसरी कर्मप्रकृतियों- 
के अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं । कारण यह हैं कि जिस समय जितनी 
कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध योग द्वारा संभव हे, उसी समय कृष्राय द्वारा 
उतनी हीं प्रकृतियाँ का अनुभागत्रन्ध भी समय हं । इसलिए, मुम्ह्यरूप से 
अमनुभागबन्ध की अपेक्षा कों छोड कर आख़व के विभाग का समर्थन अन्य 
अकार से प्यान में नी औता । २६ । 


१ 


सातवां अध्याय 
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ता बेदनीय के आखदों में बती पर अनुकम्पा, और दमन ये दोनों 
गरिनाए यये हैं। प्रसब्नवशात्‌ उन्हीं का विश्वेष खुलासा करने के लिए जे 
परुूपरा मे महत्त्वपू्त स्थान रखने वाले जत ओर दान दोनों का सविशेष 
निरूपण इस अध्याय में किया जाता दे । 


जत का स्वरूप- 
हिंसाब्तृतस्तेयाज्ञह्मपरिग्रहें म्यो विरतिबंतम-। ६ । 


हिंता, अरुत्य, चोरी, मैथुन और परियिह से (मत, वन, काव 


द्वारा) निदच होना व्रत है । 


हिंसा, असत्य आदि दोषों का स्वरूप आगे कहा जायगा। दोगों 


को समझ वार उनके त्याग की प्रतिश करने के शद फिर से उनका सेवन 
न करना ही ब्रत हैं । 


अहिंसा अन्य जर्तों की अपेक्षा प्रधान होने रे उस्का प्रथम स्थान 
हैं। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती है, वैसे ही अन्य सभी अत 
भहिंता की रक्षा के लिए हैं; इसीसे अहिंसा की प्रघानता मानी गई है । 

निद्वासि ओर प्रन्नृत्ति 
ही वह एणे बनता हैं। स्का 
पवराधा असत्कावा से एट्टले निद्वत्त 
हद 


बिक 


दो पहलू है। इन दोनों के होने से 
वृत्त होने के मत का अथ है उसक 
हो जाना | यह अपने आप प्राप्त होता 
इसा तरह अमन्कावा से निश्त्त होने के मत का मतलब है उसके 
विसेधी सत्फायों मे मन, दचन, आर काय की प्रच्चाति करना । यह भी 
स्वतःप्राप्त ह। यद्यपि यहों पर स्पष्ट रूप से दोषनिद्वत्ति को ही अत कहा 


3, ठ्र। 
5१ 20) 
का नि 
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गया है, फिर मी उसमें सत्पवृत्ति का अंश आ ही जाता है। इसलिए, यह 
ही न्‍ रे ७८४५ 6. ल्‍छः चर 
समझना चाहिए कि जब्त सिर्फ निष्कियता नहीं हूं । 


प्र---सात्रिमोजनविस्मण व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, तो फिर उसका 
सूत्र में निर्देश क्‍यों नहीं किया गया 


उ०--बहुत समय से रात्रिमोजनविरमण नामक मित्र ब्रत असिद्ध 
है पर वास्तव में वह मूछ जत नहीं है। यह तो मूल अत से निष्पन्न 
होनेवाला एक तरह का आवदयक त्रत हैं। ऐसे और भी कई ब्रत हैं, 
और कल्पना भी कर सकते हैं | किन्तु यहाँ तो मूल ज्त का ही निरूपण 
इृष्ट है । मूल्यत में से निष्पन्न होनेवाले अन्य अवान्तर ब्रत तो उसके 
व्यापक निरूपण में आ ही जाते हैं। सन्रिभोजनविरमण अहिंसा ब्रत में 
से निष्पन्न होनेवाले अनेक नतों भें से एक ब्रत है| 
प्र०--अन्धकार में न देख सकने से होनेवाले जन्तु-नाश के कारण 
ओर दीपक जलाने से भी होनेवाले अनेक प्रकार के आरम्म को दृष्टि में 
रख कर ही रात्रिभोजनविरमण को अहिंसा त्रत का अंग मानने में आता 
पर यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि जहा पर अन्चकार भी न हो, ओर दीपक 
से होनेवाले आरम्म का प्रसंग भी न आवे ऐसे शीतग्रधान देश में, तथा 
जहाँ बिजली का अकाश सुल्म हों, वहाँ पर रात्रिभोजन और दिवा-मोजन 
इन दोनों में हिंसा की दृष्टि से क्‍या भेद है ? 


[ 


उ०--उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढंग के दीपक आदि की 
व्यवस्था में साफ दीख पडनेवार्ी हिंसा की दृष्टि से ही रात्रिमाजन को 
दिन के भोजन की अपेक्षा अधिक द्विंतावाला कहा है। यह बात स्वीकार 
कर लेने पर और साथ ही किसी खास परिस्थिति भें दिन की अपेक्षा रात्रि 
में विशेष हिंसा का प्रसंग न भी आता हों, इस कब्पना को समुचित 


२४२ तत्त्वाय यूत्र | ७. २ 


स्थान देने पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से ओर खास कर द्यागी 
त्रिभो धर ।०+ पी द्दी | +पदिकिक.. शंसर्न 4४ 
जीवन की दृष्टि से रात्रिमोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रशसनाय हैं । 


३ ८ 


इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं--- 

१, आरोग्य की दृष्टि से बिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले 
ही अच्छा हो) लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जेसा साव॑त्रिक, अखण्ड तथा 
आरोग्यप्रद नहीं | इसीलए जहाँ दोनों त_मव हों, वहाँ समुदाय के लिए 
आरोग्य की दृष्टि से सूथ का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है | 

२. त्यागधर्म का मूल सन्‍्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की 
अन्य सभी प्रवृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर लेना, तथा 
संतोषपूर्वक रात्रि के समय जठर को विश्राम देना ही योग्य हैं। इससे 
भरी भाति निद्रा आती है, और ब्ह्मयचर्य पालन में सहायता सिल्ती है 
तथा फलस्वरूप आरोग्य की दृद्धि भी होती है । 

३, दिवसभोजन ओर राजिभोजन दोनों मे से संतोष के विचार 
से यदि एक को ही चुनना हो, तब भी जाणत, कुशल बुद्धि दिवस” 
भोजन की तरफ ही झुकेगी । इस प्रकार आज तक के महान संतों का 
जीवन-इतिहास कह रहा है । 


बत के भेद- 
हम >्े रे 
देशसबेतो5णुमहती । २। 
अल्प अंश में विरति अणुज्नत और सर्वाश से विरति महात्रत है। 
प्रश्येक त्यागामिलाषी दोषों से निश्वत्त होता है| किन्तु इन सब 
प् 2 4४, विक् कप कप स्‍ हक हा 
का त्वाग एक जैसा नहीं होता ओर ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से 
पे ल बक ४५ है स्त्री रू थ> कप 3 जे 
स्वाभावक भा हैूं। इसालए यहाँ हिंसा आदि दोषों की थोड़ी या बहुत 
सभी निद्त्तियों को त्रत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं । 


४9, ३. | ब्रतों की भावनाएँ, श्ध्३ 


2, हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय छारा दर तरह से छूट 
जञाना--वह हिसाविस्मण ही मद्दाव्नत है। औओर-- 
२, चाहे जितना हों, छॉकिन किसी भी अंश सें कस छूटना--- 
'येसा हिंसाविस्सण अणुत्रत कहलाता हे । 
० ब्रतो की भावनाएं 
तत्खेयारथ भावनाः पथ्च पव्च । हे । 
उन जतो को स्थिर करने के लिए प्रत्येक अत की पोच पॉच 
शावनाएँ हैं । 
अत्यन्त सावधानी फे साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूछ 
अदत्तियों का सेवन व किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से द्वी मत 
आत्मा में नं उतर सकते | अ्रहण किये हुए. त्रत जीवन भे गहरे उतर 
सकें, इसीलिए, प्रत्येक त्रत के अनुकूछ पड़ने वाली थोंडी बहुत प्रदृत्तियों 
' स्थूछ दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रसिद्ध 
यदि इन भावनाओं के अनुसार बराबर बर्ताव किया जाय, तो किए 
ब्रत उत्तम औषधि के समान प्रयल्लशील के लिए. सुंदर परिणामकारक 
सिद्ध होंगे । वे भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हें--- 


० 
द्। 
द्ुए, 


१, इंयॉसमिति, मनोगुप्ति, एप्रणासमिति, आदाननिश्षेपण समिति, 
ओर आल्येक्रितपानभोजन--ये पॉच भावनाएँ अहिंसा अत की हैं । 

२, अनुवीचिमाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोमप्रत्याख्यान, निर्मयता 
और हास्यप्रद्माख्यान--ये पाँच भावनाएँ: सत्यत्रत की हैं | 

३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अमीक्षणअवग्रहयाचन, अवशग्रह्मवधारण, 


साधर्मिक के पास से अवग्रहयाचन ओर अनुज्ञापितपानभोजन--ये पॉन्च 
भावनाएँ अचोर्यत्रत की हें । 


२४४ तत्त्वार्थ सूत्र [ ७, ३.. 


४, ज। पश्च अथवा नपुसक द्वारा सेवित गयन आदि का वर्जन 
शगपूत्क ज्ाकथा का वजन, स्रियों की मनोहर इन्द्रियों के अवलोकन का- 
वजन, पूव से किये हुए रतिविछास के स्मरण का वर्जन, और प्रगीतरस- 
भोजन का वजन ये पाँच भावनाएँ ब्रह्मचर्य की हैं| 

१. मनोज्ञ या अमनोश् स्पश, रस, गनन्‍्ध, रूप तथा झाब्द पर 
समभाव रखना ये पांच भावनाएँ अपरिग्रह की ह्‌। हे 


९. स्व-पर को छेश न हों, इस प्रकार यत्नपूवके गसन करना 
इयासमिति है। मन को अंश्ुभ ध्यान से चचाकर शुभ ध्यान में लगाना- 
मनाशुप्त हं। वस्तु का गवेबण, उसका भहण या 
उपयोग इन तीन प्रकार की एपणा में दोप कर 
लगे, इस बात का उपयोग रखना--एपणासमिति ६। वस्तु को लेतें- 
अॉडृत समय अवलोकन व प्रमाजन आदि द्वारा बतेना-रखना---आदान- 
नक्षपण सम्रिति है। खाने पीने की वस्तु को भल।भांति देख-भमाछ कर 


हा ठना आर लने के वाद भा वंस ही अवलाकन करके खाना या पीना 
आलाकतपानभोजन है 


भावनाओ का खुलासा 


९. विचारपूर्वक बोलना अनुवीचिभाषण हैं। कोंघ, लोभ, भय 
तथा हास्य का त्याग करना--ये क्रमश वारकां की चार भावनाएं हैं | 


३. सम्यक्‌ विचार करके है| उपयोग के लिए आवश्यक अवग्रह- 
जान की याचना करता--अनुवीचिअवमहयाचन हैं। राजा, कुठम्ब्रपाति, 
अम्यातर--जिसकी भी जगह मॉग कर ही हां, ऐसे साधर्मेक आदि 
नेक पक्कार के स्वामी हो सकते हैं। उनमे से जिस जिस स्वामी के 
पास से जो जो स्थान मागने में विशेष आचत्य प्रतीत हो, उनके पास 
से वही स्थान मागना तथा एक बार दने के बाद मालिक ने बापित ले 
लिया हो, फिर मी रोग आंद के कारण खास जरूरत पड़े, तो वह स्थान: 


ह,ः8.] ब्रतों की भावनाएँ २४५ 


उसके मालिक के पास से उसको कछ्लेश न होने पावे, इस विचार से बार 
चार माग कर लेना अमीक्षतअवग्रहयाचन हैं । मालिक के पास से मांगते * 
समय ही अवग्नद् का परिणाम निश्चित कर लेना--अवग्रह्मवधारण कहलाता 
5ै। अपने से पहले दूसरें किसी समान धर्मवाछे ने कोइ स्थान के छिया 
हों, ओर उसी स्थान को उपयोग में छाने का प्रसंग आ पड़े, तो उस 
साधार्भक के पास से ही स्थान माग छेना--साधार्मिक के पास से अवग्नह- 
याचन है। विधिपूर्वक अज्न पानादि छाने के वाद गुरु को दिखत्य कर 
उनकी अनुशा के कर ही उसको उपयोग में छाना--वह अनुश्ञापितपान- 
मओजन है | 
४. ब्रह्मचारी पुरुष या स्री का--अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा 
वित शबन व आसन का त्याग करना, ज्रीपशुपण्डकसेवितशयनासनवर्जन 
| ब्रह्मचारी का कामवर्धक बातें न करना--राशणसंयुक्त स्लीकथा वजन 
है। ब्रह्मचारी का अपने विजातीय व्यक्ति के कामोह्वीपक अंगों को न 
देखना --मनोदहरेन्द्रियाठोकवजन हैं| त्रह्मचव स्वीकार करने से पहले जो 
भोग भोगे हों, उनका स्मरण ने करना--वह पूव के रतिविलास के 


झरुमरण का वर्जन ढे । कामोद्दीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना--- 
गपणीतरसमोंजन वजन हैं । 


(गिरी 5 7 


- राग पेदा करनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर न 

डे  अ हि 8 च कि कान किक 

चाना ओर द्वेष पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना--वे क्रमशः मनों- 
ज्ञामनोशस्पदासमभाव एवं मनोशामनोशरससमभाव आदि पाँच मावनाएँ. हैं | 
जैन धम त्यागलक्षी होने से जैन-संघ में 


हृजतचारी साधु का 
ही प्रथम स्थान हैं। यही कारण 


वहा पर महात्रत को लक्ष्य सं रख कर 
हे 
नलाधवु घम के अनुसार हां भावनाओं का वणन किया गया हैं। फिर भी 


द्य ३ च / € ० 4 5. हक [3 कि 
ग्सा तो दे दी कि---कोई भी बतधारी अपना अपनी भूामका के अनुसार 


श्ष६ 


तच्चार्थ सत्र [ ७, ४-७... 
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इनमें सकोंचविश्तार कर सके इसलिए, देश काछ की परिस्थिति और 
आन्वर्रिक योग्यता को ध्यान मे रखकर--सिर्फ त्त की स्थिरता के झुद्ध 
उद्ेश्य से ये भावनाएँ, संख्या तथा अर्थ में घटाई, बरढाई तथा पछवित की: 
जा सकती हैं । 
कई अन्य भावनाएँ- 

हिंसादिष्विह्माम॒त्र चापायायद्यदशनम्‌ । ४ । 

दुःखसेव वा | ५। 

म्ेत्रीप्रभोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सच्शुणाधिकक्षिश्य- 

सानाविनेयेषु ।६0 .. 

जगत्कायखभावो च संवेगवैराग्याथम्‌ | ७ । 

हिंसा आदि पॉच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारछौकिक अनिष्ट 
का दर्शन करना । 

अथवा उक्त हिंसा आदि दोषों में दुःख ही है, ऐसी भावना 
करना । 

प्राणिमात्र में भैत्री बृत्ति, गुणाधिकों में प्रमोद द्वत्ति, हुःखी से: 
करुणा इतति, ओर जड़ जैसे अपाज्नों में माध्यस्थ ज्ञात रखना । 

संबेग तथा वेराग्य के लिए जगत्‌ के स्वभाव और नभरीर केः 
स्वभाव का विचार करना । 

जिसका त्याग किया जावे, उसके दोषों का वास्तविक दर्श्नन होने 
से ही त्याग टिक सकता है। यही कारण है कि अहिसा आदि बर्तों की 
स्थिरता के लिये हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यक 
साना गया है। यह दोषदशन यहाँ पर दो तरह से बताया गया है। 
हेसा, असत्य आदि के सेवन से जो ऐहिक आपत्तियों अपने का अथवए 
दूससे को अनुभव करनी पडती हैं, उनका भान सदा ताजा रखना 
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यहीं ऐेहिक दोपदशन है । तथा इन्हीं हिला आदि से जो पारलोकिक 
अनिष्ट की संभावना की जा सकती है, उसका खयार रखना पारलोंकिक 
दोषदर्शन है। इन दोनों! तरह के दोपदशनों के संस्कारों को बढ़ाते 
रहना आहिंसा आदि बता का मावनाएं ' 

पहले की तरह ही त्याज्य दइत्तियों में दुःख के दशन का अभ्यास 
किया हों, तभी उनका त्याग भलीमाति टिक सकता है। इसके लिए, 
हिंसा आदि दोपों को दुःख रूप से मानने की दत्ति के अभ्यास ( दुःख- 
भावना ) का यहाँ उपदेश दिया गया है। अदिसादि ब्रतों का धारक 
हिंसा आदि से अपने को होनवाले दुःख के समान दूसरों को भी उससे 
होनेवाले दुःख की कल्पना करें--यही दुःख मावना, है। ओर यह 
भावना इन बतों के स्थिरीकरण में उपयोगी भी है | 

मेत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो क्रिसी सदगुण के अभ्यास 
के लिए ज्यादा मे ज्यादा उपयोगी होने से अहिंसा आदि त्र्तों की स्थिरता 
में विशेष उपयोगी हैं ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं 
का विषय अमुक अंश में तों अछण अलग ही हैं। क्योंकि जिस विषय 
में इन मावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम भी बैसा 
ही आयगा । इसीलिए, इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग 

, अल्म-कह है । 

१. प्राणि-मात्र के साथ मेत्री बृत्ति हों तमी प्रत्येक प्राणी के प्रति 
आदिसक तथा सत्यवादी के रूप भें रहकर वर्ताव किया जा सकता है । 
अतः भेत्री का विषय प्राणिमात्र है। मेत्री का अर्थ है दूसरे मे अपनेपन 
की बुद्धि, ओर इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुः्खी न करने की 
दत्ति अथवा इच्छा । 

२. कई बार मनुष्य को अपने से बढ़े हुए को देखकर ईर्ष्या होती है। 
जबतक इस जृत्ति का नाश नहीं हों जता, तब तक अहिंसा, सत्य आदि 


| 
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टिक ही नहीं सकते । इसीलिए ईर्ष्या के विरुद्ध प्रमोद शुण को "भावना 
करने को कहा गया है। प्रमोद अर्थात्‌ अपने से अधिक गुणवान्‌ के प्रति 
आदर करना, तथा उसके उत्कर्ष को देखकर खुश होना | इस भावना 
का विषय सिर्फ अधिक शुणवान्‌ ही है । क्योंकि उसके प्रति ही इईष्या--- 
अयूया आदि दुबत्तियों संभव हैं । 

३, किसी को पडा पाते देखकर भी यदि अनुकम्पा का 
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भाव पंदा ने हों, तो आहिसा आंद ब्रत कर्मी भां निभ नहां सकते, इस- 


० 
कर 


लिए करुणा की भावना को आवश्यक माना गया है। इस भावना का 
विषय सिर्फ केश से पीड़ित दुः्खी ग्राणी है; क्योंकि अनुग्रह तथा मदद 
की अपेक्षा दुःखी, दीन व अनाथ को ही रहती है। 


४. सबंदा और सर्वत्र सिर्फ प्रवृत्तिह्प भावनाएँ ही साधक नहीं 
होतीं; कई बार अहिंसा आदि त्रतों को स्थिर करने के लिए; सिर्फ तटस्थ 
भाव ही धारण करना उपयोगी होता हैं। इसी कारण से माध्यस्थ्य 
भावना का उपदेश किया गया है। माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या 
तटस्थता । जब बिलकुल संस्कारहीन अथवा किसी तरह की भी सद्वस्तु 
अब्ण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय, और यदि उसे सुधारने के सभी 
प्रयल्लों का परिणाम अन्ततः झून्य ही दिखाई पड़े, तब ऐसे व्यक्ति के प्राति 
तटस्थ भाव रखना ही अच्छा है। अतः माध्यस्थ्य भावना का विषय 
अविनेय- अयोग्य पात्र इतना ही है । 

संबेग तथा बैराग्य न हों, तो अहिंता आदि त्रत संभव ह्दृ 
नहीं हों सकते । अतः इस ब्रत के अभ्यासी के लिए संवेग और वेराग्य 
तो पहले आवश्यक हैं। संवेग अथवा वेराग्य का बीजवपन जगत्स्वभाव 
तथा शर्गरस्वभमाव के चिन्तन से होता है, इसीलिए, इन दोनों के स्वभाव 
के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया है 
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ग्राणिमात्र थोड़े बह्त दुःख का अनुभव तो करते ही रहते दे । 
जीवन सवंथा विनश्वर हें, ओर दूसरी वस्तुएं भो कोई नहीं ठहरती। दस 
तरद्द के जगत्स्वमाव के चिन्तन में से ही संसार के प्रति मोह दूर हो कर 
“उससे भय--संवेग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शरीर के अध्पिर, 
अश्चाच ओर असारता के स्वमावाचिन्तन में से ही वाह्माम्वन्तर विषयों 
की अनासाक्ति--वैराग्य उदित होता है । ४-७ । 


हिंसा का स्वरूप- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यप्सेपणं हिंसा | ८। 
यमत्त थोंग से होनेवालछा प्राण वध हिंसा है। 


अहिंसा आदि जिन पाँच ब्तों का निरूपण पहले किया है, उनको 
भी मोति समझने और जीवन में उतारने के लिए. विरोधी दोषों का 
स्वरूप यथार्थ रूप से समझना जरूरी है। अतः इन पाँच दोपों के 
निरूपण का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। उनमें से प्रथम दोष-हिंसा 
की व्याख्या इस सूत्र में की गई है । 
हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पहिला अंश 
है--प्रमत्तयोग अर्थात्‌ रागद्वेपयुक्त अथवा असावधान प्रवृत्ति, ओर दूसरा 
'है-प्राणणघ । पहलछा अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रूप में है । 
इसका फलित अर्थ यह हे कि जो प्राणवध प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा हे | 
प्र»--किंसी के प्राण लेना या किसी को दुः्ख देना हिंसा हैं । 
हिंसा का यह अर्थ सब के द्वारा जाने जा सकने योग्य ओर बहुत प्रसिद्ध भी 
है ।' फिर भी इस अर्थ में प्रमत्तवोग अंश के जोड़ने का क्‍या कारण है ! 
3उ०--जब तक मनुष्य-समाज के विचार और व्यवहार में उच्च 
संस्कार का अवेश नहीं होता, तब तक मनुष्य-समाज और अन्य आधियों. 
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के ढीच जीवन-व्यवहार में खास अन्तर नहीं पडता ! पश्-प्री की है 
तरह असंस्कृत समाज के मनुष्य भी मानसिक दृत्तिशें से प्रेरित होकर जाने 
या अनजाने जीवन की आवश्यकताओं के निमित्त अथवा जीवन की 
आवश्यकताओं के बिना ही दूसरे के प्राण छेते हैं| सानव-समाज की हिंसा- 

सब इस प्राथमिक दकछ्ला में जब एकाघ मनुष्य के विचार में हिंसा के 
स्वरूप के बारे में जाणते होती है, तब वह प्रचलित हिंसा को अर्थात्‌ प्राण- 
नाश को दोषरूप बतलछाता हैं! आर दूसरे के प्राण न लेने को कहता 
है। एक तरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार ओर दूसरी तरफ अ्िसा 
की नवीन भावना का उदय--इन दोनों के बाॉच संघ होते समय 


रु 


आए खड़े होने लगते है, ओर वे उसके सामने रकखे जाते हैं। वे प्रश्न 


१९. अदिसा के पक्षपाती भी जीवन धारण तो करते ही हैं, और 
[ह जीवन किसी न किसी तरह की हिसा किये बिना निम सकने जेसा न 


जीवन के वबास्ते उनकी तरफ से जो हिंसा होती हे, वह हिंसा 
आ सकती हैं या नहीं ? 


२, भूछठ आर भअज्ञान का जत्र तक मानुषीदृत्ति मे सर्था अमाद 
सिद्ध न हों जाय तव तक अहिंसा के पक्षपातियों के हाथ से अनजानपने 
या नूल से किसी के प्राणनाश का होना तो समव ही है, अतः ऐसा 
बआणनाश दिसा दोष में आयगा या नहीं ! 


३२. कितनी बार अहिसकदत्ति वाला किसी को बचाने या उसके 
उद्-आराम पहुचाने का प्रयत्त करता है; परन्दठु परिणाम उल्स ही 
निकलता हैं, अथात्‌ बचाये जानेवाले के प्राण चले ज्ञाते हैं! ऐसी स्थिति 
से वह प्राणनाश हिंसा दोष में आयया या नहीं ? 
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ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर उनके उत्तर देते समय हिसा ओर 
अहिंसा के स्वरूप की विचारणा गम्मीर बन जाती है। फलतः हिंसा और 
अहिसा का अर्थ विशज्ञाल हो जाता हैं। किसी के प्राण छेना या बहुत 
हआ तो उसके निर्मित्त किसी को दुश्ख देना जो हिंसा का अथ 
समझा जाता था वथा कियी के प्राण न लेता उसके निम्मित्त किसी” 
का दुःख न देना ऐसा जो अहिंसा का अथ समझा जाता था--उसके 
स्थान में अहिसा के विचारकों ने सृध्मता से विचार करके निश्चय किया 
के सिर्फ किसी के प्राण छेना या किसी की दुःख देना--इसमें हिंसा - 
पेप हैं ही, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्राणबंध्र या दुश्ख देने के साथ 
ही उसके पीछे वेंसा करनवाले की भावना क्‍या है, उसका विचार करके: 


हो. # 


ही हिंसा की सढोप्रता या निर्दापता का निर्णय किया जा सकता है। वह 
भावना अर्थात्‌ गग ह्वेप की विविध ऊर्मियोँ तथा असावधानता जिसकों 
आख्रीय परिमापा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अघ्युम अथवा क्षुद्र भावना: 


कक 


५ / जच ] [] थे 
से ही बदि प्राणनाथ हुआ हों, वा दुःख दिया हों, तो वही हिंसा है, और 


वही हिंसा ढठोष रूप भी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाश हुआ 
हों, या दुःख दिया हो तो वह देखने में भले दी हिंसा कहलाए, लेकिन 
दोपकोदि में नहीं आ सक्रती । इस तरह हिंसक समाज में अहिंसा के 
संस्कार के फेछने ओर उसके कारण विचारविकास के होने से दोपरूप द्विसा 
की व्याख्या के लिए सिर्फ प्राणनाश' इतना ही अर्थ पर्यात नहीं हों सका, 
इसीलिए उसमें 'प्रमत्त योग” जैसे महत्त्व के अंग की दृद्धे की गई । 


3] मल 


करे 
का 
छः 


0 
[ 


प्रः--दिंसा की इस व्याख्या पर से यह प्रश्न द्वोता है कि यदि 
प्रमत्तयोग के बिना ही प्राणवघ हों जाय, तब उसे हिंसा कहें था नहीं £' 
इसी तरह यदि प्राणयध तो न हुआ हो, लेकिम प्रमत्तयोग दो, तब उसे 


# 


भी हिंसा गिरने या नहीं ? यह इन दोनों स्थलों में हिंसा गिनी जाय, तो” 
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यह हिंसा प्रमत्तयोगजानित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि व 


उससे मिन्न प्रकार की ! 

उ०--सिर्फ प्राणवध स्थूल होने से दृश्य हिंसा तो दे दी जब कि 
'सिर्फ प्रमत्तयोग सूक्ष्म होने से अद्श्य है । इन दोनों में ध्श्यत्व, अच्श्यत्व 
रूप अन्तर के अछावा एक ओर ध्यान देने योग्य मह्तत्त्वपर्ण अन्तर हैं 
आर उसके ऊपर हो हिसा का सदापता या अदापता का आधार भा दद 
देखने में भले दी प्राणनाश हिसा हो, फिर भी वह दोपरूप ही है, ऐ 
एकान्त नहीं; क्योंकि उसकी दोपरूपता स्वाधीन नहीं है। हिंसा का 


हद 
सदोघता हिसक की भावना पर अवलम्बित दे । अतः वह पराधीन हे | 
भावना रवय॑ खराब हो, तभी उसमें से होने वार प्राणबध दोपरूप होगा, 
ओर यदि भावना वबेसी न हो, तो वह प्राणवध भी दोपरूप नहीं होगा । 
इसीलिए शाह्लीय परिमापा में ऐसी हिंसा को द्रव्य-हिसा अथवा व्यावहारिक 
हिंसा कहा गया है। द्रव्यहिसा अथवा व्यावहारिक हिसा का अथ इतना 
ही है कि उसकी दोषरूपता अवाधित नहीं है । इसके विपरीत प्रमत्तयोग 
रूप जो सूक्ष्म भावना है वह स्वये ही दोष रूप है; जिससे उसकी दोप- 
रूपता स्वाधीन है। अथीत्‌ उसकी दोपरूपता स्थूछ प्राणनाश, या 
किसी दूसरी बाह्य वस्तु पर अवलूब्बित नहीं द। स्थूल प्राणनाश्ष न हुआ 
हो, किसी को दुःख भी न पहुँचाया हो, बल्कि प्राणनाश करने या दुश्ख 
देने का प्रयत्त होने पर उल्टा दूसरें का जीवन बढ़ गया हो या उसको 
सुख ही पहुंच गया हो; फिर भी यदि उसके पीछे भावना अश्जञभ हो, तो 
जह सब एकान्त दोप रूप ही गिना जायगा। यहीं कारण है, ऐसी 
मावना को शास्त्रीय परिमापा से भावहिसा अथवा निश्चय हिंसा कहा है । 
माव हिंसा अथवा निश्चय हिंसा का अथ इतना ही है कि उसकी दोषरूपता 
स्वारधीन होने से तीनों काछो मे अवाधित रहती है। सिर्फ प्रमतयोग या 
सिर्फ प्राणवध- इन दोंनों को स्वतन्त्र (अछग अलग) हिंसा मान डेने 
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के हे 


ओर दोनों की दोषरूपता का तारतम्य पूर्वाक्त रीति से जान लेने के बाद: 
इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता दे कि ये दोनों प्रकार की दिंसाएँ: 


प्रमत्तयोंग जनित प्राणवंध रूप दिसा की कोटि की ही हैं या मित्र प्रकार 
की हैँ। साथ ही यह मी स्पष्ट हों जाता दै कि भले ही स्थूछ आँख न 
देख सके, छेकिन तात्तिक रीति से तो सिर्फ प्रमत्तयोंग ही प्रमत्तयोग 
जनित प्राणनाश की कोटि की हिंसा हैं; और सिर्फ प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं' 
हे जो उक्त कोटि भे आ सके । 


प्र<«--पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमतयाग दी ईसा कीः 
दोपरूपता का मूल बीज हों, तब तो हिंसा की व्याख्या में इतना ही कहना 
काफी होगा कि प्रमत्तयोग टिसा हें। यदि यह दलील सल्व हों, तो यह प्रश्न 
स्वामाविक्र रूप से होता दे कि फिर हिसा की व्याख्या मे 'प्राणनाश को 
स्थान देने का कारण क्या है !? 

उ०--ततात्त्विक राति से तो प्रमत्तयोंग द्वी दिंसा है । लेकिन समु- 
दाय छारा एकदम ओर बहुत अंशों में उसका त्याग करना शक्य नहीं 
इसके विपरीत सिर्फ पग्राणवध स्थूल होने पर भी उसका त्याग सामुदायिक 
जीवनहित के लिए वान्छनीय हैं; ओर यह बहुत अंशों में शक्य भी है। 
प्रमत्तयोग न भी छूटा हों, छोकित स्थूछ प्राणवधब्ञात्ति के कम हो जाने से 
भी बहुधा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अहिंसा 
के विकास क्रम के अनुसार भी पहले स्थूछ प्राणनाश् का त्याग और' 
बाद भें धीरे धीरे प्रमततयोंग का त्याग समुदाय में संभव होता है ।* 
इसीत आध्यात्मिक विकास में साधकरूप से प्रमत्तयोंग रूप हिंसा का ही 
त्याग इष्ठ होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप के 
अन्तर्गत स्थूछ प्राणनाश को स्थान दिदा गया है। तथा उसके त्याग को 
भी अहिंसा कोटि में रक्‍्खा है | 


८ 
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प्र»--यह तो समझ छिया कि शाख्त्रकार ने जिसको हिसा कहा 
है, उससे निवृत्त होना ही अहिसा है। पर यह बतलाइये कि ऐसी 


आहिंसा का ब्रत लेनेवाले के लिये जीवन बनाने के वास्ते क्‍या क्या कंतव्य 
आनेवाय द॑ १ + 


3उ०---१. जीवन को सादा बनाते जाना ओर उसकी आवश्यक- 
ताओो को कम करते रहना । 


कैट 


२. सानुषी दत्ति मे अज्ञान को कितनी ही शुजाइश हो, लेकिन 
ज्ञान का भो पुरुषार्थ के अनुसार स्थान है ही! इसालिए प्रतिक्षण 
सावधान रहना, ओर कही भूल न दो जाय, बात की ध्यान मे रखना 
ओर यदि मूल हो जाय, तो वह ध्यान से ओजझल न हो सके ऐसी दृष्टि 
को बना लेना । * 


धक 


आवश्यकताओं को कम कर देने ओर सावधान रहने का लक्ष्य 
रखने पर भी चित्त के जो असली दोप है, जैसे स्थूछ जीवन की- तृष्णा 
आर उसके कारण पंदा होनेबाले जो दूमरें राग ट्रेपादि ढोप हैं, उन्हें कम 
करने का सतत प्रयत्न करना । 
प्र०«--ऊपर जो हिसा की दोपरूपता बतलाई हैं, उसका क्‍या 
मतलब दे ? 
उ०->-जिससे चित्त की कोमछता घंटे और कठोरता पेढा हो, 
तथा स्थूछ जीवन की तृष्णा बढ़े वह्दी हिसा की दोपरूपता है। ओर 
जिससे उक्त कठोरता न बढ़े, एवं सहज प्रेममय वृत्ति व अंतर्मूख जीवन 
में जग सी भी खछल न पहुँचे, तब भले ही देखने मे हिंसा हो, लेकिन 
डसकी वदी अदोपरूपता है । 
असत्य का स्वरूप- 


असदभिधानमनृतम्‌ । ९ | 


हर 


5६%, | अतल्व का स्वरूप 


असखत्‌ बोलना अनृत--असत्व है । 

ययपि सूत्र में असत्‌ कथन को असत्य कहा है, तथापि उसका 
आवब विशारू होने से उसमे असत्‌-चिन्तन, असत्‌-आचरण इन सभी 
का समावेश हो जाता दे । इसीलिए. असत्‌-चिन्तन, असत-माषण ओर 
असत्‌-आचरण--व सभी असत्य दोष में आ जाते है। जैसे आहंसा 
की व्याख्या में * प्रमोत्तमोंग' विशपण लगाया है, वैसे ही असत्व तथा 
आअदत्तादानादि बाकी के दोषों की व्याख्या में भी इस विशेषण को समझ 
लेना चाहिए | इसीसे प्रमत्तयोग पूर्वक जो असत्‌ कथन है वह असत्य 
हैं, यह अउत्व दोंप का फलित अथ होता है। 

“असत्‌ छाब्द के मुख्य दो अर्थ करने से यहाँ काम चल 
जाता है-- 

१, जो वस्तु अस्तित्व रखती हों उसका बिलूकुछ निषेध करना, 
अथवा निषेध न भी करे, लेकिन जिस रूप में वस्तु हो, उसकों उस रूप 
मे ने कह कर अन्यथा कथन करना--वह असत्‌ है । 

२. गहित--अमत्‌ अर्थात्‌ जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीडा 
पहुँचावे, ऐसे दुर्भावयुक्त हो, तो वह असत्‌ हैं । 

पइले अर्थ के अनुमार पास में पूँजी होंने पर भी जब लेनदार 
मॉगे, तब कह देना कि कुछ भी नहीं. ह--यह असत्य है। इसी प्रकार 
पास में पूँजी है--यह स्वीकार कर लेने पर भी लेनदार सफल न हो सके 
इस तरह का बयान देना--यह भी असत्य है । 


१, अब्रह्म में 'प्रमत्तयोग? विशेषण नहीं छगाना चाहिए; क्योकि यह 
दोष अप्रमत्त दशा मे संभव ही नहीं है | इसीलिए तो ब्रह्मचर्य को निरपवाद 
कहा है | विशेष खुलासे के लिए. देखो गुजराती में 'जैन दृष्टिए ब्रह्मचर्य? 
नामक निवरन्ध | 
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दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या नासमझ को नीचा 
दिखाने के लिए अथवा ऐसे ढंग से कि जिससे उसे दुःख पहुँचे; सत्य 
होने पर भी ' अनपढ़” या “नासमझ ? ऐसा वचन कहना भी असत्य है । 

असद्य के उक्त अर्थ पर से सत्य अतधारी के लिए, निम्न, अथ 
फलित होते हैं : 

२, प्रमत्तयोग का त्याग करना । 

२. मन, वचन ओर काय की प्रद्धत्ति में एकहपता रखना । 

३, सत्य होने पर भी दुर्भाव से अप्रिय न चिन्तना, न बोलना 
ओर न करना । ९ । 

चोरी का स्वरूप- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ | १०। 

बिना दिये लेना--वह स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । 
जिस वस्तु पर किसी दूसरें की मालिकी हो; भले ही वह वस्तु 
तृण समान या बिलकुल मूल्य रहित हो, पर उसके मालिक की आज्ञा के 
बिना चौथ बुद्धि से ग्रहण करने को स्तेय कहते हैं । 

इस व्याख्या पर से अचोय अतधारी के लिए. निम्न अर्थ फलित 


] 
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होते 
२. किसी भी वस्तु की तरफ छलचा जानेवाली बृत्ति को हटाना । 
२. जब तक छलचाने की आदत न छूटे, तब तक अपने छालच 


( पूः ( छ ले हि छ 
की वस्तु न्यायपूवक अपने आप ही प्राप्त करना ओर दूसरे की वैसी वस्तु 
को आज्ञा के बिना लेने का विचार तक न करना । १०। 


अन्नह्म का स्वरूप- 
से 
मथुनमत्रह् । ११। 
मैथुन प्रवृत्ति- अब्रह्म है । 
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च्् 


मैथुन का अर्थ मिथुन की प्रदृत्ति है। “मिथुन? शब्द सामान्य 
रूप से 'सत्री और पुरुष का “जोड़ा के अर्थ में अखिद्ध है। फिर भी 
इसका अर्थ जरा विस्तृत करने की जरूरत है। जोडा ख्री-पुरुष का, 
पुरुष-पुरुष का, या ज्री-छी का हों सकता हैं। और वह सजातीय- 
मनुष्य आदि एक जाति का, अथवा विजातीय- मनुष्य, पश्च आदि भिन्न 
भिन्न जाति का भी हो सकता है। ऐसे जोड़े की काम राग के आविश से 
उत्पल मानतिक, वाचिक अथवा कायिक कोई भी प्रह्मति मेथुन अर्थात्‌ 
अब्रह्म कहलाती है । 

प्र--जहों पर जोड़ा न हो; ओर ख्री या पुरुष में से कोई एक ही 
व्यक्ति कामराग के आवेश में जड़ वस्तु के आलूम्बन से अथवा अपने हस्त 
आदि अवयदबों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे, तो ऐसी चेष्टा को ऊपर 
की व्याख्या के अनुसार क्‍या मेंथुन कह सकते हैं ! 

उ०--हों, अवश्य । क्योंकि मैथुन का असली भावार्थ तो काम- 
रागजनित कोई भी चेष्टा ही है। यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की वैसी 
दुश्चेशओं में भी छागू हों सकता है। अतः उसमें भी मैथुन का दोष है ही । 

प्र०--मैथुन को अब्नह्म कहा गया है, उसका क्‍या कारण है ? 

उ०--जो ब्रह्म न हो वह अबन्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है: जिसके 
पालन ओर अनुसरण से सदयुर्णों की बृद्धि हो। जिस ओर जाने से 
सदगुणों की जद्धि न हो, बल्कि दोषों का ही पोषण हो-वह अन्नह्म है । 
मेथुन परद्त्ति एक ऐसी प्रवृत्ति हैं कि उसमें पडते ही सारे दोषों का पोषण 
ओर सदगुणा का हास शुरू हों जाता है। इसीलिए मेथुन को अन्नह्म 
कह्ष गया है । ११। 

परिग्रह का स्वरूप- 


मूच्छो परिग्रह। । १२। 
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मृच्छा ही परिग्रह हैं । 
मूछा का अर्थ आसक्ति है । वस्तु छोटी, बडी, जड़, चेतन, गद्य या 
आन्तरिक चाहे जो हो ओर कदाचित्‌ न भी हों, तो भी उसमें हंघ लाना 
अर्थात्‌ उसकी लगन में विवेक खो बैठना परिय्रद्द है। 
प्र०--हिंसा से परिग्रह तक के पॉच दोपों का स्वरूप ऊपर से 
देखने से भिन्न मालूम पडता है, पर सक्ष्मता से विचार करने पर उसमें 
कोई खास भेद नहीं दीखता। कारण यह है कि इन पाँच दोयों के 
दोषरूपता का आधार सिर्फ राग, छेप और मोह है । तथा राग 
मोह ही हिंसा आदि दत्तियों का जहर हे, ओर इसी से वे 
कहलाती हँ । यदि यह कथन सल्व हो, तब राम-हेंप आदि 
इतना कहना ही काफी होगा। फिर दोप के दविंसा आदि पाँच या 
न्यूनाधिक भेदें। का वणन किस लिए किया जाता है ! 
उ०“-नः्सन्दृह कोइ भी प्रवृत्ति संग, देप आदि के कारण ही 
होती है। अतः: मुख्यरूप से राग, दवष आदि ही दोष हैं, और इन दो 
से विस्त होना ही एक मुख्य अत है । ऐसा होने पर भी जब्र राम, द्वेघ 
आदि के त्याग का उपदेश देना हो, तत्र उनसे होनेवाली प्रद्धत्तियों को 
उमझाकर हा उन प्रवृत्तियों तथा उनके प्रेरक राग, द्वेप आदि के त्याग 
ऊन की कह सकते हूँ। स्थूल इष्टिवाले लोगों के लिए दूसरा कम अत 
जाव राग, इंषादि के त्याग का उपदेश शक्य नहीं है। राग-द्ेष से पैदा 
दॉनिवाल असख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, असत्य आदि मुख्य हैं। और वे 
“डपयों दा सुख्यरूप से आध्यात्मिक या लौकिक जीवन को कुरेद डालती 


6 । इसीलिए सा आदि सव्ात्तियां को पांच भागा में विभाजित करक 
पाच दाषां का वणन किया गया 


जज 


मु 


दापा का इस सख्या से समय समय पर और देश भेद से परि- 
उतन होता आया हैं और होता रहेगा; फिर भी संख्या और स्थुल नास 


७, १३, ] त्रती बनने की योग्यता २५९ 


के मोह में न पड़ कर खास तोर से इतना समझ लेना चाहिए, कि इन 
अब्वत्तियों के द्वारा राग, द्वेपघ और मोह रूप दोषों का त्याग करना ही 
सूचित किया है। इसी कारण हिंसा आदि पाँच दोषों में कोनसा दोष 
प्रधान है, किसका पहले त्याग करना चाहिए. और किसका बाद में यह 
सवार ही नहीं रहता। हिंसा दोष की विशाल व्याख्या में असत्य 
आदि सभी दोप समा जाते हैं । इसी तरद् असत्य या चोरी आदि किसी 
मी दोष की विशाल व्याख्या में बाकी के सब दोष समा जाते हैं। यही 
कारण है कि अहिंसा को मुख्य धम मानने वाले हिंसादोष में असत्यादि 
सब्न दोषों को समा छेते हैं, और सिर्फ हिंसा के त्याग मे ही दूसरे सभी 
दोषों का त्याग भी समझते है; तथा सत्य को परम धरम मानने वाले 
असत्य में बाकी के सच्च दोषों को घटा कर सिर्फ असत्य के त्याग में ही 
सब दोषों का त्याग समझते है। इसी प्रकार संतोष, ब्रह्मचर्य आदि को 


०. 


सुख्य धरम मानने वाझे भी करते हैं। १२। 


यथार्थरूप से व्रती बनने की प्राथमिक योग्यता- 
निःशल्यो ब्रती । १३। 


शल्य रहित ही त्रती हों उकता हैं। 
अद्िसा, सत्य आदि ब्रतों के लेने मात्र से कोई सच्चा ब्ती नहीं 
० 0 च् 


अन सकता । सचा ब्ती होने के लिए छोटी से छोटी और सबसे पहली 
एक ही शर्ते हैं। वह झते यह हैं कि “शल्य” का त्याग करना । 


अ 


संक्षेपतः शल्य तीन ४४ १, दम्म- कपटठ, ढोंग अथवा ठगने की दृत्ति, 
२, निदान-भोंगों की छालसा, ३. मिथ्यादशन- सत्य पर श्रद्धा न लाना 
अथवा असत्य का आग्रह | ये तीनों मानसिक दोष हैं। जब तक ये 


9... कई ० न 


रहते हैं, मन ओर शर्रर दोनों को कुरेंद डालतें हैं, और आत्मा कमी 


२६० तत्त्वार्थ सूत्र (७. ६४. 


स्वस्थ नहीं रह सकता । इसलिए शल्ययुक्त आत्मा किसी कारण स॒ बह: 
ले भी छे. छोकैंन वह उनके पालून मे एकाग्र नद्य चने सकता । जह्त 
शरीर के किसी भाग में कॉगा या वेंसी ही दूसरी. कोई तीदण वस्तु चुमे 
तों वह शरीर और मन को अस्वस्थ बना डालती ४, ओर आत्मा को 
किसी भी कार्य में एकाग्न नहीं होने देती; वेसे ही उक्त मानासिक दोप भा: 
उसी प्रकार की व्यग्रता पेंदा करते हैं। इसीलिए उनका त्याग बतीः 


च् 


बनने के लिए प्रथम शर्त के रूप में रकखा गया ६ ।१३ । 
ब्रती के भेद- 
(१ 
अगायेन गारश्च । ९४ । 

ब्रती के अगारी--शहस्थ और अनगार-त्वागी, ऐसे दो भद्ध 
संभव है | 

प्रत्येक अतघारी की योग्यता एकसी नहीं होती । इसीलिए बोग्यताः 
के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में ज्ती के यहाँ दो भेद बतलाए गए हे 
२. अगारी, २. अनगार | अगार घर को कहते हैं। जिसका घर के 
साथ संबन्ध हो वह अगारी हैे। अगारी अर्थात्‌ गहस्थ । जिसका घर 
के साथ संबन्ध न हों उसे अनगार अर्थात्‌ त्यागी, मुनि कहते हैं । 

यद्यपि अगारी ओर अनगार इन दोनों शब्दों का सीधा अर्थ घर # 
जसना या न बसता हो हैं) लेकिन यहाँ तो इनका तात्पर्य छेना है, और 
यह वह कि विषयतृष्ण रखने वाछ--अगारी, तथा जो विषयतृष्णाः 
स मुक्त हो--वह अनगार। इस तात्पयांर्थ के लेने से फलिताथ यह 
निकलता हैं कि कोई घर में बसता हुआ भी विषयहृष्णा से मुक्त हो, तो! 
वह अनगार हां है। तथा कोई घर छोडकर जंगल में जा बसे, लेकिन 
विषयदृष्णा,से मुक्त न हो तो वह अयारी ही हैं। अगारपन और 


७, १५-१७] आगारी ज्रत का वर्णन २६१ 


दे 
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नमारपन की सच्ची एवं मुख्य कसोटी एक 


स्ट 3, न 45 छा 2 
शि यहां ब्रती के दो भेद किये गए है | 


व्जाध्चू 


०--बदि विष्रयतृष्णा के होते से अगरारी होता है, तो फिर उसे 
| कैसे कह .सकते हैं ? 


77! 


उ०--स्थुछ दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी 
पनियत स्थान में ही रहता है ओर फिर भी वह अम्ुक छाहर में रहता हँ- 


दंड [कं 


नेसा व्यवहार अपेक्षाविशेष से करते हैं, इसी तरह विषयतृष्णा के रहने पर मी 


हक] हि 


आत्पता में त्रत का संत्रन्ध होने के कारण उसे त्रती भी कद्ट सकते हैं |१४॥ 


/ 
/& 
42 


अगारी त्रती का वर्णन 
अणुबत्रतो5गारी । १५ | 
दिग्देशानथेदण्डविरतिसामायिकपोषधो पवासो प मो स- 
प्रिमोगपरिमाणाउतिथिसंविभागत्रतसंपतञ्नश्च । १६ । 
मारणान्तकी संलेखनां जोषिता । १७। 
अणुब्रतधारी अगारी त्रती कहलाता है । 
वह त्रती दिग्विरति, देशविरति अनथदण्डविराति, सामायिक, पौध- 


'ड्वोापयास, उपभोगपरिभोगपारिमाण, और अतिथिसंविभाग इन बतों से भी 
संप्च द्वोता है | 


तथा वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराषक होता है । 
जो अहिंसा आदि जतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में समर्थ 
न हो, फिर भी ट्यागदात्ति युक्त हो, तो वह गहस्थ मर्यादा में रहकर अपनी 


त्यागठ्ृत्ति के अनुसार इन त्रतों को अल्पाश में स्वीकार करता है। ऐसा. 
सदस्य अणुव्रतनधारी श्रावक कहलाता है । 


२६२ तत्त्वाथ यूत्र [ ७, १५-१७. 


संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने वाले त्रतों को महात्रत कद्दतें ६ | 

उनके स्वीकार की प्रतिज्ञा में संपूर्णता के कारण ,तारतम्य नहीं रक्खा 
जाता । परन्तु जब त्रतों को अल्पाश में स्वीकार किया जाता है, तत्र 
अल्पता की विविधता के होने से तद्विपयक प्रतिज्ञा भी अनेक रूप में 
यूलग-अलूग ली जाती है। ऐसा होने पर भी एक एक अखुन्नत की 
विविधता में न जाकर सूत्रकार ने सामान्य राति से णहृस्थ के अदिसा 
आदि बतों का एक एक अगुब्नत के रूप में वर्णन किया है | ऐसे अशुन्नत 
पॉच हैं, जो मूलभूत अथांत्‌ द्याग के प्रथम स्तम्मरूप होने से मूलगुण या 
मूल्त्रत कहलाते हैँ | इन मूलत्रतों की रक्षा, पुष्टि अथवा शुद्धि के निमित्त 
गहस्थ दूसरे भी अनेक जत स्वीकार करता है; जो उत्तरगुण या उत्तरत्रत 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तख्ऋतत यहाँ संक्षेप में सात बतलाए हैं । 
तथा गहस्थ ब्रती जीवन के अन्तिम समय में जो एक हत लेने के लिए 
१. सामान्यतः भगवान महावीर की समग्र परम्परा में अणुब्रतों की 

पॉच संख्या, उनके नाम, तथा क्रम में कुछ भी अन्तर नहीं है। हा, दिरम्बर 
परम्परा से कितने ही आचार्यों ने रात्िमोजन के त्याग को छठे अणुन्नत के 
“रूप से गिनाया हे। परन्तु उत्तरगुण रूप में माने हुए आवक के जतो के 
बारे से प्राचीन तथा नवीन अनेक परम्पराएँ हैं | तत्त्वा् सूत्र मे दिग्विस्मण 
के बाद उपभोगपरिभोग परिणामत्रत को न गिनाकर देशविरमणत्रत को 

गिनाया है। जब कि आगमो मे दिग्विस्सण के बाद उपमोगपारिमोगपारिमाण 

त्रत गिनाया है। तथा देशेविस्मणत्रत सामायिक जत के बाद गिना है | 

ऐसे क्रम भेद के रहते भी जो तीन त्रत गशुणत्रत के रूप में और चार बत्रत 

शिक्षात्रत के रूप में माने जाते हे, उनसे कुछ भी अन्तर नहीं देखा जाता | 

उत्तरगुणों के विषय में दिगम्बर सप्रदाय मे भिन्न भिन्न छः परम्पराएँ देखने 

म॑ आता हूं । कुन्दकुन्द, उमाखातीय, समन्तभद्र, स्वामी कार्तिकेय, जिनसेन 

ओर वसुनन्दी-इन आचार्यों की मित्र भिन्न सान्यताएँ है| इस मतभेद मे 

कही नाम का, कहीं क्रम का, कही संख्या का और कहीं पर अ्थविकास का 


७. १५-१७.] संल्खना का विचार २६३ 


५, हि । 


प्रेरित होता है, वह 'संलेखना के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसका भी यहाँ 
के. धर 


निर्देश है। इन सभी ततों का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है : 
२, छोटे बड़े प्रत्येक जीव को मानसिक, वाचिक, कारयिक हिंसा का 
है पूर्णतया त्याग न हों सकने के कारण अपनी निश्चित 
तैच अख्भदत की हुई गरहस्थमर्यादा, जितनी हिंसा से निभ सके 
ते # ८ कक 42७ है 
उससे अधिक हिंसा का त्याग करना अहिंसाणुत्रत है । 


न्‍्य 


-५. इसी तरह असत्य, चोरी, कामाचार ओर परिग्ह का 
अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित त्याग करना क्रमशः सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुन्नत हैं । 


६. अपनी त्यागबृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं 
५ का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हर्तरह के 
तीन झुणजत  अच्रम कार्य से निद्वाति घारण करना दिग्विरति ब्रत है | 


७, सवंदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर लेने के बाद 
भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित 
करके उसके बाहर, अधम कार्य से सर्वथा निद्चत्त होना देशविरति 
व्रत है । 

८, अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए, होने वाले अधम व्यापार के 
अछावा बाकी के संपूर्ण अधरमम व्यापार से निवृुत्त होना, अथीत्‌ कोई 
निरथंक प्रवृति न करना अनर्थदण्डविरत्ति ब्त है । 





भेद है। यह सब खुलासा जानने के छेए बाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार 
की 'जिैनाचार्यां का शासन-भेद ? नामक पुस्तक, ए० २१ से आगे अवश्य 
पढ़नी चाहिए] प्रकाशक-जैनग्रन्थरत्ञाकर कार्यालय, द्वीराबाग, बम्बई। 


श्६४ तच्वार्थ सूत्र [ ७, १५-१७. 


९, काल का अमिग्रह लेकर अरथीत्‌ अमुक समय तक अधर्म प्रश्नतति 
का त्याग करके धर्मप्रद्नत्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिक जत है। 

अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या दूसरी कोई भी तिथि में उप 
धारण करके और सब्र तरह की शरीर विभूषा का ह्याग करके धर्म जागरण 
में तत्पर रहना पॉपधोपवास ब्रत है 


चार शिक्षात्रत 


११, जिसमें अधिक अधर्म संभव हों- ऐसे खान-पान, गहनां, 
कपड़ा, वर्तदन आदि का त्याग करके अल्प अघर्म वार्ली वस्तुओं का भी भोग 
€ ८ से ले कप ््‌ 
के लिए. परिभाण बाधना उपभोगर्परिभोंगपरिसाण व्रत है । 


१२. न्याय से उपाजित और जो खप सके ऐसी खान-पान आदि 
के योग्य वस्तुओं का इस रीति से झुद्ध भक्तिमाव पूवक सुपान्न को दान 
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दना जिससे [कि उभय पक्ष का छाम पहचे आंताथसयावभाय ब्रत ह्‌ । 


कषाय का अन्त करने के लिए उसके निर्वाइक और पोषक कारणों 
को घठाते हुए कधाय को मन्द बनाना-- संलेखना हैं। यह सेलेखना 
त्रत वर्तमान शरीर का अन्त होने तक छिया जाता हैं। अतः इसको 
मारणान्तिक सेलेखना कहते है। संलेखना त्रत को ग्रहस्थ भी अ्रद्धापूर्वक 
स्वीकार करके उसका संपूर्णरूप से पालन करते हैं, इसीलिए, उन्हें इस अत 
का आराधक कहा है। 


प्र<-संकेखना ज्रत को घारण' करनेवाका अनशन आदि द्वारा 

शरीर का अन्त करता है, यह तो आत्महत्या हुईं। तथा आत्महत्या तो 

स्वहिंसा ही है, तब फिर इसको ब्रत सानकर त्याग्रधम में स्थान देना 
कहां तक उचित है १ 

उ०--भले ही देखने में दुःख हों या प्राणनाश-पर इतने मात 

में नहीं आ सकेगा। यथार्य हिंस का 


७, १५-१७. | संलेखना का विचार २६५ 


हि 


रूप तो राग, देए तथा मोह की वृत्ति स €ों बनता है। संलेखना व्रत 
प्राणनाश है; पर वह राग, द्वेप तथा मोइ के न होने के कारण 
सा की कोटि में नहीं आता; उल्ठा निमाइत्व और वीतरागत्व साधने 
भावना में से ही यह व्रत पैदा होता है ओर इस भावना की सिद्धि के 
प्रयत्न के कारण ही यद्द त्रत पूृ्ण चनता है। इसलिए यह इदिसा नहीं है, 
बल्कि शुमध्यान अथवा शझुद्धन्यान की कोटि म॑ रखने यौग्य होने से इसको 
त्वागवम मे स्थान प्राप्त हैं । 


॥१ + 48 2 


ई 


हि 


| 


प्र<--कमलपूजा, भेरवजप, जरूसमाधि आदि अनेक तरह से 
जेनेतर पन्‍्थों मे प्राणनाश करने की और उनका धरम मानने की प्रयाएँ 


बट 


चांद थीं, और दें, उनमे और संलेखना की प्रथा में क्या अन्तर है ? 


उ०--प्राणनाश्ञ की स्थूछ दृष्टि से भछे ही ये समान दाखें, लेकिन 
भेद तो उनके पीछे रही हुई भावना में ही दो सकता है। कमल्पूजा 
बगेरह के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रकोभन न हों ओर सिर्फ 


# ५ 


भाक्ति का आवेश या अर्पण की वृत्ति हों ऐसी स्थिति में और देसे ही 
आवेश या प्रतोभन से रहित संलेखना की स्थिति में अगर फर्क कहा जा 
सकता है, तो यही कि भिन्न मिन्न तत््वज्ञान पर अवलम्बित भिन्न मिन्न 
उपासनाओं में रही हुई भावनाओं का । जैन उपासना का ध्येय उसके 
तत्त्वज्ञान के अनुसार परापंण या परप्रसन्नता नहीं है, परन्तु आत्मशोधन मात्र 
है। पुराने समय से चलछी आती हुई धम्य प्राणनाश की विविध प्रथाओं 
का उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जैन संग्रदाय में प्रचलित 
डे, संलेखना त्रत हैं। इसी कारण संलेखना ब्रत का विधान खास संयोगों 
में किया गया है । 


४ 


जब जीवन का अन्त निश्चित रूप से समीप मादूम पड़े, धर्म 
और आवश्यक कतेब्यों का नाश होता हों, इसी प्रकार जब कि किसी तरह 


२६६ तत्त्वार्थ सूत्र [ ७, १८. 


का भी दुध्यीन न हो, ऐसी स्थिति में ही यह व्रत विधेय माना गया 
है। १५-१७। 
सम्यग्दर्शन के अतिचार- 
जि वि रो “सम हि रस 
शझ्ञकाइशक्षावाचाकत्साज्न्यहसप्बवशत सस्‍्तवा। 
सम्यग्च्ष्टरतिचारा। | १८ । 

शद्ा, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपिशंसा, और अन्यद्ृ्टिसस्तन 
ये सम्यग्दशन के पॉच अतिचार हैं । 

ऐसे रखलन, जिनसे कि कोई भी स्वीकार किया हुआ गुण मलिन 
हो जाता है और धीरे धीरे हास को प्राप्त हों कर नष्ट हो जाता है, उन 
स्खलनों को ही अतिचार कहते हैं । 

सम्यक्त्व ही चारित्र धम का मूल आधार है। उसकी झद्धि पर ही 
चारित्र की शुद्धि अवरम्बित है। इसलिए जिनसे सम्यक्त्व की झद्धि में 
विन्न पहुँचने की संभावना हैं, ऐसे अतिचारों का यहा पाँच भागों में 
वणन किया है, वे निम्नानुसार हैं; 

१, आहत प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वार्णित 
अनेक सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थों (जो सिर्फ केवलशानगम्य तथा 
आगमगम्य हों ) के विषय में शह्ला करना कि “वे ऐसे होंगे था नहीं १* 
यह शझ्ञतिचार हैं। संशय और तत्पूवंक परीक्षा का जैन तत्त्वश्ञान मे: 
पूर्णतया स्थान होने पर भी यहाँ जो झडद्ढा को अतिचार रूप से बतलाया 
है, इसका तात्पय इतना ही है कि तर्कवाद के पार के पदार्थों को तर्क दृष्टि 
से कसने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सिर्फ 
श्रद्धागम्य अदेश को बुद्धिग्म्य न कर सकेगा, जिससे अन्त में वह बुद्धि- 
गम्य प्रदेश को मी छोड़ चैठेगा। अतः जिससे साधना के विकास में, 
बाधा आती हो, वेसी शइ्का ही अतिचार रूप में त्याज्य है । 


७, १८.] ब्रत और शीलछ के अतिचार २६७ 


२. एऐडिक ओर पारलोकिक विषयों की अभिलाषा करना ही काक्षा 
हैं। यदि ऐसी काक्षा होगी, तो साधक गुणदोंप्र का विचार किये बिना 
ही जन्न चाहे अपने सिद्धान्त को छोड देगा; इसीलिए उसको अतिचार 
ढोंप कहा गया हैं | 

३, जहां भी मतभेद या विचारमभेद का प्रसंग उपस्थित हो, वहा 
पर अपने आप कुछ भी निर्णय न करके सिर्फ मतिमन्दता के कारण यह 
सोचना कि “यह बात भी ठीक दे और वह बात भी ठीक हों सकती है! । 
इस प्रकार बुद्धि की अत्थिरता ही विचिकित्सा है। बुद्धि की ऐसी 
अस्थिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी भौ स्थिर नहीं रहने देतीः 
इसीलिए यह अतिचार हे । 

४-५ जिसकी दृष्टि मिथ्या हों, उसका प्रशंसा करना या उससे' 
परिचय करना ये अनुक्रम से मिथ्यादृष्टिप्रशंसा ओर मिथ्यादृष्टिसंस्तव 
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नामक अतिचार हैं। शआआरान्तदृष्टि रूप दोष से युक्त व्यक्तियों में भी कई 
बार विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते 6। गुण और दोष का 
भेद किये बिना ही उन गुणों से आक्ृष्ट हों कर वेसे व्यक्ति की प्रशसाः 
करने अथवा उससे परिचय करने थे अविवेकी साधक का सिद्धान्त से 
स्खलित द्वोने का डर रहता है। इसीसे अन्यदृष्टिप्रशंशा और अन्यदद्धि 
संसव को अतिचार माना हैं| मध्यस्‍्यता और विवेकपूर्वक गुण को ग्रुण' 
ओर दोप को दोष समझने वाले साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा 
ओर संस्तव हानिकारक होते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है । 

उक्त पाँच अतिचार बती श्रावक और साधु दोनों के लिए समान 
है, क्योकि सम्यक्‍त्व दोनों का साधारण धर्म है | १८ । 


ब्रत ओर शील के अतिचारो की संख्या और अनुक्रम से उनका वर्णन- 
व्रतशौलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्र | १९। 
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बन्धवधच्छाविच्छेदाउतिभारारोपणा 5न्नपान- 
निशेधाः | २० | 
मेथ्योपदेशरहस्थास्याख्य।नकूटलेखक्रियान्यासा- 
पहारसाकारसन्त्रभेदा । २१ । 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक- 
मसानोन्‍्मानप्रतिरूप ऋष्यवहाराः । २२ | 
प्रविवाहकरणेल्वरपरिश हीताबपरिगही ता गमना- 
5नड्रकऋडातीव्रकामासिनिवेशा। | २३ । 
पन्नवास्तुहिसण्यसुबणघनधान्यदासोद सकुष्यप्रमा- 
शातिक्रम्ाः । २९ 
उध्वाघसितियेग्व्यतिकरमक्षेत्रवुद्धिस्मृत्यन्तथी नानि | २५ | 
आनयनग्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपृद्लक्षेपा: । २६ | 
कन्दपेकोत्कुच्यप्ीखयो 5समीक्ष्याधिकरणोप- 

सोगाधिकरत्वानि । २७। 
योगदुष्प्रणिधानाब्नादरस्पृस्यनुपस्थापनानि । २८ । 
अप्रत्यवेक्षिताउप्रमाजितोत्सगोदाननिशक्षिपसंस्तारोपक्रस- 
गाज्नादरस्वृत्यनुपस्थापनानि | २९ | 
सचित्तसबद्धसमिश्रामिषवदुष्पक्काहारा: । ३० | 
मचित्तनिश्वेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयकालाति- 
ऋ्रमा। । ३१ | 


जीवितमरणाशंसाभित्रानुरागसुखानुवन्धनिदानकर- 
शनि । ३२ | 


हक ९. 


७, १९-३२. ] ब्रत और झील के अतिचार २६९. 


नी भट्ट #* 


त्रतों और शी्लों मे पॉच पॉच अतिचार 6। वे अनुक्रम से इस 


वन्‍्ध, वध, छविच्छेद, अतिमार का आरोपण और अन्न-पान का 
निरोध ये पॉच अतिचार प्रथम अणुत्रत के हैं । 


| 
मिथ्योपदेश, रहस्याम्याख्यान, कूटछेखकिया, न्‍्यासापहार और 
साकारमन्त्रमेंद ये पाँच अतिचार दूसरे अगुन्नत के हैं । 


स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, होन- 

अधिक मानोन्मान और प्रतिरृपक व्यवहार ये पॉच तीसरे अशुव्रत के. 
अतिचार हैं । 

परविवाहकरण, इत्वरपा रियहातागमन, अपरिण्दीतागसन, अनब्ञक्रीड़ा 
और तीजरकामामिनिवेश ये पाँच अतिचार चोथे अणुन्रत के हैं | 

क्षेत्र ओर वष्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य ओर सुबर्ण के 
प्रमाण का अतिकम, घन ओर घान्य के प्रमाण का अतिकम, दासी-दास के 
प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य के प्रमाण का अतिकम ये पॉच अतिचार 
पॉचवें अगुन्नत के हूँ । 

ऊर्ध्वव्यतिकम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्याविक्म, भ्षेत्रत्नद्धि और 
स्मृत्यन्तर्थान ये पॉच अतिचार छठे दिग्विरति त्रत के हैं | 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्वलक्षेप येः 
पॉच अतिचार सातवें देशविरति ब्रत के ह । 

कन्दर्प, कोल्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्य-अधिकरण ओर उपभोग का: 
अधिकत्व ये पांच अतिचार आठवें अनर्थदण्डविरमण ज्रत के हैं । 


कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, मनोंदुष्प्रणिघान, अवादर और 
स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार सामायिकत्नत के हैं । 
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अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्नित में उत्सरं, अप्रत्यवेक्षित और 
अप्रमार्जित में आदान-निक्षेप, अप्रत्यववेक्षित ओर भप्रमार्नित संस्तार का 
उपक्रम, अनाइर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार पौषघध- 
अत के हैं । 

सचित आहार, सचित्तसंबद्ध आहार, सचित्तसंमिश्र आह्र, अमिषव 
आह्यर और दुष्पक आहार ये पॉच अतिचार भोगोंपभोंग त्रत के है | 

सचित्त से निक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपर्देश, मात्सये और कालाति- 
क्रम ये पॉच अतिचार अतिथिसंविभागत्रत के हैं । 


८ 


जीविताशंसा, मरणाझंसा, मिन्नानुराग, सुखानुबन्ध ओर निदानकरण 
ये मारणान्तिक संलेखना के पॉच अतिचार हैं । 

जो नियम श्रद्धा ओर ज्ञान पूर्वक स्वीकार किया जाता है, उसे बत 
कहते हैं । इस अर्थ के अनुसार श्रावक के बारह त्रत ब्रत शब्द में आ जाते 
हैं, फिर भी यहाँ ब्त और शीडठ इन दो शब्दों का प्रयोग करके यह 


सूचित किया गया है कि चारित्र धर्म के मूल नियम अहिंसा, सत्य आदि | 
पाँच है; और दिग्विस्मण आदि बाकी के नियम तो इन मूल निय्रमों की 


पुष्टि के लिए ही हैं। हरएक त्रत ओर शील के जो पॉच पॉच अतिचार 
गिनाए, हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; क्योंकि संक्षेप दृष्टि से तो 


इससे कम भी कल्पित किये जा सकते है, एवं विस्तार दृष्टि से पॉच से 
अधिक भी कहे जा सकते है। 


7 


चारित्र का मतलब है रागद्रेघ आदि विकारों का अभाव साधकर 
समभाव का परिशीलन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध करने 
के लिये अहिंसा, सत्य आदि जो जो नियम व्यावह्यरिक जीवन में उतारे 
जाते हैं, वे सभी चारित्र कहलाते हैं। व्यावहारिक जीवन देश, काल 
आदि की परिस्थिति तथा मनुष्य बुद्धि की संस्कारिता के अनुसार बनता है; 


55 १९-३२.] व्रत ओर शील के अतिचार २७१ 


अतः उक्त परिस्थिति ओर संस्कारिता में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन 
व्यवहार भी बदलता रहता है। यहीं कारण ह कि चारित्र का मूल स्वरूप 
एक होने पर भी उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जानें वाछे नियमों की 
संख्या तथा स्वरूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसीलिए श्रावक के 
ब्त, नियम भी अनेक तरह से भिन्न रुप में शात्रों में मिलते हें और 
भविष्य में भी परिवर्तन होता ही रहेगा | इतने पर भी यहाँ अन्यकार ने 
आवक घम के तेरह ही भेद मानकर उनमे से प्रत्येक के अतिचार्रो का 
कथन किया है। जो क्रमशः निम्न प्रकार से हैं हे 


रू 


१. किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना या 
बाँघना--बन्ध है | डंडा या चाबुक आदि से प्रहार करना वध है । 
...... ३. कान, नाक, चमडी आदि अवयवों का भेदन 
हम या ठैदन-- उविच्छेद है । ४. मलुष्य या पड आदि 
पर उसको शाफक्ते से ज्यादा बोझ लादना--अतिभार- 
आरोपण है। ५. किसी के खानपान में रुकावट डालना--यह अज्नपान 
का निरोध है । किसी भी प्रयोजन के बिना ब्तधारी गहस्थ इन दोषों 
को कदापि सेवन न करे, ऐसा उत्सर्ग सार्ग हे; परन्तु घर-णहस्थी का कार्य 
आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेवन करना ही पड़े, 
तब भी कोमल भाव से ही काम लेना चाहिए | १९,२० | 
१, सचा झूठा समझाकर किसी को उलठदे रास्ते डालना मिथ्या 
उपदेश है। २, राग में आकर विनोद के लिए किसी पति, पत्नी को 
अथवा तथा अन्य खेहियों को अछग कर देना, अथवा 
3283 किसी के सामने दूसरे पर दोषारोप करना--रहस्वाभ्या- 
ख्यान हैं। ३. मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झठी लिखा- 
'पढ़ी करना तथा खोंटा सिक्का चलाना आदि कूवलेखकरिया है। ४, कोई 
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धरोहर रखकर भूछ जाय, तो उसकी भूछ का छाम उठाकर थोड़ी या बहुत 
धरोहर को हजम कर जाना--न्यासापहार है। ५. आपस में प्रीति हूट 
जाय, इस खयाल से एक दूसरे की चुगली खाना, या किसी की मसुप्त बात 
को प्रकट कर देना--साकारमंत्रभेद है । २१। 


१. किसी को चोरी करने के लिए स्व प्रेरित करना, या दूसरे के 

द्वारा पेरणा दिलाना, अथवा वैसे कार्य में सम्मत 'होना--स्तेनप्रयोग है । 

२. निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई चोरी करके 

है शक कुछ भी छाया हो, उसे ले लेना स्तेन-आहतादान है | 

२३, भिन्न-मिन्न राज्य वस्तुओं के आयात-नियोत पर कुछ 

चन्धन लगा देते हैं, अथवा उन' पर कर भादि की व्यवस्था कर देते हैं, 

राज्य के ऐसे नियमों का उलंघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम हैं। ४. न्यूना- 

घिक नाप, बॉट या तराजू आदि से लेन देन करना हीनाधिक मानोन्मान 

है। ५. असली के बदले बनावटी वस्तु को चलाना--प्रतिरुपकव्यवहार 
कहलाता हैं । २२। 


| 
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१, निजी संतति के उपरात कन्यादान के फल की इच्छा सं भयवा 

स्नेह संबन्ध से दूसरे की संतति का विवाह कर देना--परविवाहकरण है । 

,__.... २. किसी दूसरे ने अमुक समय तक वेश्या या वैसी 

अहावय लत के... दापत आय थी! अत्वीकाश |, तो उसी 
अतियार पाधारण स्त्री को स्वीकार किया ही, तो उ 

कालावाधि में उठ स्लरी का भोग करना इत्वरपरियणही- 

है. पे ५. ८ तप 5 हक] ५5 

तागमन है। ३. वेश्या हों, जिसका. पति विदेश गया हो ऐसी स्री हो 

अथवा कोई अनाथ हो या जो किसी पुरुष के- कब्जे में न हो, उसका 

उपमोंग करना--अपरिस्हीतागमन है। ४. अस्वामाविक रीति से जो' 





१. इसके बारे में विशेष व्याख्या के लिए देखो 'जैन दृष्टिए. ब्रह्मचर्य-- 
नो विचार? नाम का गुजराती निबन्ध | 


३३४. 
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खष्टिविरद्ध काम का सेवन अनब्क्ीड़ा हैं। ५, बार बार उर्दपन करके 
ब्प्र्‌ 


विविध प्रकार से कामक्रीडा करना तीनकामामिलाष है | २३ । 


१. जो जमीन खेती-बाड़ी के छायक हो वह मकेत्र ओर जो रहने 
योग्य हो वह वास्तु; इन दोनों का प्रमाण ,निश्चित करने के बाद छोम में 
आकर उनकी मर्यादा का अतिक्रमण करना क्षेत्रवास्तु 
प्रमाणातिक्रम है । २, घड़े हुए या बिना घड़े हुए 
चंदी और सोने दोनों का त्रत लेते समय जो 
प्रमाण निश्चित किया हों, उसका उल्लंघन करना हिरण्यसुवर्ण-प्रमाणातिक्रम 
है। .३. गाय, भैंस आदि पश्चरूप धन और गेहूँ बाजरी आदि धान्य के 
स्वीकृत प्रमाण का उंघत करना घनघान्य-अ्माणातिक्रम हैं। ४, नौकर, 

चाकर आदि कमचारी संत्रन्धी प्रमाण का अतिक्रमण करना दासीदास- 
प्रमाणाविक्रम है। ५. अनेक प्रकार के बर्तनों ओर व्ल्चों का प्रमाण 
निश्चित करने के बाद उनका अतिक्रमण करना कुप्यप्रमाणातिक्रम है । २७। 


अपरिग्रह ब्रत के 
अतिचार , 


२, दक्ष, पर्वत आदि पर चढ़ने की डचाई का प्रमाण निश्चित 
करने के बाद छोम आदि विकार के कारण प्रमाण की मर्यादा का भंग 
करना “ऊर्ध्वव्यतिक्म हैं। २, ३२. इसी तरह नाचि 
जाने तथा तिरछा जानें का प्रमाण निश्चित करके उसका 
मोहबश भन्न कर देना अनुक्रम से अधोव्यतिकरम 
ओर तिर्वग्व्यतिक्रम हैं। ४. भिन्न भिन्न दिज्ञाओं का मिन्न मिन्न प्रमाण 
स्वीकार करने के बाद कम प्रमाण वाली दिशा में मुख्य प्रसंग आ पडने 
पर दसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इष्ट दिशा के 
प्रमाण में वृद्धि कर लेना क्षेत्रदृद्धि है। ५. प्रत्यक नियम के पाछन का 
आधार स्मृति पर है, ऐसा जान कर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम 
के स्वरूप या उसकी मर्यादा को भूल जाना स्मृत्यन्तर्धान हैं । २० | 


दिग्विरमग त्रत 
के अतिचार 
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१. जितने प्रदेश का नियम किया हों, उसके बाहर वस्तु को 
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे से उस 
बस्तु को मैंगवा लेना आनयन-प्रयोग हैं । २. जगद्द संबन्धी स्वीकृत 
मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं न जाना और 
न दूसरे से ही उस वस्तु को मेंगवाना, किन्तु नौकर 
आदि को आज्ञा दें कर वहें घेठे-विठाएं. काम करा 
लेना प्रेष्यप्रयोग है। ३. स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति कों 
बुला कर काम कराना हों, तब खाँसी आदि झब्द द्वारा उसे पास आने 
के लिए. सावधान करना झब्दानुपात है। ४. किसी तरह का शब्द 
न कर के सिर्फ आकृति आदि बतला कर दूसरे को अपने पास आने के 
लिए सावधान करना रूपानुपात हैं। ५, केकड़, ढेला आदि फेंके कर 
किसी को अपने पास आने के लिए, सूचना देना--पुद्धलक्षेप हैं | २६। 
हे १, रागवश असभ्य भाषण तथा परिहास आदि करना कन्दर्प 
है। २, परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त भॉड जैसी शारीरिक 
ट दुषकेष्ठाएँ करना कोत्कुच्प है। ३. निर्लजता से, 
संब्रन्ध: रहित एवं बहुत बकवाद करना मौखय॑ हैं । 
४. अपनी आवश्यकता का विचार किये बिना ही 
अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे को उसके काम के लिये दिया करना 
असमीक्ष्याधिकरण हैे। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक वख्र, आभूषण, 
तेछ, चन्दन आदि रखना उपमोगाधिकत्व है । २७। 

१. हाथ, पेरे आदि अंगों को व्यर्थ और बुरी तरह से चलांति 
रहना कायदुष्प्रणिघान है। २. शब्द्संस्कार रहित तथा अथ रहित एवं 
दल हानिकारक _आपा बोलता बचनुष्प्रणिधान हे । 

तार २, ऋध, द्रोंह आदि विकारों के वश होकर चिन्तन 
आदि मनोव्यापार करना मनोदुष्प्रणिघान है ' 


देशावकाशिक व्रत 
के अतिचार 


अनथदंडविरमण 
ब्रत के अतिचार 


'७, १९-३२.] सामाविकादि बतों के अतिचार र७५ 
४, सामाविक में उत्साह का न होंना अर्थात्‌ समय होने पर भी प्रद्त्त न 
वा अथवा ज्वा लो करके प्रद्ति करना अनादर हैं। 5५%. एकाग्रता का 
अभाव अथीत्‌ चित्त के अव्यवस्थित होने से सामायिक की स्एति का न 
हना स्माति का अनुपस्थापन हैं | २८ | 
१, कोई जीव € या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एव कोमल 
-उपकरण से प्रमाजन किये बिना ही जहां तहाँ मछ, मूत्र, छेष्म आदि का 
त्याग करना यह अपग्नत्यवेक्षित तथा अग्रमार्जित मे 
उत्सर्ग हैं। २, इसी ग्रकार प्रह्यवेक्षण ओर प्रमार्जन 
किये बिना द्वी छकडी, चोकी आदि वस्तुओं को लेना 
व रखना अप्रत्यवेश्षित आर अगप्रमार्जित में आदाननिश्षेप हैं। ३. प्रद्य- 
'बेक्षण एवं प्रमाजन किये बिना दी संथारा-बिछोना करना या आसन 
'बिछाना अप्रत्यवेध्षित तथा अप्रमार्जित संस्तार का उपक्रम हे। ४, पॉषध 
में उत्साहरहित ज्यों तयों करके प्रदत्त करना अनादर है। ५. पोषधघ कब्र 
ओर केसे करन या न करना, एवं किया हैं या नहीं इशादि का स्मरण 
-न रहना स्मृत्यनुपल्थापन हे । २९ । 
*, किसी भी तरह की वनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का आहार 
करना सचित्त आहार है। २, कठिन बीज था गुठढी आदि सचेतन 
पदार्थ से युक्त बेर या आम आदि पक्रे हुए फलें को 
खाना सचित्तसंबद्ध आहार हैं। ३. तिछ, खसखस 
आदि सचित्त वस्तु से मिश्रित लड्डू आदि का भोजन 
अथवा चींटी, कुथु आदि से मिश्रित वस्तु को खाना सचित्तर्ंमिश्रण 
आहार है। ४, किसी भी किस्म के एक मादक द्वव्य का सेवन करना 
अथवा विविध द्वव्यों के मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि रख का सेवन करना 
अभिषव आहार दे | ५. अधपके या ठीक न पके हुए को खाना दुष्पक 
आहार है । $०| डे 


प्ोपब बत के 
अतिचार 


भोगोपभोग व्रत के 
अतिचार 
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१, खान-पान की देने योग्य वस्तु को कास में न आा सके ऐसीः 
बना देंने की बुद्धि से किसी स्चेतन वस्तु में रख देना सचित्तनिश्षेप है । 
२, इसी प्रकार देय वच्घु को सचेतन वस्तु से ढाक 
अतिथिसंविभाग छन्ना सचित्तपिधान है। ३. अपनी देंय दस्तु को 
ब्रत के अतिचार ; रे की है? ऐ 4 कक 
यह दूसरे की हैं" ऐसा कह कर उसके दान से अपने 
आपको मानपूर्वक बचा लेना परव्यपदेश है। ४. दान देते हुए भी 
आदर न रखना अथवा दूसरे के दानगुण की इंष्यां से द्यन देने के लिए 
तैयार! होना-- मत्स्य है । ५. किसी को कुछ देना न पड़े इस आशय: 
से भिक्षा का समय न होने पर भी खा-पी लेना काछातिकम हैं । ३१ | 


१, पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर उनके छालच में आकर 

जीवन को चाहना जीविताशंसा है। २. सेवा, सत्कार आदि करने के 

लिए, किसी को पास आते न देखकर उठ्देंग के कारण' 

कि के मृत्यु को चाहना मरणाशंसा है। २. मित्रों परया 

मित्रतुल्य पुत्रादि पर स्नेह-बन्धन रखना -मित्रानुराग 

है। ४. अनुभूत सुखो का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना सुखानुब्नन्ध 

है। तप व ह्याग का बदछा किसी भी तरह के भोंग के रूप में चाहना 
निदानकरण है। 


ऊपर जो अतिचार कहे गए हैं, उन सभी का यदि जानबूझकर अथवा 
वक्ता से सेवन किया जाय, तब दो वे ब्रत के खण्डन रूप होकर अनाचार 
कहलाएँगे, और यदि भूल से असावधानी के कारण सेवन किये जायें, 
तब वे अतिचार होंगे । ३२। 


दान का वर्णण- 
अलुग्रहार्थ स्वयातिसरगों दानम्‌ | ३३ । 


7६७ >> 
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हब 
कक 
 ऋ 


ल्‍्चपे 


४.] दान का वर्णन २७७ 


विधिद्रव्यदातपात्रविशेषात्तद्धिशेषः । ३४ । 

अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का ह्याग करना दान है | 

विधि, देयवस्तु, दाता ओर ञ्राहक की विशेषता से दान की 
'पवशेषता है । 

दानधर्स जीवन के समग्र सदगुणों का मूल है; अतः उसका विकास 
पारसार्थिक दृष्टि से अन्य सदयुर्णों के उत्कर्ष का आधार है, ओर व्यवहार 
इष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है। है 

दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के 
लिए अर्पण करना । यह अर्पण करने वाले कर्ता और स्वीकार करने वाले 
दोनों का उपकारक होना चाहिए । अपंण करने वाले का सुख्य उपकार 
'तों यह हैं कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इस तरह 
उसे सन्तोंष ओर सम्भाव की प्राप्ति हों। स्वीकार करने वाले का उपकार 
यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणाम- 
स्वरूप उसके सदगुणों का विकास हो | 

सभी दान, दानरूप से एक जेसे होने पर भी उनके फल में तरतम- 
भाव रहता है| यह तरतमभाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है । 
र यह विशेषता मुख्यतया दानधर्म के चार अध्नों की विशेषता के अनुसार 


3. 


तीहे। इन चार अज्नों की विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है। 


ँ ४, 
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विधि की विशेषता से देश, काछ का ओचित्य 
2, विधि की विशेषता ओर लेने वाले के सिद्धान्त को बाधा न पहुँचे ऐसी 
कल्पनीय वस्तु का अर्पण, इत्यादि बातों का 


॥/7 


समावेश होता है | 


द्रव्य की विशेषता मे दी जाने वाली वस्तु के ग॒ुर्णों का समावेश 
होता है । जिस वल्तु का दान किया जावे, वह लेने वाले पात्र की 


२७८ तत्त्वाथ सूत्र [ ७, ३३०३४. 


जीवनयात्रा में पोषक हो कर परिणामतः उसके निजी” 


२, द्रव्य की विशेषता गुणविकास में निमित्त बननेवाली होनी चाहिए । 


दाता की विशेषता भे लेने वाले पात्र के प्रति श्रद्धा का होना, उसकी 
तरफ तिरस्कार या असया का ने होना, तथा दान 
देते समय या बाद में विषाद न करना, छृत्यादि 
दाता के गुणों का समावेश होता हे । 


दाता की विशेषता 


4 


दान लेने वाले का सत्पुस्षार्थ के लिए ही: 
डर 


४. पात्र की विशे री 
निरकी विशेषता आगरूक रहना पात्र की विशेषता है। ३, ४ । 


ल्द्‌ 


आठवों अध्याय 


गत 5 5 आय है च्‌ क्र क्रे अन्र 
आख़वब के वणन के प्रसंग में त्रत आर दान का वणन कस संत 
बन्धतत्व का वर्णन किया जाता है । 


बन्धहेतुओं का निर्देश- 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्धहेतवः | १। 
मिथ्वात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच बन्ध 


के पेन हैं 
के हतु हूं | 

ब्नन्‍्ध के स्वरूप का वर्णन अगले सूत्र में किया जाने वाला है। यहाँ 
तो उसके हेतुओं का ही निर्देश हैं। बन्ध के देतुओं की संख्या के बारे 


ड 
३ +' रा ८ पड ५ आर 
से तान परपराए, देखने म॑ आता हूं । एक परपरा के अनुसार कपाय रे 


योग ये दोनों ही बन्धहेतु हैं। दूसरी परंपग मिध्यात्व, अविरति, कषाय 
और योग इन चार बन्धहेंतुओं की हैं। तीसरी परंपरा उक्त चार हेतुओं 


४4२ 


जि 


प्रमाद को बढ़ाकर पॉच बन्धद्देतुओं का वर्णन करती है। इस तरह 
संख्या और उसके कारण नामों मे भेद रहने पर भी तात्तविक दृष्टि से 
इन पंरपराओं में कोई भेद नहीं है। प्रमाद एक तरह का असंयम ही 
तो हैं, अतः वद अविराति या कपाय के अन्तर्गत ही है; इसी दृष्टि से 
कर्मप्रकृति आदि बअन्‍्धों में सिर्फ चार बन्धहेतु कहें गए हैं। बारीकी से 
देखने पर मिध्यात्व और असंयम ये दोनों कपाय के ह्वरूप से अलग नहीं 
पड़ते, अतः कपाय ओर योग इन दोनों को द्वी बन्घहेंदर गिनाना प्राप्त 
होता है | 


मं 
से 


प्र०-यदि सचमुच ऐसा ही है, तब घश्न होता है कि उक्त संख्या- 
मेंद की विभिक् परंपराओं का आधार क्‍या है ? 


२८० तच्चार्थ सूत्र | ४. है, 


उ०--कोई भी कर्मवन्ध हों, उस समय उसमें ज्यादा से ज्यादा 
जिन चार अंझों का निर्माण होता हैं, उनके अलग अछूग कारण रूप से 
कषाय ओर योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश रूप अंश का 
निर्माण तो योग से होता है, ओर स्थिति एवं अनुमागरूप अंशों का 
निर्माण कषाय से होता है |. इस प्रकार एक ही कम में उत्तन्न होने वाले 
उक्त चार अंश के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से शझात्र में 
कंषाय और योग इन दो बन्धहेतुओं का कथन किया गया हैं; ओर 
आध्यात्मिक विकास की चढ़ाव-उतार वाली भूमिका स्वरूप गुणस्थार्नों में 
बंधने वाली कम प्रकृतियों के तरतममाव के कारण को बतलाने के लिए 
मेथ्यात्व, अविराति, कपराय ओर योग इन चार बन्धहेतुओं का कथन किया 
गया है । जिस गुणस्थन में उक्त चार में से जितने अधिक नन्‍्धहेंतु होंगे, 
उस गुणस्थान में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा; और 
जहाँ पर ये बन्धदेतु कम होगे, वहों पर कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी कसम 
ही होंगा । इस तरह मिथ्यात्व आदि चार हेतुओं के कथन की परंपरा 
अछूग अलग गुणस्थानों में तरतमभाव को प्राप्त होने वाले कर्मबन्ध के 
कारण का खुलासा करने के लिए है; ओर कषाय एवं योग इन दो हेंतुओं 
के कथन की परंपरा किसी भी एक ही कम में संभावित चार अंशों के 
कारण का पृथक्करण करने के लिए है। पॉच बन्धहेंदुओं की परंपरा का 
आशय तो चार की परंपरा से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, और यदि हो 
भी, तो वह इतना ही कि जिशासु शिष्यों को बन्धहेतुओं का विस्तार से 
शान कराने के लिये | 


न 


बन्धहेतुओं की व्याख्या- 
मिथ्यात्व का अर्थ है सिध्यादर्शन, जो सम्यम्दशन से उल्टा होंता 
हि 6 2 ३ जल 6 हर ५ 
हं। सम्यस्दशन- वस्तु का तातक्त्विक श्रद्धान होने से विपरीतदर्शन दो तरह 


हक. ०) 


हेतुओं की व्याख्या. २८१ 


९ 
०श्ठ 
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का फलित होता है । पहला वस्तुविपयक यथाथ श्रद्धा 
का अभाव और दूसरा वस्तु का अवयार्थ श्रद्धान ! 
र दूसरे में फर्क इतना ही हैं कि पहला विल्कुछ मूढ़ दक्शा में भी 
जबकि दूसरा विचारदशा में ही होता हैं। विचारदक्ति 


| #० कई. 2७. 


'का विकास होने पर भी जब आभानिवेश के कारण किसा एक हों द्वाष्ट का 
पकड़ लिया जाता हूं, तत्र विचारदशा के रहने पर भी अतत्तत स॑ पश्चपांत 


होने से वह दृष्टि मिथ्याद्शन कहलाती है; यह उपदेशजन्य होने से अर्मि- 
-गहीत कही जाती है। जब विचारदशा जागरित न हुईं हो, तब अना- 
दिकाढीन आवरण के भार के कारण सिर्फ मूढ॒ता होती है, उस समय जैसे 
वत्व का श्रद्धाद नहीं होता, बेसे अतत्त्व का भी श्रद्धान नहीं होता, इस दच्या 


में लिर्फ मूढता होने से तत्त्व का अश्रद्धान कह सकते हैं | वह नेसर्गिक- 
उपदेशनिरपेक्ष होने से अनभिगुहीत कह्य गया हैं। दृष्टि या पन्‍्थ संवन्धी 


जैतने भी ऐकान्तिक कदाग्रह हैं, वे सभी अमिगरहीत मिथ्यादशन हैं, जो 


० 
कि मनुष्य जेसी विकसित जाति में हो सकते हैं; और दूसरा अनभिगहीत 
सो काट, पतंम आदि जसी मूछत चतना वाला जातेओो में हां सभव हैँ | 


मिथ्यात्व 


५00५ 
) रा अ 
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आअविरति अथात्‌ दोषों से विरत न होना । प्रमाद का मतलब है 
आत्मविस्मरण अथीत्‌ कुशल कार्यों में आदर न रखना; 


अविराति, अ्रमाद २८ 5 023 अल आ 
! कर्तव्य, अकतब्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना । 


अत _. करष्राय अथीत्‌ समभाव की मर्यादा का तोड़ना । 
याँग का अथ हैं मानसिक, वाचिक ओर काविक प्रवृत्ति , 

छठे अध्याय में वर्णित तत्प्रदोष आदि बन्धहेंतुओं और यहाँ पर 
चंतछाये हुए मिथ्यात्व आदि बन्धहेतुओं में अन्तर इतना ही हैं कि तत्प- 
दोषादि प्रत्येक कम के खास खास बन्धहतु होने से विशेषरूप हैं, जबकि 
सिथ्यात्व आदि तो सभस्त कर्मों के समान बन्धहैतु होने से सामान्य हैं । 


२८२ तच्चार्थ सूत्र [ ८, २-३. 


9 कि किक + चर दे जे हा 
मिथ्वात्व से लेकर योग तक के पॉचों हेंठुओं में से जहा पूर्व-पूवर के बन्धहंतु 
कई के ्च् बिक 2 हक पे घ च्आ 2 १ 
दोंगे, व्हों उसके बाद के भी सभी होगे, ऐसा नियम है; जैसे कि मिथ्यात्व 
के होने पर अविरति आदि चार और अविरति के होने पर प्रमाद आदि 


ब्राकी के तीन अवमध्य होंगे । परन्तु जब उत्तर होगा, तब पूर्ब बन्धहेंतु 


न री हे चिआ 


हो, भीर न नी हों: जैसे अविरति के होने पर पहले गुणस्थान मे 
मिथ्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चोथें गुणस्थान में अविरति कै- 


0 


होने पर भी मिथ्यात्य नहीं रहता। इसी तरह दूसरे से भी समझ 
लेना चाहिए । १ । 


बनन्‍्ध का स्वरूप- 


सकपायत्वाज़ीवः कमंणो योग्यान्‌ पुद्कानादते । २। 
स्‌ बन्धः । ३ । 


वृाय के संत्रन्ध से जीव कम के योग्य पुद्ुलों का भहण 
ऋरता ८ । 
चंद चनन्‍च कहलाता 


पुद्छ की वर्गणाएँ--(प्रकार) अनेक हैं । उनमें से जो वर्गणाएं 
कमझूय परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, जीव उन्हीं को महण: 


्क कर 


२ मिल आत्मप्रदेशों के साथ विशिष्ट रूप से जोड़ देता है; अधथीत्‌ 
व अमने होने पर भी अनादिकाल से कर्मसंबन्ध वाल होने 
नदत्‌ शी| शने के कारण मृत कर्मपुद्दलों का भरद्ण करता हैं। जैसे 
दीपएझ बचा द्वारा तेल को ग्ररण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाद्य रूप 
में परिशत भर झेता हे; बसे ही जीब कापायेक विकार से योग्य पुद्ढलों को 
7 यामरूप में परिगत बकर लेता है। आत्मप्रदेशों के साथ 


छा जुल्म क के रे बह हि 
अंडप्म | चाइडझुव था ग्राम पदसा का यह संचनन्‍्ध ही बन्च कहलाता ६१ 


< 86, | बन्ध के प्रकार 


रथ 
(५. 
ल्फ 


ऐसे चन्घ में मिथ्यात्व आदि अनेक मिमित्त होते हैं, फिर भी यहाँ पर 

कप ५ ४ ये .] हि के प्र के ्े 

जो यह कहा गया ईं कि कपाय के संबन्ध से पुद्ुलों का अहण होता हैं, 
न्‍न्‍्य हेतुओं की अपेक्षा कपाय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए. 


बडी झ् 
हु६।२, ३। 


/१॥॥ 


बन्ध के प्रकार- 
ग्रकृतिस्थियलुभावप्रदेशास्तद्रिधयः | ४ । 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके--बन्ब के 
प्रकार हैं | 

कर्मपुद्टल जीव द्वारा अहण किये जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त" 
होते हँ, इसका अर्थ इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंश का 
निर्माण होता है; वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं । उदाहरणार्थ; जब बकरी; 
गाय, भैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास वगैरह दूध रूप में परिणत होता 
है, तब उसमें मधुरता का स्वमाव निर्भित होता है; वह स्वभाव अम्रक 
समय तक उसी रुप में टिक सके ऐसी काल्मयादा उसमें निर्मित छोती 
हैं; इस मधुरता में तीव्रता, मन्दता आदि विशेषताएं भी होती हूँ; आर 
इस दूध का पोौद्गलिक परिणाम भी साथ ही बनता है; इसी तरह जीच 
द्वारा श्रदण होकर उसके प्रदेशों में संश्लेप को प्राप्त हुए. कर्मपुद्त्मं में भी 
चार अंभों का निर्माण होता है। वे अंश ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाव 
» ओर प्रदेश हैं । 


8 छ् 


१, कमपुद्टों में जो ज्ञान को आवरण करने, दर्शन को रोकने, 


मुख-दुःख देने आदि का स्वभाव बनता है, वही स्वमावनिमांण गक्ृृतिबन्ध 


है] 


6 पु 


हैं 


है। २. स्वभाव वनने के साथ ही उस स्वभाव से अम्रक समय तक च्युत 
न झोने की मर्यादा भी पुद्दलों में निर्भित होती है, यह काल्मयांद। का 
निमाण ही स्थितिबर ३, स्वमावनिर्माण के साथ ही उसमें तीत्रता 


श८४ तत्त्वाथ सूत्र [८. ५. 


मन्दता आदि रूप में फलछानुभव करानेबाढी विशेषताएँ बंधती हैं, ऐसी 
विशेषता ही अनुमाववन्ध है| ४. ग्रहण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव 
-में परिणत होने वाली कर्मपुद्छराशि स्वभावानुसार अमुक अम्लुक परिमाण 
में बेंट जाती है--यह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध कहलाता है । 

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहछा ओर अन्तिम दोनों योग 
के आश्रित हैं; क्योकि योग के तरतममाव पर ही अकृति और प्रदेश बन्ध 
का तरतमभाव अवलंत्ित है। दूसरा ओर तीसरा ग्रकार कषाय के आश्रित 
है, कारण यह कि कषाय की तीत्रता, मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव 
-जन्ध की अधिकता या अल्पता अवर्ूंबित है ] ४ । 


मूलग्काति भेदीं का नाम निद्श- 


आद्यो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनी यायुष्कनास- 
गोत्रान्तराया। । ८ | 


पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दशनावरण, वेंदनीय, मोहई- 
-नीय, आयुष्कः नाम, गोत्र ओर अन्तराय रूप हैं | 

अध्यवसाय विशेष से जीव द्वार एक ही बार मे ग्रहण की हुई 
“कमपुद्दलराशि में एक ही साथ आध्यवसायिक शाक्ति की विविधता के 
अनुसार अनेक स्वभावों का निर्माण होता है। वे स्वभाव अदृश्य हैं, 
फिर भी उनका परिगणन सिफे उनके कार्य अर्थात्‌ प्रभाव को देख कर 
कर सकते हैं। एक या अनेक जीवों पर होने वाले कर के असंख्य प्रभाव 
अनुभव से आते हैं। इन प्रभावों के उत्पादक स्वभाव भी वास्तव से 
'असंख्यात ही हँ। ऐसा होने पर भी थोड़े में वर्गीकरण करके उन सभी 
को आठ भागों में बाँट दिया गया है। यही मूलप्रकृतिबन्ध कहलाता 
है| इन्हीं आठ मूलप्रकृति भेदों का निर्देश यहां किया है; जैसे ज्ञानावरण, 
दरशनावरण, वेदनीय+ मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय । 


८, ६-१४. | उत्तरप्कृति भेढों का वर्णन २८५- 


१, जिसके द्वारा ज्ञान-विशेषत्रोध का आवरण हो वह ज्ञानावरण | 
०, जिसके द्वारा दर्शश--सामान्यवोघ का आवरण हो वह दर्शनावरण [, 
३, जिससे सुख या दुःख का अनुभव हों वह वेदनीय । ४. जिससे 
आत्मा मोह को प्राप्त हो वह मोहनीय | ५. जिससे भव धारण हों वह 
आयुष्क । ६, जिससे विशिष्ट गति, जाति आदि को प्राप्ति हो वह नाम । 
७, जिससे ऊँचपन या नीचपन मिले वह गोत्र । ८, जिससे देने, लेने 
आदि में विष्न पड़े वह अन्तराय ! 
कर्म के विविध स्वमार्वों को संक्षिप्त दृष्टि 
बट ठेने पर भी विघ्तृतदचि जिज्ञासुओं के लिए मध्यम मार्ग का अवलंबन 
करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन क्रिये हैं, जो उत्तरप्रकृति के- 
भेदों के नाम से अ्सिद्ध है। ऐसे उत्तरप्रकृति भेद ९७ हैं, वे मूलप्रक्ृति 
के क्रम से आगे ऋमशः दरसाये गए हैं | ५ । 
उत्तरप्रकृति भेदा की संख्या और नामनिर्देश- 
पश्चनवशष्टाविशतिचतुरदिचत्वारिंशदृद्विपल्चभेदा यथा- 
क्रमम्‌ | ६ | 
मत्यादीवास्‌ | ७ | 
चक्षुरचक्षुखधिकेबलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचलापचला- 
प्रचलास्त्यानगृड्गिवेदनीयानि च । ८ | 
पदसद्वधे । ९ | 
दशनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाखूयाश्ि- 
द्विपोडशनव भेदाः सम्यक्‍त्वामिथ्यात्ववदुभयानि कपाय- 
नीकपायावनन्तानुबन्ध्यप्रजाख्यानग्र्याख्या नावरणसं- 
ज्वलनविकल्पाशकशः क्रोधषमानमायालोमा हाखरत्य- 
रतिशोकभयजुगुप्साखीपुंनपुंसकदेदाः । १० । 


कक. कै 


३ पूर्वोक्त आठ भागों में 
मम 


ए८६ तत्त्वाथ सूत्र [ ८. ६-६४, 


नारकतैयम्योत्रमाजुपदेवानि । ११। 
गतिजातिशरीराड्पाहुनिमोणपन्धनसडगतसंखानसेहन- 
नर्पशरसगन्धवंणानुपृत्येशुरुलधू पघातपराधाता तपीदयो- 
वोच्छामविहायोगतयः प्रत्वेकशरीरत्रमसु गगरुस्वरशुभ- 
घक्ष्मपयोप्नखिरादेयशांसि सेपराणि तीथ्थकृ्ल च। १२। 
उच्चेदीचिश्व । १३। 

दानादीनाम्‌ । १४ 


आठ नखप्रकृतियों के अनुकम से पाँच, नव, दों अह्वाईंस, चार, 
अपाटीस, दो और पोच भेद एे | 


भति अदि पंचि-बानें के आवरण ही पॉच ज्ञामावरण है | 


4 


| 


हि 


चलुदगंन, अचक्षुईशन, अवधिदर्शश और केवलदर्शन इन चारों 
4 व्गवरण; तथा निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचछा, प्रचलाप्रचत्य और स्थान- 


| 


जज 


हद नि हनन रे 
७ ॥$ बाद बदयाय ये 


जा चावरणाय 


ज्यनमा . चारचमोर, क्रमायवेदनीय और नोक्परायवेदनीय इन 
 ठनि, दो, सोलहू और नव भेद जंसे--सम्यक्त्व, 
सन्‍्धमिश्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय । कपाय 


बी 


चारिध्मोरनोय ८ | जिनसे से क्रोध, मान, माया 


रे कक > 

भा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याज्यान और संज्च- 
+क्‍ धने से सोछ! भेद कपायसारिनिमोट्नीय के 

श्र के 

8, ॥ब्च्य मच अ डोर 


है ज्का 
के 


अप, ३ ॥ [, रद ६ 
किया माय . | 


टि। “कप 
ध्ऊ ७, 


न 


हक 


८ 2 य्‌ | कक वा अ पक महल 5० लक जोने ल्‍् 
-१४.] वदनीयादि कर्मों व प्रद्मतिर्या २८७ 


नारक, तिर्बेच, सनुष्ध ओर देव ये चार आयु ६ | 


गति, जाति, दरीर, अग्लोपाउ, निमाण, बन्धन, संघात, संस्थान, 
संहनन, स्पद्, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुदूच्यु, उपधात, परघात, 
आतप, उद्योग, उच्छास, विद्ययोगति; और अतिपश्ष सदित अर्थात्‌ 
साधारण और प्रत्येक, स्थावर और तरस, दुर्भभ और सुभग, हुःसस्‍वर और 
सुस्वर, अद्यम और झुभ, बादर ओर सक्षम, अपर्याप्त, अखिर और स्थिर, 
अनादिय ओर आदिय- अब और यश; एवं तौर्थकरत्व अयात्ीस प्रकार 
नमामकर्म हैं | 


कि विककक 


उच्च और नीच ऐसे दो प्रकार गोनत्रकर्म के हो 


6९५ 
_करपकजमकी. 


दान आाद के पांच अन्तगय है | 


१, मति आदि पाँच ज्ञान ओर चक्षुदशन आदि चार दर्शनों 
का वणन किया जा चुका हे; उनमे से प्रत्येक को आवरण करनेवाले 
वेज की, मत से युक्त कम अनुक्रम से मतिज्ञानावरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण कर्म की हु हर 
पंच और दर्शना- स्नावरण, अवधिज्ञानावरण, मनः्पर्योयज्ञानावरण और 
वरण की नव केवछल्ञानावरण इस तरद ये पाँच ज्ञानावरण हैं; तथा 
नीतियां अद्लुदशनावरण, अचश्षुदर्शनावरण, अवधिदशनावरण 
और केवछदशनावरण ये चार दर्शनावरण दें। उक्त चार के उपरात अन्य 
भी पॉँच दर्शनावरण हूं, जो निम्न प्रकार हैं--जिस कर्म के उदय से 
सुखपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आबे तो वह निद्वावेदनीय दर्शनावरण है । 
२, जिस के उदय से निद्गा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो वह निद्वानिद्रा- 
वेदनीय दर्शनावरण है । ३. जिस कर्म के उदय से बेठे वेंठे या खड़े खड़े 
ही नींद आ जाबे वह प्रचलावेदनीय है। ४. जिस कर्म के उदय से 


देखो अ० १, यूत्र ५ से ३३ और अ० २, सू० ९ 


२८८ तत्त्वार्थ सूत्र [ ८, १८१४५ 


चलते-चलते ही नींद आ जाय वह प्रचलाप्रचलावेदनीय है ॥ ५, जिस कम 
के उदय से जागरित अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावखा मे करने 
का ही सामर्थ्व प्रकट हो जाय वह स्वानयड्धि दे; इस निद्रा में सद्ृज बल 
से कहीं अनेकगुण अधिक बल प्रकट होता ६ | ७,८ । 


१, जिसके उदय से प्राणी को सुख का अनुभव 
पा हो वह सातविदनीय: और २. जिसके उदय से प्रार्गी 
* की दुःख का अनुभव हो वह अखसातावेदनाव | $ | 


१, जिसके उदय से तत्त्वी के यथार्थ स्वरूप की रुचि न दो वह 
मिथ्यात्वमोहनीय । २. जिसके उदय समय में यथार्थता की झंचि या 
अदरुचि न होकर दोछायमान स्थिति रहे वह मिश्र- 
मोहनीय | ३. जिसका उदय तात्तिक रुचि का 
निमित्त होकर भी ओपशमिक या क्षायिकभाव वाली 


पे 


तत््वरुचि का अतिबन्ध करता दे वह सम्यक्त्वमोहनीय है । 


दर्शनमोहनीय #ी 
तीन प्रक्कातियों 


चरित्रमोहनीय के पच्चीस प्रकार- 


क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषाय के चार मुख्य प्रकार हैं। 
प्रय्येक की तीत्रता के तरतमभाव की दृष्टि से उनके चार चार प्रकार 
बतलाये गए हैं। जो कर्म उक्त क्रोष आदि चार 
कषायो की इतना अधिक तीत्र बना देता हैं जिसके 
कारण जीव को अनन्त काल तक संसार में श्रमण करना पड़े, वह कर्म 
अनुक्रम से अनन्तानुनन्धी कोघ, मान, माया और छोम कहलाता है । 
जिन कर्मों के उदय से आविभाव को प्राप्त कषाय सिर्फ इतने ही तीन हों, 
जो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सके वे अप्रत्याख्यानावरण कोंघ, मान, 


हि ७ रु से का 0० पर ७ 0 [5 
साया आर ढोम कहलाते हैं। जिसका विपाक देशविरति का प्रतिबन्ध न 
है 


सोलह कषाय 


८. ६-१४, ] नामक की प्रकृतियों २८९ 


करके सिर्फ स्वविरति का ही प्रतित्रन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय कोघ, 


3, के 4 


मान, माया और छोम हैं। जिनके विपाक की तीजता सर्वाविरति का 


किक पे ० 6 


प्रतिबन्ध तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खलन ओर मालिन्य ही पैदा 
कर सके, वे संज्वलन कोच; मान, माया और छोम हैं । 

१, हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म दास्यमोहर्नीय हैं। २-३, 
कहीं प्रीति ओर कहीं अप्रीति को पैदा करने वाले कर्म अनुक्रम से रति- 
मोहनीय और अरतिमोहनीय कहलाते हैं। ४. भय- 
शीलता का जनक भवयमोहनीय ५. शोकशीलता का 
जनक शोकमोहनीय ओर, <५, इणाशीछता का जनक जुगुप्सामोहनीय 
कहलाता हैं। ७५. स्रेणमाव के विकार को पेदा करने वाला ख्रीवेद | 
८. पौरुषभाव के विकार को पैदा करने वाल्य पुरुषबेंद और ९, नपुंसक- 
भाव के विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेंद कहलाता है। ये नव ही 


मुख्य कप्राय के सहचचारी एवं उद्दीपक होने से नोकषाय कहलाते हैं | १०। 


नव नोकपाय 


० ४५ ९ अं, 


जिसके उदय से देव, मनुष्य, तियंच ओर 
नरक गाते का जीवन बतिताना पडता है, वे अनुक्रम से 
देव, मनुष्य, तिर्बंच ओर नरक के आयुध्य हैं | ११। 


आयुष्कर्म के चार 
प्रकार 


नाम कम की बयालीस प्रकृतियो- 
“विविध नाम- 

१, सुख, दुःख भोगने के योग्य पर्यायविशेष स्वरूप देवादि चार 
गतिओं को प्राप्त कराने वाछा कर्म गति है। २, एकेन्द्रियत्व से लेकर 
पंचेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव कराने 
वाला कर्म जाति। ३. ओदारिक आदि शरीर 
प्राप्त कराने वाला कर्म शरीर। ४, शरीरगत अड्डों और उपाज्नों का 
निमित्तमूत -कर्म अन्ञोपाइनाम । ५-६, प्रथम मृहीत ओदारिक आदि 


चोदह पिण्डप्रकरातियों 


२९० तत्वार्य सत्र [ ८. ६-१४. 


पुद्रलें के साथ नवीन प्रहण किये जाने वाले पुद्दले का जो कर्म संत्रन्त 
कराता है वह बन्धन है ओर बहपुद्धलों को शरीर के नानाविघ आकाम्गे 
| व्यवस्थित करने वाला कर्म संघात है । ७-८, अस्थिश्नन्ध की विशिष्ट 
ख्वना रूप संहनन और झरीर की विविध आइतियों का निमित्त 
कर्म संस्थान । ९-१२, शरीर गत श्वेत आदि पॉच वर्ण, मुरभि आदि 
दो गन्घ, तिक्त आदि पाँच रस शीत आदि आठ स्पश- इनके नियामक 
कर्म अनुक्रम से वणताम, गन्धनाम, रसनाम ओर स्पद्दनाम | १३, विग्मर 
द्वारा जन्मान्तर गसन के समय जीवकों आकाश प्रदेश की भ्रेणी के अनुसार 
गमन कराने वात्म कर्म आनुपूर्वीनाम | १४. प्रशस्त ओर अप्रणस्त गमन 
का नियामक कर्म विहायोगतिनास है । ये चोदद पिण्डप्रकृतियों कहलाती 
हैं, इनके अवान्तर भेद भी होते हैं, इसीलिए इस प्रकार नामकरण है । 


विविध नाम कर्म प्रकृतियों- 


१, २. जिस कर्म के उदय से स्वतन्त्रभाव से गमन करने की 

शाक्ति प्राप्त हो वह चसनाम, और इससे उल्टा जिसके 

50540, उदय से वेसी शाक्ति न हो वह स्थावरनाम। ३,४. जिसके 
उदय से जीवों के चर्मचक्षु गोचर बादर शरीर की 

प्राप्ति हो वह बादर; इसके विपरीत जिससे चमचक्षु के अगोचर सूक्ष्म- 
शरीर की प्राप्ति हो वह सूक्ष्। ५,६. जिसके उदय से प्राणी स्वयोग्य 
पयाप्ति पूर्ण करे वह पयीप्त, इससे उल्झा जिसके उदय से स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूर्ण न कर सके वह अपर्याप्त। ७,८. जिसके उदय से जीव 
को भिन्न-मित्र शरीर की श्राप्ति हो वह प्रत्येक, और जिसके उदय से 
अनन्त जीवों का एक ही साधारण शरीर हो वह साधारण। ९,१०. 
जिसके उदय से हड्डी, दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों वह स्थिर 
और जिसके उदय से निह्दा आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हो बह अस्थिर। 
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बंद झुम और जिससे नाभिके नीचे के अवयव अप्रशस्त हों वह 
अजझ्म । १३, १४. जिसके उदय से जीवका स्वर भ्रोता को प्रीति 
उत्पल्त करें वहू सुस्वर और जिससे श्रोता को अप्रीति उत्पन्न करे 
बह दुःशवर । १५,१६, जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर 
सी सब्रके मन को प्रिय छगे वह सुमग और जिसके उदय से उपकार 
करने पर मी सब को प्रिय ने छगे वह दुर्मग। १७,२१८. जिसके 
उदय से वचन बहुमान्य हो बद आदेय और जिसके उदय से वैधा न 
दो व अनादेय । १९,२०, जिसके उदय से दुनिया में यश्ञ व कीर्ति 
आप्त हो बह यश्य-कीर्ति ओर जिसके उदय से ब्रश व कीर्ति प्राप्त न हो वहद्द 

अयदाः्कीर्ति कहलाता है | 
2, जिसके उदय से शरीर गुरुया रूथु परिणाम को न पाकर 
अगुरुष्धु रूप से परिणत होता है वह कर्म अगुस्लघु | २. प्रतिजिह्या, 
चोरदन्त, रसोंदी आदि उपधातकारी अवयदवों को प्राप्त कराने वाला कर्म 
. उपघात। ३. दर्शन या वाणी से दूसरे को निष्मम 
जकलिया- कर दे प्‌ दा प्राप्त कराने वाढा कर्म पराघात । 
४. इवास लेने, छोड़ने की शक्ति का नियामक झ्वासों- 
च्छूस | ५,६- अलुष्ण शर्गर में उष्ण प्रकाश का नियासक कर्म आतप 
और श्ञीत प्रकाश का नियामक कर्म उद्योत | ७, शरीर में अक्नप्रत्यज्नों को 
अथोचित स्थान में व्यवास्थिव करने वाल निर्माण । ८. घर्म, तार प्रवर्ताने 


| &0. 


की द्ाकि आपँत करने वाल कर्म तीर्थंकर है । १२। 


भोक कं की प्रतिष्ठा प्राप्त हो. ऐसे कुछ में जन्म दिल्यने 
दो प्रकृतियों. वाह्म कर्म उच्चमोत्र ओर शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा 
ने मिल सके ऐसे कुछ में जम्मदाता कर्म नीचमोच कब्लता है। ६३। 


२९२ तत्त्वाथ चृत्र [ ८, १५-२१: 


विक्रम 


जो कर्म कुछ भी देंने, लेने, एक बार या बार बार भोंगने और 
५... सामर्थ्य में अन्तराय--विध्न खड़ा कर देते हैं, वे कमशः 
अन्तराय कम की ट्त्नान्तराय, लामान्तराय, भोंगान्तराय, उपभोगाम्तराक 
पंच प्रकृतियों. लि 
और वीर्यान्तराय कर्म कहलाते हूँ | १४॥। 
स्थितिबन्ध का वर्णन- 

(०० आल, ०, ४४, ...... कप पक] 
आदंतास्तसणामन्तरायस्य च त्रशत्सागरापम्रकाद- 
कोव्यः परा स्थितिः । १५। 
सप्ततिर्माहनीयस्य । १६। 
नामगोत्रयोविशतिः । १७। 
त्रयस्िशत्सागरोपमाण्पायुष्कृस्य । १८। 

७ [8 
अपरा द्वादशमुहृर्ता वेदनीयस्य ।१९। 
नामगोत्रयोरष्टो | २०। 
दक न्त ५ 
शेषाणामन्तमुहूतेम्‌ । २१। 
पहली तीन प्रकृतियोँ अर्थात्‌ शञानावरण, दर्शनावरंण वेदनीद 


तथा अन्तराब--इन चार की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी कोटी सागरोपरूः 
प्रमाण है। 


मोहरनाय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरोपस प्रमाण है || 


है पु 30०. / 5 _  .य हक] जब कि बंप 
नाम आर गान्र का उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटा को्टी सागरोपर 
पे 
अमाण हैँ । 


आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम प्रमाण है । 
वेदनीय की जघधन्य स्थिति बारह मुहूर्त प्रमाण है । 

घेर क पु आप 
नाम आर गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है ४ 


८, २२-२४ ] अनुभावत्रन्ध का वर्णन २९३ 


बाकी के पाँच अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय, मोहनीय 
नऔर आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तर्महूर्त प्रमाण है | 
प्रत्येक कम की जो उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गई है, उसके अधिकारी 
मिथ्याहृष्टि पर्याप्त संज्ञी पंचेल्धिय जीव होते हैँ; जधन्य स्थिति के अधिकारी 
समिन्न भिन्न होते ६ । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र ऑर 
अन्तराय इन छहों की जघन्य स्थिति सूक्ष्मसंपराय नामक दसवें गुणस्यान 
में संभव है। मोहनीय की जमन्य स्थिति नोवे अनिवृत्तियादरसंपराय 
तामक गुणस्थान में संभव है। ओर आयुष्य की जघन्य स्थिति सेख्यात- 
जर्पजीवी तियंच ओर मनुष्य में संभव है। मध्यमस्थिति के असंख्यात 
'जकार होते हैं ओर उनके अधिकारी भो कापरायिक परिणाम के तारतम्य 
के अनुसार असंख्यात होते हैं । १५-२१। 
अनुभावबन्ध का वर्णन- 
विपाकोइनुमभावः । २२ । 
स यथानतास । २३ | 
ततश्र निजेरा २४ । 
विपाक अथात्‌ विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव 
कहलाती है । 
ु अनुभाव भिन्न मिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार 
बेंदन किया जाता हैं | 
उससे अथीत्‌ वेदन से निर्जरा होती है । । 
बन्धनकाल में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के तीव-मन्द 
भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीत्र-मन्द फल देने 
'अनुमाव और उसके ,॥ शक्ति उत्पन्न होती है यह फल देने का सामर्थ्थ ही 
चअन्ध का पृथकक्‍करण 
अनुभाव है ओर उसका निर्माण ही अनुभावबन्ध हे 
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अतुनाव अवपर आने पर ही फछ देता ४; परन्तु इस बारे » 
इतना जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाव- फलप्रद . शक्ति स्वर्य जिस 
कम में निष्ठ हो, उरी कर्म के स्वभाव अयात्‌ प्रकृति 
के अनुसार दी फल देती ६, दूसरें कर्म के स्वभावा- 
नुसार नहीं। उदाहरणार्य, श्ञानावरण कर्म का अनुभाव 
उस कर्म के स्वभावानुसार ही तीव्र या मन्द फल उत्पन्न करता है अर्थात्‌ वह 
ज्ञान फो आध्त्त करने का ही काम करता है; लेकिन दशशनावरण, वेदनीग, 
आदि अन्य कम के स्वभावानुसार फल नहीं देता; सारांश यद है कि वह ने 
तो दशनशक्ति को आइत करता है ओर न सुख दुःख के अनुभव आदि: 
कार्य को दही उत्पन्त करता है । इसी तरह दर्शनावरण का अनुभाव दर्शन 
झाकति को तीत्र या मन्द रूप से आइत करता है, लेकिन ज्ञान के आच्छा- 
दन आदि अन्य कर्मों के कार्यों को नहीं करता | 


अनुभाव के फल 
देने का प्रकार 


कर्म के स्वमावानुसार विपाक के अनुभाववन्ध का नियम भी' 
मूलप्रकृतियों में ही छागू होता है, उत्तर प्रकृतियों में नहीं । कारण यह 
है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवताय के बल से' 
उसी कर्म की दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में बदल सकती है, जिससे पहली' 
का अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावानुसार तीत्र या मन्द फल 
प्रदान करता है। जेंस--मतिशानावरण जब श्रुतश्ानावरण आदि सजातीयः 
उत्तरप्रक्ृति के रूप में संक्रण करता है, तब मतिशानावरण का अनुभाव 
भी शुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतशान या अवधि आदि शानः 
को आइत करने का काम करता हैं। छेकिन, उत्तरप्रकृतियों में कितनी 
ही ऐसी हैं, जो सजातीय होने पर मी परस्पर संक्रमण नहीं करती; 
जैसे---दर्शनमोह ओर चारिजमोह इसमें से दर्शनमोह, चारित्रमोह के रूपः 
में अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूप में संक्रमण नहीं करता। इसीः 


४. २५,] प्रदेशबन्ध का वर्णन २९५ 
तरह नारकआदयुप्क तिय॑नआयष्क के सर्प में अथवा फिसी अन्य आदुष्क के 
रूप मे मी संक्रमण नहीं करता | 
प्रकृतिसंक्रम की तरह ही बन्धकालीन रस और स्थिति में भी बाद में 
अध्यवखाय के कारण से परिवर्तन हो सकता है; तीबरस मन्‍्द और मन्दरस 
तीर बन सकता है। इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट से जघन्य और जबन्य 
से उत्हष्ट बन सकती दे । 
अनुभाव के अनुसार कम का तीज़ या मन्द फल का बदन हो 
जलने पर वह कर्म आत्तमप्रदेशों से अछ्ग पड़ जाता है, अर्थात्‌ फिर 
सेलग्न नहीं रहता । यही कमनिवृत्ति-निर्जया कहलाती 
फ्योदय के बाद है | कर्म की निर्मरा जैसे उसके फल वेदन से होती 
मुक्त कर्म की दशा कम है 
है, वैसे बहुधा तप से भी होती है। तप के बल से 
अनुमावानुसार फलोदय के पहले ही कम आात्मप्रदेशों से. अछूग पड़ सकते 
३। यह बात सूत्र में “च' शब्द रखकर सूचित की गई हैं। २९-२४ । 


प्रदेशवन्ध का वर्णन- 

नाम्मप्रत्ययधा: सचेता याग्रानशपातू्‌ छ्मकक्षत्रावगाढ- 

स्थित सवात्मप्रवदशष्वनन्तानल्तप्रदशा: । ९*५। 

कर्म (प्रकृति ) के कारणभूत सृक्ष्म, एकक्षेत्र को अधगाहन करके 
है हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेश वाले पुद्ढलछ योंगविशेष से सभी ओर से 
सभी आत्मप्रदेशों में अन्घ को प्राप्त होते हैं । 

प्रदेशबन्ध यह एक प्रकार 'का संबन्ध हैं, ओर उस संबन्ध के 
कर्मत्कन्य और आत्मा ये दो आधार हैं। अतः इनके बारे मे जो आठ 
अश्न पेंदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रस्तुत 'सूत्र में दिया गया है। वे 
ग्श्न इस प्रकार हैं--- े 


२९६ तत्त्वाथे सूत्र [ ८. २५. 


१. जब कर्मस्कन्धों का बन्ध होता है; तब उनमे से क्या बनता 
है? अथात्‌ उनमें निर्माण क्‍या हीता 6 १ र- श्न स्कन्धों का ऊचे, 
नीचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा अहण होता हैँ ! ह* सभी आन 
का कर्मचन्ध समान होता हैं; या असमान ? यदि असमान इँति है 
बह किस कारण से ! ४. वे कर्मस्कन्ध स्थूल होते हैँ या सूक्ष्म ! ५. जीव- 
प्रदेशवाले क्षेत्र में रहे हुए. कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के साथ वन्य 
होता है या उससे मित्र क्षेत्र में रहे हुये का भी ! ६- वें बन्ध के समय 
गतिशील होते हैं या स्थितिशील ? ७. उन कर्मस्कन्धों का संपूर्ण आत्म- 
प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ एक आत्मप्रदेशों में ? ८. वे कमस्कन्ध 


/ 


संख्यात, असंख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त भ से कितने प्रदेश वाले 
होते हैं ! 
३ ८७ # ५ भर 


इन आठो प्रश्नों के ऋ्म से सूत्र मं दिये हुए उत्तर निम्न प्रकार ६ 


०. हू 


१. आत्मप्रदे्श के साथ बँधने वाले पुद्दलस्कन्धों “मे. कममांव 
अर्थात्‌ ज्ञानावरणत्व आदि प्रकृतियों बनती हैं; साराश यह कि वैसे स्कन्धों 
से उन प्रकृतियों का निमोण होता है। इसीलिए उन स्कन्धों को सभी 
प्रकृतियों का कारण कहा है । २. ऊँचे, नीचे ओर तिरछे इस तरह सर्भा 
दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा कर्मस्कन्धों का ग्रहण होंता ढं, 
"किसी एक ही दिशा में रहे हुए आत्मप्रदेंशों के द्वारा नहीं। ३. सभा 
जीवों के कर्मबन्ध के असमान होने का कारण यह है कि सभी के माव- 
सिक, वाचिक और का्यिक्‌ योग--व्यापार समान नहीं होते, यहीं 
कारण है कि योग के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशबन्ध में भी तरतमभाव 
आ जाता है । ४. कर्मयोग्य पुद्दलस्कन्ध स्थूल---बादर नहीं होते, परन्तु 
सूक्ष्म ही होते हैं, वेसे सूक्ष्मस्कन्धों का ही कर्मवर्गणा में से ग्रहण होता 
है। ५, जीवप्रदेश के क्षेत्र में ही रहे हुए कर्मस्कन्धों का बन्ध होता हैं, 
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उसके बाहर के क्षेत्र में रहें हुये का नहीं | ६, सिर्फ स्थिर होने से ही 
बन्‍्ध होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अध्थिर होने से बन्ध को प्राप्त 
नहीं होते। ७, प्रत्येक कर्म के अनन्त स्कन्धों का सभी आत्मप्रदेशों में 
बन्ध होता है। ८. बँधने वाले प्रत्येक कर्मयोंग स्कन्ध अन॑न्तानन्त 
“परमाणुओं के ही बने होते हैं; कोई भी संख्यात, असंख्यात या अनन्त 


श्र ॥+ 


परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता | २५ | 


पुण्य और पाप प्रकृतियों का-विभाग- 


संद्ेद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषबंदशु भायुनामगोत्राणि 
पृष्यम्‌ | २६। 


सातावेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति, पुरुष, वेद, शुभ- 


आयु, शुम नाम ओर शुभ गोत्र--इतनी प्रकृतियाँ पुण्य रूप हैं; बाकी 
की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप है । श 


जिन जिन कर्मों का बन्ध होता है, उन सभी का विपाक केबल 

शुभ या अशुभ ही नहीं होता, बल्कि अध्यवसाय रूप कारण की शुभाशुमता 

-के निमित्त से वे झुभाशुभ दोनों प्रकार के निर्मित होते हे । झुभ अध्य- 

_-बसाय के निर्मित विपाक छुम--इष्ट होता हैं ओर अश्ुम अध्यवसाय कों 
“निर्मित विपाक अश्यम--अनिष्ट होंता है। जिस परिणाम मे संछेश 

उजितना ही कम होगा, वह परिणाम उतना ही अधिक झुभ और जिस 
'परिणाम में संक्केश जितना अधिक होंगा, वह परिणाम उतना ही अश्युभ 

नहोगा । कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं, जिसकों सिर्फ शुभ या अशुभ 

“कहा जा सकें । हरएक परिणाम झुभ. अश्युम अथवा उमय रूप होने पर 

“भी उसमें-जों छुमत्व अश्युमत्व का व्यवहार किया जाता है, वह गाँण- 

-मुख्यमाव की अपेक्षा से समझना चाहिए, इसीलिए जिस” झुभ परिणाम से 


स्ष्ट तत्त्वाथ यूत्र | 82% मे ही. 
( 

पुष्य प्रकृतियों में छुम अनुभाग बैँंधता हैं, उसी परिणाम से पाप प्रकृतियों' 
में अशुम अनुभाग भी बेँंघता है; इसके विपर्रात जिस परिणाम से अशुन 
अनुभाग बँधता है, उसी परिणाम से पुण्य प्रक्ृतियाँ में शुभ अनुभाग मी 
बेंधता है। अन्तर इतना ही है, जैसे प्रकृष्ट झुम परिणाम से होने वाला 
झुभ अनुभाग प्रकृष्ट होता है और अशुम अनुभाग निक्ृष्ट द्वोता ४, वेसे ही 
प्रकष्ट अशुभ परिणाम से बरेंघने वाला अश्यम अनुमाग प्रकृष्ट दोता है ओर 
जझुम अनुभाग निहृष्ट होता हे । 


सातावेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुप्क, तिबच-आयुप्क, मनुष्य गति, 
देवगति, पंचेन्द्रजाति; औदारिक, वेक्रिय, आह्ारक, तैजस, कार्मण--ओे' 
पाँच शरीर; ओदारिक-अंगोपाग, वेकिय-अंगोपाग; 
आह्यरक-अंगोपाग, समचतुरस्त संस्थान, वज्रषभनारात 
संहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पश; मनुध्यानुपूर्वी, , 


देवानुपूर्वी, अगुरुरूघु, पराघात, उच्छास, आतप, उद्योत्‌ , प्रशस्त विद्द- 


पुण्य रूप से प्रसिद्ध 
४२ प्रकृतियों 


योगति, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, छुम, सुमग, सुस्वर, आदेय, 
ही 25 4४९ प्र ० 
यश्ञःकीर्ति, निर्माणनाम, तीर्थंकरनाम और उच्चमोन्न । 


१. विवेचन से गिनाई गई ४२ पुण्य प्रकृतियाँ कर्मप्रकृति, नव तत्त्वः 
आदि अनेक ग्रन्थों मे प्रसिद्ध हें | दिगंबरीय ग्रन्थो मे मी वे ही प्रकृतियोँ” 
पुण्य रूप से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत स्न में पुण्यरूप निर्देश की गई सम्बक्त्व, 
हास्य, रति और पुरुषबेद ये चार प्रकृतियों दूसरे किसी अन्थ में युण्यरूप से 
वर्णन नही की गई | 
.... उन चार ग्रक्ृतियों को पुण्यरूप मानने वाछा मतविशेष बहुत प्राचीन : 
है, ऐसा माद्म पड़ता है; क्योकि प्रस्तुत सूत्र में उपलब्ध इनके उल्लेख के 
उपरात माध्ययृत्तिकार ने भी सतमेद को दरसाने वाढी कारिकाएँ दी हैः 
और छिखा है कि इस मंतव्य का रहस्य संप्रदाय का विच्छेद होने से हमे. 
साद्म नहीं पड़ता; हो, चोदह पूर्वणारी जानते होंगे | 


(शि 
ब 


८, २६. ] युग्य ओर पाप प्रकृतियों का विमाय २९ 


पाँच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 
काव्य, नव नोकपाव, नारकायुष्क, नरकगति, तिर्यंचगति, एकेन्द्रिय,, 
हीजिय, बरौन्रिय, चतुरिन्द्रिय, पहले संइनन को छोड़ कर बाकी के पाँच 
संहनन---अर्धवन्भनपमनाराच, नासाच,  अधनाग्च, 
कीलिका ओर सेवार्त; पहले संस्थान को छोड़ कर 
बाकी के पाँच संस्थान--न्यप्रोंघपरिभण्डल, सादि,, 
कुब्ब, वामन और हुंड; अप्रश्यस्त वर्ण, गन्ध, रप, स्पश; नारकानुपूर्वी,, 
तिय॑चानुपूर्वी, उपधातनाम; अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्वाप्त, 
साधारण, अस्यिर, अशुम, हुर्भग, दुःस्वर, अनादेव, अयक्षःकीवि, नीचगेछ 
और पॉच अन्तराय | २६ । 


एप रूप से प्रातिद्ध 
८२ प्रकृतियाँ 


नववों अध्याय 


आठवें अध्याय में बन्ध का वर्णन किया गया है, अन्न इस अध्याय 

मे संवर का निरूपण किया जायगा | 
संबर का स्वरूप- 

आखवनिरोध:ः संवरः | १। 

आख्रव का निरोध ही संवर है । 

जिस निमित्त से कर्म बेंधते हैं, वह आख्रव हैं। आओखव की 
च्याख्या पहले की जा चुकी है; उस आख्रव का निरोध अर्थात्‌ प्रतिबन्ध 
करना ही संवर कहलाता है। आख़ब के ४२ भेद पहले गरिनाए जा चुके 
हि-5 पे ७ 9 चबु ८&२५ ७. कर न हि. न््नः 3 
हैं; उनका जितने-जितने अंशर्में निरोध होगा, उतने-उतने अंश में संवर 
कहलायगा । आध्यात्मिक विकासका क्रम ही आख्वानिरोध के विकास के 

का ५ कै । कु [>> न 
आश्रित हैं; अतः ज्यों ज्यों आल़वनिरोध बढ़ता जायगा, दवोँ लो गुणस्थान 
'की भी वृद्धि होगी। 
संबर के उपाय 
| 4 कप / चर. 

स्‌ शाप्ृतासातधमोलुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रे3 । २ | 
.. *- जिस गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति आदि चार हेतुओं मे से 
जैन जिन हेतुओ का संभव हो, और उनके कारण से जिन जिन कर्म 
अडीतयों के बन्‍्ध संभव हो, उन हेतुओं और तजन्‍्य कर्म ग्रकृतियों के 
उन्‍्ध का विच्छेद ही तो उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान का संबर है, 
अथात्‌ पूर्व-पूर्ववर्ता गुणस्थान के आखव या तजन्यबन्ध का अभाव ह्दी 
छत्तर-उत्तरवर्ती गुणस्थान का संवर है | इसके लिए, देखो दूसरे कर्मग्रन्थ में 


'बन्धप्रकरण और चौथा क्मग्रन्थ (गाथा ५१-५८) तथा प्रस्तुत सूत्र की 
सवाधसिद्धि | 


3 >नजेनननन-+-मस++>कम 





९. २-४,] संवर का वर्णन २०७६ 


ततसा निजेरा च । ३। 

वह संबर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेज्षा, परीषहजय ओर चारित्र से 
होता है। े 

तप से संवर और निनेरा होती है । 

सामान्यतः संवर का स्वरूप एक ही है, फिर भी प्रकारान्त से! 
उसके अनेक भेद बतलाये गए हैं| संक्षेपतः इसके ७ उपाय ओर 


[4० 


विध्तार से ६९ गिनाये गए हैं। भेदों की यह गणना धामिक आचार्शे! 
के विधानों पर अवलंबित हैं । 

जैसे तप संव॒र का उपाय है, वैसे ही निर्जरा का भी प्रमुख कारण हैं । 
सामान्यतया तप अभ्युदय--लोकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता' 
है, फिर भी यह जानने योग्य है कि वह निःश्रेयस--आध्यात्मिक सुख का 
भी साधन होंता है; क्‍योंकि तप एक होने पर भी उसके पछि रही हुई 
भावनाके भेद के कारण वह सकाम ओर निष्काम इस तरह दो प्रकार का 
द्वों जाता हैं। सक्राम अख्युदय का साधक होंता हैं ओर निष्कामा 


(७ 


निःश्रेयल का । २,३ | 
गुप्ति का स्वरूप- 


सम्यग्योगनिग्रहो शुप्तिः! | ४ । 
योगें। का भली प्रकार निम्नह करना गुप्ति है । 


कायिक, वाचिक ओर मानसिक क्रिया तथा' योग का सभी तरहः 
निम्रह गुप्ति नहीं है; किन्तु प्रशस्त निम्नह ही गुप्ति होकर संवर 
का उपाय बनता है। प्रशह्त निग्नह का अर्थ है सोचसमझ कर तथा" 
श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया गया अर्थात्‌ बुद्धि और श्रद्धापूर्वक मन, वचन, 


कप 


और काय को उन्मार्ग से रोकना और सन्मार्ग में रलगाना। योग के- 


नये ० 


पं 


व्च््चार्थ सत्र 


ा। 
भय 
का 
न्‍्् 
लत 
कं 


रो 
हि स र््मि +$॒ 


क्षेप में तीन भेद होने से मिम्रद रूप गुप्ति के भी तीन भेद दो 
जो निम्न प्रकार हैं--- 

१, किसी भी चीज के लेने व रखने मे अथवा बेठने, उठने व 
च्व्लनें आदि में कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक हो, ऐसे शारीरिक व्यापार के 
/नियमन करना ही कायगुप्ति है। २. बोलने के प्रत्येक प्रसग पर या तो 
चचन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मौन धारण कर लेता वचनसुप्ति 
है। ३, दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्प का त्याग करता और 
अच्छे संकल्प का सेवन करना ही मनोगुप्ति दे ! 


समिति के भेद 
अप. ष्‌ ५ ३ 9 (5.0. .... 
इयां माषपणादानानभध्ुपोत्सगा। सामतयः: । ५ | 
सम्यग्‌- ईयो, सम्यग्‌ भाषा, सम्यर एपणा, सम्यग आदान, निश्षिप 
ओर सम्यग उत्सम ये पाँच समितियाँ है । 
भी समितियां विवेकयुक्त प्रश्नत्तिरूप होने से संवर का उपाय बनती 
। वे पांचों समितियों इस प्रकार हैं--- 


४! 


१, किसी भी जन्तु को छेश न हों इसलिए सावधानी पूर्वक 

चलना ही ईय|समिति है । २. सत्य हितकारी, परिमित और संदेह रहित 

ति है। ३. जीवन यात्रा में आवश्यक हों ऐसे निर्दोष 

साधनों को जुटाने के लिए सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना एष्णासमिति 

डै। ४. वस्तुमात्र को भलीभाति देखकर एवं प्रमार्जित करके लेना या 

रखना आदाननि्ेपसमिति है । ५, जहटों जन्तु न हों ऐसे प्रदेश में देखकर 
ध्यव प्रमार्जित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना उत्सर्गसमिति है । 


प्र०---गुप्ति ओर समिति भें क्या अन्तर है! 


(3 


आछता मसाषांसमा 


०, ६.] धर्म के मेंदों का वर्णन, ३०३ 
उ०--शगुप्ति भें अतक्तिया का निरमेध मुख्य हैं और समिति में 
सल्किया का प्रवततन मुख्य दै। ५। 
धर्म के भेद- 
उत्तस: क्षत्रामादवाजव शाचसत्यसयम्रतपरत्यागा- 
कश्चन्यत्रह्मनचयाण घम; | ६ | 
क्षमा, मार्देव, आजंव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, भआार्किचन्य 
और ब्रह्मचयय थे दस प्रकार के उत्तम धर्म हैं । 
क्षमा आदि गुणों को जीवन में उतारने से ही क्रोध आदि दोषों का 
अभाव सिद्ध हों सकता है, इसीलिए इन गुर्णा को संबर का प्रमुख कारण 
चतलाया है । क्षमा आदि दस घर्म जब अहिंसा, सत्य आदि मूल गुर्णो 
ओर स्थान, आहार झाद्दि आदि उत्तर गुणों के प्रकर्ष से युक्त होता है तभी 


अब ९5७ 


यतिघम बनता है, अन्यथा नहीं । अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि 
मछ गुणों या उसके उत्तर गुणा के प्रकषे से रहित यदि क्षमा आदि गुण 
हों, तो भले ही वे सामान्य धर्म कहलावें पर यतिधर्म की कॉर्ि में नहीं 
रकखे जा सकते । वे दस धर्म निम्न प्रकार हैं--- 

१, क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अर्थात्‌ ऋध को पेदा 
न होने देना और उत्पन्न हुये कोंध को विवेकबल से, नम्नता से निष्फल बना 
डालना । क्षमा की साधना के लिए पॉच उपाय बतलाये गए, हैं- जैसे 
अपने में कोध के निर्मित्त के होने या न होने का चिन्तन करना, क्रोधबत्ति 
के दोषों का विचार करना, आल्स्वभाव का विचार करना, अपने द्वारा 
किये-कर्म के परिणाम का विचार करना और क्षमा के गुर्णों का. चिन्तन 
करना । 

(क ) कोई क्रोध करें, तब उसके कारण को अपने में दूँढना, यदि 


डइूसरे के कोंघ का कारण अपने में दष्टिगोचर हों तो ऐसा विचारना कि- भूछ , 


३०४ तत्त्वाथ सूत्र | 0 ६ै&: 
| ही है, इसमें दूभरे का कद्नना तों सच है। और कदाचित्‌ 
अपने में दूसरे के क्रोध का कारण नजर न आता हो, तब ऐसा सोचना 
चाहिए कि यह बचारा बेंसमझी से मेरी भूछ निकालता है- यही अपने में 
क्रोध के निमित्त के होने देने या न होने का चिन्तन है । 

(ख) जिसे क्रोध आता है वह विग्रममतियुक्त होने से आवेश में: 
आकर दूसरे के साथ शन्रुता बंधता है; फिर उसे मारता या नुकसान पहुँचाता: 
हैं आर ऐसा करने से अपने अहिसातब्रत का लोप करता हे, इत्यादि अनर्थः 


0 


का चिन्तन ही कोधजृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है 

(ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्‍्दा करे तो ऐसा चिन्तन करनाः 
कि बाल- बेंसमझ लोगों का यह स्वभाव ही है, इसमें बात ही क्‍या है ! 
उल्ठा लाभ है, जो बेचारा पीछे से गाली देता है; सामने तो नहीं आताः 
यही खुशी की बात है । जब कोई सामने जा कर गाली देता हो, तब. 
ऐसा सोचना कि बाल छोगों की तो यह बात ही है, जो अपने स्वभाव के 
अनुसार ऐसा करते हैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते, सामने आकर. 
गाल ही दते है, पर प्रहार तो नहीं करते; यह भी तो लाम ही हैं। इसी 
तरह याद काई प्रह्मर करें, तह आणमुक्त न करने के बदले में उपकार 
मानना आर यादें कोई प्राणमुक्त करें तब घ्मश्रष्ठ न कर सकने के कारण 
लाम मानकर प्रदत्त - दया का चिन्तन करना । इस प्रकार से ज्यों ज्यों 
आधक काठनाइया. आवें, त्यों त्यों विशेष उदारता और विवेकबृत्ति का 


विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाना ही बालरूस्वभाव का 
त्तिन्तन है । 


(घ) कोई कोध करें तत्र यह सोचना कि इस प्रसंग में दूसरा 
ता [सफ ।नाम्त्तमात्र है, वास्तव 'में यह प्रसंग मेरे' अपने हा पूर्वकृत कमा 
का परिणास हैं| यही अपने किये कर्मों का चिन्तन है । 


पक 


हम घर्म के भेदां का वर्णण ३०५ 


(ड) कोई कोघ करें तत्र ऐसा सोचना कि “क्षमा घारण करने से 
चिच की घ्वस्थता रहती हे, बदला ठेने या सामना करने में व्यय होने 
वाल्य छाक्ति को बचा कर उसका उपयोग हसन्मा् में किया जा सकता है* 
यही क्षमा के गुणों का चिन्तन ६ । 

२. चित्त में मदुता और बाह्य व्यवहार में भी नम्नद्नत्ति का होना 
आर्दव हैं। इस गुण की सिद्धि के लिए जाति, कुछ, रूप, ऐश्वर्य--- 
बहप्पन, विद्यन--चबुद्धि, श्रुव--शात्र, द्यम--:प्राप्ति, वीर्य--शाक्ति इनके 
बारे भें अपने बढप्पन में आकर गये से न फूछना और उलठा इन वस्तुओं 
की विनश्वस्ता का विचार करके चित्त में से अभिमान के काटे को निकाल 
फेंकश । ३. भाव की विश्वद्धि अर्थात विचार, भाषण ओर बर्ताव की 
घए्कता ही आजंब है; इसकी प्राप्ति के लिए कुटिल्ता के दोषों का विचार 
करना चाहिए। ४, घर्म के साघन तथा शरीर तक में भी आसक्ति न 
रखना ऐसी निरमता को श्ञोंच कहते ६। ५, सत्पुरुषों के लिए जो 


धो तू 


दितकारी हो ऐसा यथार्थ वचन ही सत्य ढ। भाषासमिति और सत्य में 
कुछ कर्क बतत्ञया गया ४, वह यह दे कि हरएक मनुष्य के साथ सभाषण- 
कक 5 न ७ ७ अ 3 ओ न 
व्यवह्धर में विवेक्र स्खना तो भाषासामेति ६ आर अपने समशीछ साधु 
से  ] के कं भाषण का जे >-म पु हि श्र हू नि यों 
पुरुषों के साथ संभाषणव्यवह्षर में हित, मित और यथार्थ बचन का उपयोग 
करना सत्य नामक यतिघर्म ६। ६., मन, वचन ओऔर देह का नियमन 
/ पु] / हा ६१5७ ७ अर 
करना अर्थात्‌ विचार, वाणी और गति, स्थिति झादि में यतना का 
अभ्यास करना संयम वाइत्मता है | ७, मलिन दुत्तियों को निर्मूछ करने 


लत जनम नमन 


अम्कजी, 


१, संयम के सत्रद् प्रकार प्रसिद्ध है, जो फ्ि सभिन्न भिन्न रूप में पाये 
जाते हैं; पाँच इन्द्रियोंका निम्नह; पॉच अव्तोे का त्याग, चार कपाणे 
का ऊय तथा मन, वचन और काब की विरति। इसी तरह पॉच 
स्थावर, और चार त्रस-इन नव के विजय ये नव संयम, प्रेल्ब्सयम, उपेक्ष्य 
संयम, अपहृत्यम्यम, प्रयुज्यसेयम, कायसबम, वाकूसेबम, सनःसवभ और 
उपकरणसयम ये कुछ सनह हुए, । 


३०६ तत्वाथ सूत्र [ ९.७. 


के निमित्त अपेक्षित बल की साधना के लिए जो आत्मठसन किया जाता 
है वह तप है। ८. पात्र को शानादि सदगुणों का प्रदान करता लाग | 
९, किसी भी वस्तु में ममत्वबुद्धि न रखना आर्किचन्च हैँ । १०. डुडिया 
क्रो हटाने के लिए ज्ञानादे उदगुणों का अम्यास करना एवं झुष का 
अधीनमता के सेवन के लिए ब्रह्म-गुरुकुछ मे चयें--जसना त्रह्म॑चय ह 

हसके परिपालन के लिए. अतिशय उपकारक कितने ही गुण हैं लैसें--- 
आकष्रक स्पश, रस, गन्धघ, रूप, शब्द ओर शारोर संस्कार आदसम न 
फैंसना, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीसरे सूत्र में चतुथ महात्रत का पाच 


भावनाएँ. गिनाइ हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करता । 5 | 
अनुप्रेक्षा के भेद- 
(5 ० रू कर मत | ॥ पी , ५ 
अनित्याशरणसंसारकत्वान्यत्वाशुचित्वासवसवरानजरा- 
कु 0 ही चि। (३ आप चर पक द 
लोकबोधिदुेभधमेस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमलुग्रेक्षा: ।७ 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखव, सेवर, 
'निर्मरा, छोक, बोधिदुरूमत्व ओर धर्म का स्वाख्यातत्व- इनका अनुचिन्तन 
ही अनुप्रेज्ञाएँ है । 

१. इसका वर्णन इसी अध्याय के सूत्र १९,२० में है। इसके उपरात 
अनेक तपास्वियों द्वारा अछग अछग रीतियों से आचरण किये जानेवाले तप 
जैन 5. 93 (कप पे 
जैन परंपरा में प्रसिद्ध है । जैसे-यवमध्य और वज्रमध्य ये दो; चारद्रायण; 
कनकावली, रत्नावढी और मुक्तावली ये तीन; क्षुकूक और महा इस प्रकार 
दो सिहविक्रीडित; सप्तसप्तसिका, अष्टअष्टमेका, नवनवमिका, दह्मदशमिका 
ये चार ग्रतिमाएँ; छ्षुद्र और महा ये दो सर्वतोभद्र; भद्बोत्तर आचाम्ल; व्धे- 
मान: एवं बारह भिक्षुप्रतिमाँ---इत्बादि । इनके विशेष वर्णन के लिए 
देखी आत्मानन्द्सभा का भ्ीतपोरत्नमहोंदाघि । 

| री से रे 
२. गुरु-आचाये पंच प्रकार के बतलाए हैं, प्रत्माजक, दिगाचाये, 
शुवेदिश, श्रुतसम्द्देश, आम्राबार्थाचक | जो प्र्ज्या , देता है वह 


२, ७,] भावनाओं का वर्णन ३०७ 


ऑनुप्रेश़्ा का अर्थ गहन चिन्तन है। वो चिन्तन तात्विक ओर 
गहरा होंगा उसके द्वारा रागंदेप आदि बृत्तियों का होना रुक जाता हैं; 
इसीलिए ऐसे चिन्तन का संबर के उपाय रूप भें वर्णन किया है । 


क्र 


विषयों का चिन्तन जीवनश्ुद्धि मे विशेष उपयोगी हो सकता 
हैं, ऐसे बारह विपयों को चुनकर उनके विविध चिन्तन को ही बारह 
आनुप्रेज्लाओं के रूप में गिनाया है। अनुप्रेता को भावना भी कहते हैं । 


शा 


चें अनुप्रेक्षाएँ निम्न प्रकार हैं--- 


है 2, 


किसी भी प्राप्त वस्तु के वियोग होने से दुःख न हो इसलिए, वेसी 
सभी वस्ठुओं में आसक्ति का घटना आवश्यक हैं 
0 और इसके घटाने के लिए. ही शरीर और घरबार 
आदि बस्तुएँ एवं उनके संबन्ध में नित्यत्व और स्थिरत्व का चिन्तन ही 
अनित्यानुप्रेक्षा है । 


<, अनित्यानुप्रेक्षा 


एक मात्र शुद्ध धर्स को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार करने के 
पइछेए उसके अध्तिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व को हटाना जरूरी है ; 
... इसके हटाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जेसे 
 वियादाता सिह पंजे में पढ़े हुए दिसत को कोई मी शरण नहीं, 
पे ( 


चैसे ही झ्ाधि ( मानसिक रोग ) व्याधि (झरार का रोग ) और उपाधि से 
अ्रस्त में भी सबंदा के लिए अश्नरण हैँ, यही अथरणानुप्रेभा है । 


संसारतृष्णा के व्याम करने के लिए सासारिक वस्तुओं में निर्वेद- 
छउदासीनता की साधना जरूरी हैं और इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मन 


| 


प्रताजक्, जो वस्तुमात्र की अनुज्ञा अदान करे वह दिंगाचाय, जे आगम का 
प्रथम पाठ पढ़ावे वह थ्रतेद्दिष्ठा, जो स्थिर परिचय कराने के लिए. आगम का 
विश्येत्र गवचन करता हैं बह श्रुतसमुद्देश और जो आम्राय के उत्सर्ग और 
अपवाद का ग्हसत्व बतरछाता है वह आम्रायार्थवाचक हें | 


९ 
३०८ तत्वाथ चूत्र' छा. 


हटाने के लिए. इस प्रकार चिन्तन करना कि इसः 
२. उसारातुप्रेक्षा. >तादि जन्म-सरण चक्र मे न तो कोई स्वजन है औ 
न परजन; क्योंकि प्रत्येक फे साथ हरतरह के संबन्ध जन्म जन्मान्तरों में दी 
चुके हैं। इसी तरह राम, हेफ और मोह से संतप्त प्राणी विम्वनृष्णा के 


जि 


कारण एक दूसरे फो दृड़प जाने की नाौति से असच्य हुःखों का अनुभव: 
दर ० छल्< हे 
करते हैं। यह संसार हर्ष-विषाद, खुख-दुःख आदे इहन्द्रों का उपयन है 


[ 


ओर सचम॒च ही कष्टमय है इस प्रकार का चिन्तन ही संसारानुप्रेश्ा है । 


442 


7 


मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त रामह्रेष के प्रसंगी भे निल्शता की 
साथना आकयक है । अतः स्वजन के प्रति होने बाले राय ओर परजन के 


प्रति होने काले द्वेष. को दूर करने के लिए ऐसा सोचना" 


४. एकः हि पे दे रद्द 
कत्वालप्रैज्ा कि "मैं अकेला ही जन्‍्मदा+ मरा हैँ, तथा अकेन्य दी 


४५ _ ४ 


अपने बोये हुए कर्म बीजों के सुख-दुःखादि फलों का अनुभव कर्ता हूं 
वास्तव में कोई मेरे सुख-दुःख का कती हता नहीं है! यटी एकत्पानुग्रेक्षा हे | 


मनुष्य मोहावेश से शरीर ओर अन्य वस्तुओं की हाम-बद्धि में 
अपनी हाम्-ब्ाद्धे को मानने की भूल करके असली कतेव्य का भाव सूछ 
द जाता है; ऐसी स्थिति के निरासार्थ शरीर आदि अन्य 
वस्तुओं में अपने मन के अभ्यास को दूर करना 
आदश्यक है । इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मों की मित्नता क्य चिन्तन 
करना कि झरीर तो- स्थूछ, आदि और अन्त युक्त तथा जड़ है और ने सवये 
तो उधम, आदि और अन्त'रहित एवं चेतन हूँ इस प्रकार का चिन्तन ही 
अन्यत्षानुप्रेक्षा है । 


५, अन्वत्वानुप्रेक्षा 


के लिए ऐसा सोचना कि, झगीर स्वयं अशुच्रि- है 


सबसे अधिक तृष्णास्पद शरीर ही है; अतः उस पर से मूर्ा घटने 
अश्चि भे से ही पेदा हुआ है अशवि चस्ठओों के 


७, अशुचित्वानुप्रेक्षा 


नए 
फछ 
क्ाजि 


९. ७, ] भावनाओं का क्णन 


इसका पोषण हुआ दे, अश्लचि का स्थान हैं और अश्लुत्चि परंपरा का 
तट भरत .. हे लि चर १५ 
'कारणभृत दे, की अश्ुवित्वानुप्रेभा है । 
'इन्द्रियों के भोगों की आसक्ति घटाने के लिए प्रल्नेक इन्द्रिय के 
हे मोग संबन्धी राग मे से उत्पन्न होनेवाले अनिष्ठ 
3, 2 लियानुग्र गया 
अनयालुप्श्षा परिणामों का चिन्तन करना आख़वानुप्रेशा है | 


दद्त्ति के द्वार को वेद करने के छिए खद 
गुणों का चिन्तन करना संवरानुप्रेक्षा हैं 


हर री 


८. सबयानुप्रल्ला. > 


5म के बन्धनों को नष्ट करने की ज्ृत्ति को हृुए करने के लिए 
उसके किविध्र विपाको का चिन्तन करना कि दुःख के प्रश्नंग दो तरह के 
क होते हैं, एक तो इच्छा ओर सच्चान प्रयत्न के बिना 
* निजरालुक्षता प्राप्त हुआ; जैसे--पश्, पक्षी और बहरे, गूगे आदि 
के टुःखप्रधान जन्स तथा वारिसि में मिली हुई गरीबी; इसरा प्रसंग है 
सदुद्देश से. सज्ञान अयक्षपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जैसे-तप और त्याग के कारण 
- प्राप्त किया हुआ, जैसे---तप और त्याग के कारण से प्राप्त हुई गरीबी 
और द्ारीरिक कृशता-आददि | पहले भें झइत्ति का सम्माधान न होने से 
चह अदचि का कारण होकर अकुश्छ परिणामदायक ग्नत है; और दूसखग 
'ती सदृद्डचिननित होने से उसका परिणाम कुशल ही होता है । अतः 
अचानक प्राप्त हुए. कट्ठक विपार्को में समाघान दत्ति को खाथना दया जहाँ 
झाक्य दो वहीं तथ और सांग द्वारा कुशछ परिणाम की प्राप्ति दो इस 
प्रकार संखित कर्मों, को भोग लेता यहीं अयश्कर हैं, ऐसा क्किल्तन 
/निजंशनुप्रेक्षा है । 


6 


तत्वज्ञान की, विशुद्वि के निश्चित पिध् के 
१३ नुगे | 
०. अंकाइप्रडा उासतविक स्वस्स का च्विन्तन करना लोकालुप्ेत्य दे । 


३१० तत्चार्थ सृच [ ९, ८-१७: 
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११, बोधिदुर्लम- कं 
त्वान॒प्रेक्षा गज है हि है 
आझ्षतों को सहन करते हुए जीव को शुर््ध हाट अरि 


शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुरूभ है यही बोधिदुल्भत्वानुप्रेथा है । 

धर्ममार्ग से च्युत व होने ओर उसके अनुष्ठान में स्थिरता छाने 
के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों का कत्याण 
हो सकता है, ऐसे सर्वगुणसम्पन्न धर्म का सत्पपुरुषों 
-ु हम 9 है... किट न्‍, वर 
ने उपदेश किया हूँ यह कितना बड़ा साभास्थ है बेहद: 
धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है । 


१२, घमस्वाख्यात- 
त्वानुप्रेक्षा 


परीपहों का वर्णन- 

मागो5च्यवननिजेरार्थ पैरिसोढव्याः परीषहाः । ८ | 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णद शमशकना३ंनन्‍्यार तिख्नीचर्यो- 
निषद्याशय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगत्‌णस्पश्ेमल- 
सत्कारपुरस्कारभ्ज्ञाज्ञानादशनानि । ९ | 
सक्ष्मसंपरायच्छबस्थवीतरागयोश्रतुदेश | १० । 
एकादश जिने । ११ । 

- बादरसंपराये सर्वे | १२ । 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ । 

१. सभी श्वेताबर, दिगम्बर युस्तकों मे 'ब? छपा हुआ देख्य-जाता है, 

परन्तु यह परीषह शब्द में घः के साम्य के कारण व्याकरणविषयक औलोन्ति- 


मात्र है; वस्सुतः व्याकरण- के अनुसार परिसोढव्या:? यही रूप शुद्ध है | 
जेसे देखी, सिद्धहेम २३।४८। तथा पाणिनीय ८!३॥११५ | 


जा 
०9 
० 


९. ८.१७,] परीषहों का वर्णन 


दर्शनमोहान्तराययोरद्शनालामों । १४ ! 

चारित्रमोहे नाग्यारतिसख्रीनिषयाक्रोशयाचनासत्कार- 

पुकारा; । १५ | 

वेदनीये शेषा: । १६ । 

एकादयो भाज्या युगपदेकोनविंशते। | १७। 

मार्ग से च्युत न होने और कमों के क्षयार्थ जो सहन करने योग्य 
हों वे परीषह हैं। 

क्षुधा, ठृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नत्व, अरति, ज्ली, चर्या, 
निष्या, शब्या, आकोश, वध, याचना, अलाभम, रोग, दृणस्पर्थ, मेल, 
सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, ओर अद्शन--इनके परीषह, इस प्रकार कुछ 
बाईस परीपह हैं । 

सूक्ष्मसंपराय और छद्मस्थवीतराग में चोदह परीषद्द संभव हैं । 

जिन भगवान में ग्यारह संभव हैं ! 

बादरसंपराय में सभी अर्थात्‌ बाईस ही संभव है । 

ज्ञानावरण रूप निमित्त से प्रश्ञा ओर अज्ञान परीपह होते हैं । 

दर्शनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमद: अदशन ओर अलाम 
परीषह होते हैं | 

चारित्रमोंह से नग्मत्व, अरति, ञत्री, निषया, आक्रोश, याचना 
ओर सत्कार-पुरस्कार परीषह होते हैं । 

बाकी के सभी वेदनीय से होते हैं । 

एक साथ एक आत्मा में एक से छेकर १९ तक परीषह विकल्प 
से संभव हैं । 


श्र 


३१२ तत्त्वाय सूत्र [ १. ८-१७ 


सेबर के उपाय झूप में परीषरहों का वर्णन करते समय खबकार ने 
जिन पाँच प्रकारों का निरूपण किया है; वे ये ईं--परीपटों हा न्य््षण, 
उनकी संख्या, अधिकारी सेद से उनका विभाग, उनके कारणों छा निर्देश 
तथा एक साथ एक जीव में संभव परीपह्ों की सेस्या। दरणक मई 
पर विशेष विचार अनुक्रम से निम्न अनुसार एं-- 
अज्भीकार किए हुए, घर्ममार्ग में स्थिर रहने और कमंबन्धर्नों के 
विनाशार्थ जो जो स्थिति सममाव पूर्वक सहन करने योग्य दे 
उसे परीषह कहते हैं । ८ । 
यद्यपि परीषद संक्षेप भे कम ओर विस्तार में क्राधिक मी काल्पित 
किए एवं गिनाए जा सकते हैं, तथापि त्याग को विकसित्त 
करने के लिए जो खास जहरी हैं, वे दी बाईस परापट शास्त्र 
में गिनाये गए, हैं, जेसे-- 


लक्षण 
संख्या 


१-२. क्षुधा ओर तृषा की चाहे केसी भी वेदना दो, फिर भी 
अद्वीकार की हुई मर्यादा के विरद्ध आहार, जल न जेते हुए समभाव 
पूवंक ऐसी वेदनाओं को सहन करना क्रमशः क्षुपा और पिपासा 
पर्राघद हैं। ३-४, ठंड और गरमी से चाहे कितना ही कष्ट होता हो, 
तो भी उसके निवारणार्थ अकल्ण्य किसी भी वस्तु का सेवन किये बिना 
ही समभाषपूर्वक उन वेदनाओं को सइन कर लेना छनुक्रम से शीत 
और उष्ण परीषद हैं । ५. डॉस, मच्छर आदि जन्द॒ुओं फा उपद्रव होने पर 
खिन्न न होते हुए उसे समभाव पूर्वक्त सहन कर लेना देशमशकपरीषद्‌ 
है। ६. नम्नता को सममाव पूर्वक सहन करना नेम्नतापरीषह है। ७, अंगी- 
कार किये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अरूृचि का प्रसंभ भा 


१. इस परीधद के 'विंषय मे-स्वेतांबर, दिगेबर-दो्नों संप्रश्नर्यों में खास 
सतमेद है; इसी मतभेद के कारण श्वेतांबर और दिगधर ऐसे नाम फड़े हैं । 


हर | 
ना 
#एं 


3, ८-१७.])- परीषहों का वर्गन 


५इने पर उस समय अदसि को न छाते हुए पेर्यपूर्वंक उसमें रस छना 
अरतिपरीघद है । ८, साधक पुरुष या सत्री का अपनी साधना में विजा- 
सेय आकर्षण से ने लछचाना ख्रीपरीपद है । $- स्वीकार क्रिय हुए 
>मैजीवन को पष्ट रखने के लिए अंग हॉकर मिन्न-मिन्न स्थाता मे विहार 
और किसी भी एक स्थान में नियतवास स्वीकार ने करना चयापरायत् 
8ै। १०, साधना के अनुकूछ एकान्त जगह भें मर्यादित समब तक 
आसन लगाकर उठे हुए ऊपर यदि भव का प्रसंग आ पड़े तो उसे 
अकम्पितमाव से जीतना अयबा आसन से च्युत न टैना निमयापर 
-%॥ १३, कमल या कठिन, ऊँची या नीची जेंसी भी तहजभाव से 


कि 

प्षक्के वैसी जगह में समभाव प्रतेंक शबन करना झस्यापसंप्रह हे | 
कोई पास आकर कठोर या अप्रिय कह तत्र भी उर्त सश्कारवत्‌ 

मुझ लेना आक्रोश्वपरीपह है । १३० कोई ताइन, वर्जन के फिर भी 

उसे सेवा दही मानना वधपरीषढ #&। ४ दीनभाव या अमिमान न 

खखते हुए सिर्फ घर्मयात्रा के नि्वोह्र्थ याचकर्शतति स्वीकार करता बाचना- 

पसीयद है। १५. बाचना करने पर पर भी यदि अभीष्ट वस्तु ने भिले 


तो प्राप्ति की बनाय अप्राधि को ही सचा तप मावकर उसमे संतों खखना 


री 


रे 





- आ्वेताबस्थाक्र विशिष्ट साथकों के लिए. सवा नगनत्व को स्वीकार करके 
थी अन्य साथकों के लिए. मर्यादित वन्त्रपात्र की आज्ञा देते ४, ओर बसी 
आजाके अनुसार अमूर्छित भावसे व्यपात्र रखने वाले को मी ने साथ मानते 
& जब- कि दिगेवर शाख सुनिनामघारक समी सांधर्का के लिए एक 
तमीखा ऐकान्तिक नग्लन्व का विधान करते है। नम्नत्व को अचेककपरीयद 
| कहते है। आधुनिक शोवक- विद्वान वस्पात्र घारण ऋरने वाली हवेता- 
अशय' मत की परपत में मगवान पास्तेनाथ की संवस्त परपदा का मूल देखते 
हैं, और सर्वया नन्नत्व को रखने की टिर्गश्वर परंपरा भे॑ भगवान महावी 


की अचस्छ परेपषत का मल डेखते हैँ | पर 


रं१४ तत्वा4 सृत्र [ ५, ८-१५, 


अव्यम परीपह है। १६, किसी भी गेग से ब्याकछुल न होकर समभाद: 
पूर्वक उसे सहन करना रोगपरीपट ६। १७, संबारे मे या अन्यत्र देन- 

| दुशण्या के सेवन 
सरीखा उद्घास रखना तृणस्पशपरीपद्ध दें। १८, चाह जितसा बाररास्कि 
सलछ हो फिर भी उससे उद्धेग न पाना और स्नान आदि संस्कारों 
को न चाहना मल्परीपह है। १९, चाहे कितना भी सत््कार भिले 
फिर भी उससे न फूछना और सत्कार ने मिलने पर खिन्न थे होगा 
सत्कारपुरस्कार परीपह है। २०, प्रश्ञा--चमस्कारिणी छुड्धि दो तो उसका 
गर्व न करना और न होने पर खेद न करना प्रज्ञाण्रीपह € [| २१, विशिष्ट 
शासत्रश्ञन से गर्बित न होना और उसके अभाव में आत्मावमानना न 
रखना शज्ञानप्रीषह हे; अथवा इसे अज्ञानपरीषरद् भी कहते <ं। २३. चृद्म 
और अर्वीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन न होने से स्वीकार किया हुआ लग 
निष्फल प्रतीत होने पर विवेक से श्रद्धा बनाये रखना और एसी स्थिति मे 
प्रसन्न रहना अदर्शनपरीषह हैं ।९ | 


हि | 

कमा, 

री तय 
हि 


जिसमे संपराय-- छोमऊपाय की बहुत ही कम समावना हा चस 
सू#मसंपराय नामक गुणस्थान में ओर उपशान्तमोह तथा छकीणमोह नामक 
अर गुणस्थानों से चौदह ही परीपद्द सेमव हैं, वे ये ६€-- 
पल ते #ुघा, पिपासा, शीत, उप्ण, देशमशक, चर्या, प्रशा, 
अजशान, अलाभ, शब्या, बंध, रोय, तृणस्पश्न, भलत; 
बाकी के आठ संभव नहीं हैं। इसका कारण यह हैं कि वे मोहजन्य हैंः 
छेकिन ग्यारहवें ओर बारहवें गुणस्थानों में मोहेंदव का अमाव है। वयरि- 
दरुवे गुणस्थान में मोह है पर चह इतना अल्प है कि न होने जैसा ही है 
इसीलिए, इस गुणसत्थान में भी मोहजन्य आठ परीषहों के संभव का उल्लेखः 
न करके सिर्फ चौंदद् का ही संभव है ऐसा उल्लेख किया गया है । 


९, ८-१७, | परीषहो का वर्णन ३१५ 


'तेरहव ओर चौंदहव शुणस्थानों में केवल ग्यारह ही परीपह संमक 
सें- क्षुचा, पिपासा, झीत, उष्ण, दंशमशक, चर्चा, शब्या, वध, रोग, 
से और मछ। बाकी के ग्यारह घातिकर्मजन्य होने से उस कर्म 
का हां अभाव होने से वे उक्त गुणस्थानों मे संमव नहीं | 


पा 
4|# 


ष्थ 


जिसमें संपराय--- ऋपाव का बादर अथीत्‌ विशज्ञेप रूप में संभव हो, 
७, न सब] क् 5 ४. 5 
एसे बादरसंपराय नामक नोवें गुणस्थान में बाईस ही परीपह होते है । 


; 


ज्सेब्र 2: चर कर को. _ अर /् ए ब्ध > 

इसका कारण यह हूं कि परापहा के कारणनृत सभा कम वहां हांत हू | 
५ फल के ( बक ० पु 6 न जन 
सांव शणस्थातव में दाइस के सभव का कथन करने से उसके पहल के छठे 


आदि शुणस्थानों मे उतने ही परीपद संमव हैं, यह स्वतः फलित हो: 
जाता है | १०-१२। 


मा आ 





2, इन दो भुणस्थानी में परीषह के बोरे मे दिगवर और ब्वेताबंर 
संप्रदायों के बीच मतभेद है | यह मतभेद सर्वक्ष मे कबछाहार मानने और 
न मानने के मतमेंद के कारण हे | इसीलिए. दिगंवर व्याख्याग्रन्थ 

एकादश जिने? इस रूप म इस सूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या 
तोड-मरोड़ कर करते हुए प्रतीत होते है। व्याख्या एक नहीं, वल्कि 
दो की गई है, तथा वे दोनों संप्रदायों के तीत्र मतभेद के बाद 
की ही है ऐसा स्पष्ट साद््म पड़ता हैं। पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐसा अश्व॒ किया जाता हू कि जिन---सर्वज्ञ में छुधा आदि ग्यारह परीपह 
(वेदनीय कर्मजन्य ) हूं, छेकरिन मोह न होने से वे छुधा आदि बेंदना रूप 
होने के कारण सिर्फ उपचार से द्रव्य परीपह हैं। दूसरी व्याख्या के 
अनुसार “नः शब्द का अध्याहार करके ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिनमे 
वेदनीय कर्म होने पर भी तदाभश्रित ध्ुधा आदि ग्यारह परीषह मोह के 
अभाव के कारण बाधा रूप न होने से हू ही नहीं। 
दिगेवर व्याख्या ग्रन्थ इस जगह बादरसंपराय शब्द को सजा 
रूप न मानकर विशेषण रूप में मानते है, जिस पर से वे छठे आदि चार 
शुणस्थानी का अथ फॉलित करते ह€ | 


५ 
३१६ तत्त्वाथ सूत्र [ ९. १८« 


परीषहों के कारण कुल चार कम माने गए हे । उनमें से झाना- 

बरण प्रेश्ा और अज्ञान इन दो परीषहों का निर्मित हैं। अन्तरायकरस 
अलाभपरीप्रद का कारण है; मोह में मर दशनमाह 

कारणी का निर्देश दर्शन का और चारित्रमोदह नमत्व, अरति, ल्नी, 
'निषद्ा, आक्रोंग, याचना, सत्कार--इन सात परीपदीं का कारण हैं; 
वेदनीय कूमे ऊपर गिनाये गए सर्वत्ष में संभावित ग्यारह परशषहां का 

ण है | १३-०१६। 

बाईस परीषदों में एक समय में परस्पर विरोज्जी अनेक परीपह 

है; जैसे --शीत, उष्ण, चयो, दास्या और निषद्या--इनमें से पढेले 


2 


4 
हाँ ्ढ। 


एक साथ एक जीव. और पिछले तौत एक साथ संभव हो नहा < 

मे समान्य परीपहों शीत होगा तत्र उष्ण ओर उष्ण होगा तंत्र शांत 

की संख्या. समव ही नहीं । इसी तरदइ चर्यो, झब्या और निषय्या 

में से भी एक समय में एक ही हो सकता है। इसीलिए उक्त पाँचो में 

से एक समय में किन्‍्हों भी दो को संमथ ओर तीन को असंमव मानकर 

पक आत्मा में एक साथ अधिक से अधिक १९ परीषह सेभव 
अतत्यए गए है । १७। 

चारित्र के भेद-- 


सामबायेकच्छेदोपस्थाप्यपरिदारविशुद्धिसक्ष्मसंपराय- 
यथाख्यातानि चारित्रमू | १८ । 


सामायेक, छेद्योपस्थापन, परिदाश्विश्याद्धें, सूक्ष्म्सपराय और यथा- 
र्यात यह पांच प्रकार का चारित्र हें । 





१. चमत्कारिणी बुद्धि-कितनी भी क्पोंन हो, घह परिमेत होने 


के कारण ज्ञानावरण के आाश्रित- है, अतः प्रभापरीषदह को शानावरणजन्य ही 
समझता चाहिए | 


$ 


3. १८. [ चारित्र के भद ३१७ 


आत्मिक खुद्धठक्ा मे स्थिर रहने का प्रयत्व करना ही चारित्रः 
६। परंणाम शुद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिकः, 
आदि उपय॒क्त पाँच विभाग किए गए हैं, वें इस प्रकार हैं -- 


/ 


य 5 


समभाव में स्थित रहने के छिए संपूर्ण अश्यद्ध प्रदृत्तियों का त्याग 
करना सामाविकयारित्र है। छेठोपध्यान आठि बाकी के चार चारित्र 
१. सामाथिक चारित्र पक ५ हे क हे १ मा 

आचार आर गुण की विशेषताओं के कारण इन 
चारो का सामायिक से मिन्न रुप में वर्णन किया गया है | इत्वरिक--- 
कुछ समय के छिए. अथवा यावत्कायिक--संपूर्ण जीवन के लिए जो 
देले पहल मुनि दीक्षा नो जानी हे--वह सामायरिक हे । 





प्रवम दाता हेने के बाद विशिष्ट श्रत का अख्यास कर चुकनः 
पर विश्येप आद्ठि के निम्ित्त जो जीवनपर्यत पुनः दीक्षा छी जाती है, एज: 
प्रथम ली हुई दीक्षा मे द्ेघापति आने से उसका छेद 


ठोपन्थाप 50 
बी करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरोपण किया” 


टन 
६ 


ण्प १ (4 4 भर 


कम 


जाता है वह छेंदोपस्थोपन चारित्र दें। मिसमे से 


5] 


शा ५. 0 
पहला विशतिचार ओर दूसरा सातिचार छेंदोपस्थापन कदृछाता हें । 


2 जिसमें खास विशिष्ट प्रकार के तपःप्रधान 
३, परिदारविमुद्धि 


ञ ५५५ £ल्‍५ 
5 आचार का पालम किया' जाता हे वह परिद्ारविश्यद्धि 
चरित्र चिार का पालत क्रिया! जाता ट्पारद 


४०... ४९ | 
चारितर 6 । 
जिसमे क्रोध आदि कपायों का तो उदय नहीं 


3४. यूह्मसपराय | मी ह हम 
चारित्र ॥, सिफ छअंथ का अश आतसृक््म रूप मे रहते। 


ग्प्ड /90 


है, वह सक्ष्मसंपराय चारित्र हें । 


ल्ण्त्री 2 दे गे १ काईग्रर है चीया ब 
5. देखी हिंदी चौथा कमंग्रन्थ प्र७» *१-२१॥ 








३१८ तत्वाथ सूत्र [ ९, १९-१०, 


4", 


जिसमें किसी भी कषराय का उदय बिलकुल 


>. यथाख्यात चारित्र यक्ष रध्ता वह थेयास्यात अर्थात्‌ वीतराम 
चारित्र है;। हे 


तप का वर्णन- 

+ 0४ ल्‍+. ८6५ « ८५ 65 2.५ 
अनशनावमोदयेवुतिपरिसंख्यानरसपरित्यागबिविक्त- 
शय्यासनकायकुशा बाह्य तप३ | १९ | 
प्रायश्रत्तावेनय वयावच्य सवा ध्य|यव्यु टस॥ ध्या तर छु- 
त्तरम्‌ । २० । 
अनशन, अवमोंदये, बृत्तिपरिंसख्यान, ससपरित्याग, विविक्त शब्या- 

सन और कायछेश यह बाह्य तप हैं । 
प्रायश्चितत, विनय, वेयाइत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान यह 
आस्यन्तर तप है | 
बासनाओं को क्षीण करने तथा सम्रुच्चित आध्यात्तिक बरछ को 
साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को जिन जिन उपायों से तपाया 
जाता हैं वे सभी तप हैं। तप के बाह्य और आस्यन्तर ऐसे दो 
भेद हैं। जिसमे शार्सरिक क्रिया की प्रघानता होती है, तथा जो बाह्य 
द्रब्यों की अपेक्षा युक्त होने से दूसरो को दीख सके वह वाह्य तप हैं 
“इसके विपरीत जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो सुख्य- 
रूफ से बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न भी दोख 
सके वह आस्यन्तर तप हे । बाह्य तप स्थूछ और छोगों द्वारा ज्ञात होने 
पर भी उसका महत्त्व आम्यन्तर तप की पुष्टि में उपयोगी होने कीं दृष्टि 
-से ही साना गया है। इस बाह्य और आश्यन्तर तप के वर्गीकरण में 
“सभन्न स्थूछ और सूक्ष्म घार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है । 


१. इसके अथाख्यात और तथाख्यात ये नास भी सिलते है | 





९, २१, | प्रायश्रित्तादि नर्पों के भेदों की संख्या ३१९ 
२, मर्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक सभी प्रकार के 
आहार का त्याग करता-- अनशन है। इनमें! पहछा इत्वरिक ओर 
दूसरा यावत्कथिक समझना चाहिए | २. अपनी जितनी भूख 
हो उससे कम आहार करना--अवमौदर्य--ऊनोंदरी है । 
३. विविधि वह्तुओं के छाठ्व को कम करना-- इत्तिसंक्षेप है। ४. घी, 
दूध आदि तथा मय, मधु, मक्खन आदि विकारकारक रस का द्याम 
करना--सरसपरित्याग है । ५. वाघारहित एकान्त स्थान में रहना-विविक्त- 
शब्यासनसंलीनता है। ६. ठंढ, गरमी या विविध आसनादि दावरा शरीर 
को कष्ट देना कायक्रेश है । 
१. धारण किये हुए व्रत में प्रमादजनित दोषों का जिससे शोधन 
किया जा सके बह प्रायश्वित है। २, ज्ञान आदि सदगुणों में -बहुमात 
रखना विनय है। ई. योग्य साधनों की जुदा कर 
आम्यन्तर तप अगवा अपने आपको काम में छगाकर सेवाझुश्षूपा 
करना वैयाद्ृत्य है। विनय और बैयाबृत्त्य में इतना ही अन्तर हे कि 
विनय तो मानसिक धर्म है और वैयादच्य शारीरिक धरम है। ४. शान प्राप्ति 
के लिए विविध प्रकार का अम्यास करना स्वाध्याय है । ५- अहंता ओर 
ममता का त्याग करना व्युत्सग हैं। 5. चित्त के विक्षेपों का त्याग 
करना ध्यान है । १९,२० । 
ग्रायश्रिच आदि तपो के भेदो की संख्या- 
(5 हिभेद॑ ५ ४ ८ 
नवचतुर्दशपश्चद्धिमेद यथाक्रमं प्राग्प्पानात | ५१ | 
। ध्यान से पहले के आम्वन्तर तपों के अनुक्रम से नव, चार, दस; 
पाँच और दो भेद हैं । 
ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसके 
चहले के प्रायश्ितत आदि पाँच आस्वन्तद तपों के मेदों की संख्या ही 
यहाँ बतछाई गई हैं । २१ | 


व्राद्य तप 


है! 
हां 
ऐ&] 
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प्रायश्षित्त के भेद- 
प ४५ विवेक व्यत्सगंतप ९ हा ॥ब्पकीी 0] 
आलछोचनाप्रतिक्रमणत॒दु भय विवेक व्युत्समंतपच्छद पार- 
हारोपस्थापनानि । २२ । 


आल्येचन, प्रतिकमण, तदुमय, विवेक, व्ठुत्सर्ग, तप. छेद, परिहार 
प्र 
और उपस्यापन यह नव प्रकार का प्रायथित्त दें 


दोष--भूछ के झोधन करने के अनेक प्रकार हैं, वे समी प्रावाश्वत्त 
हैं। उनके यहों संक्षेप भें नव भेद इस प्रकार ६-१. शुरू के सम 
शुद्धभाव से अपनी भूछ प्रकट करना आलोचन ६! २. हो चुकी 
नूछ का अनुताप करके उससे निवृत्त होना और नई भूल न है इसके 
लिए. सावधान रहना प्रतिकमण है | ३, उक्त आद्येचन और प्रतिकमण 
दोनों साथ करना तदुनय अर्थात्‌ मिश्र ६ं। ४. खानपान आदि 
वस्तु यदि अकल्पनीय आ जाये और पीछे से माछूम पड़े तो उसका लाग 
करना विवेक हे। ५. एकाम्रतापूवंक शरीर और वचन के व्यापार्गे 
को छोड़ देना व्युत्सग हे । ६, अनशन आदि छाद्य तप करना ते 
है। ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रवनज्या घंठा 
| ८, दोषपान्न व्याक्ते को उसके दोष के अनुसार पक्ष 
मास आदि परययन्त किसी किस्स बात संसरे न ग्ख कर दरते परिहरता--- 
पारतर ६<। ९, आएसा, सल्य, ब्रह्मचय, आदि मद्यत्न्तों के भंग हो जाने से 


फिर झ्रू से हो उन महात्रतों का आगेपण करना--- उपस्थापन दें | १२। 





2, पारद्दर आर उपस्थापन इन दोना केस्थान सूल, अनवस्थष्य 


पाराचिक ये तीन प्रायश्वित्त होने से .बहत से अ्रन्था से ,दस प्रायश्रिद्धे कं 
" | ये प्रत्येक्ष प्रावश्चित्त क्रिन क्रिन ओर -केसे -कैसे दोगों पर छायू - 


णन + ् 
/ उनका विद्येष स्पष्टीकरण व्यवहार, जीतकल्पसत्र आदि प्राय्श्ित्त, 
ग्रन्श से जानना चाहिए | 


/ नं 


है. 


शहावद 
जवान 


/ 
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2 अयाधरओ मे 
२३-२४, ] वेयावृत्त्य के भेद २२१ 


विनय के भेद- 
ज्ञानदशंनचारित्रोपचाराः । २३ । 
नान, दश्न, चारित्र ओर उपचार ये विनय के चार प्रकार है 


विनय वस्तुतः शुणरूप से एक ही है, फिर भी उसके ये भेद सिर्फ 
विपव की दृष्टि से ही किये गए हूं 


विनय के विपय को मुख्य दप से यहाँ चार भागों में बॉटा 
गया ६; जैस- १९, ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चाढद रखना और 
भूलना नहीं बह ज्ञान का असछी विनय ह३। २. तत्त्व की ययथार्थप्रतीति 
स्वरूप सम्यन्दर्गन से चालित न होना, उसमें होने वाली शह्लाओं का संशोघन 
करके निःशंक भाव की सौधना करना दर्शनविनय है । ३. सामाथिक 
दे पू्वोक्त किसी भी चारित्र में चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय 
। ४, जो कोई सदगुणों में अपने से श्रेष्ठ हों उसके प्रति अनेक प्रकार 
योग्य व्यवहार करना, जतें- उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ 
खड़ा हो जाना, आसन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचारविनय 
श्डे। 


हे है. 067 व 


/्थटी यु | 


। 


ल्‍्पपे 


वैयावत्य के भेद- 

आधायाप्रान्यायतपारवशक्षकरलानगणकंडलसज्सा घुसम- 

नोज्ञान/स्‌ । २४ । 

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुछ, संघ, साधु 
और समनोंन इस तरह दस प्र,र का वयावृत्त्य है | 
वैयाइत्य सेवारूप होने से दस प्रकार के सेव्य- सेवायोग्य पात्रों के 
कारण उसके मी दस प्रकार किये गए, हैँ । वे इस प्रकार ६-१. मुरू 
जिसका कार्य अत और आचार अदण कराने का हों- वह आचाय 


30७ 


कि 
हान 
रूप 


पा चर 
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भुख्य हप से जिसका कार्य श्रुताम्यास कराने का दो-वह उपाध्याय 
३. जो महान्‌ और उम्र तप करने वाला हों- बह तपत्वी ६ूं। 
, जो नवदीभित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार दो- वह शोक्ष हैं | 
, रोंग आदि से क्षीण हो- वह ग्छान है। ६. जुदे जुदे आचायों के शिष्य 
रूप साथु यदि परस्पर सद्याध्यायी होने स समान वाचना वाले हों तो उनका 
समुदाव ही गण है । ७, एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य परिवार- कुछ 
कहठाता है । ८. धर्म का अनुयायी तंघ 3, इसके साछु, साध्वी, भावक 
ओर श्राविका ये चार भेद हैं। ९. जो प्रव्नज्या धारी दो उसे स्क्ु कइते 


। १०. ज्ञान आदि गुणों भे समान हो वह समनोन्न-समान झ्ीछ 
) २४ | 


अनबन, अमन, 


>दी.. ० ४0५४ /ऐ५४ 


/00# /70/ 


स्वाध्याय के भेद- 

वीचनाप्रच्छतालुप्रेक्षाम्नायधर्मापदेशा: । २५। 

बाचना, प्रच्छना, अनुप्रेभा, आम्राय और घम्मापदेश ये पंच 
स्वाभ्याय के भेद हैं | 

ज्ञान प्राप्त करने का. उसे निःशंक, विशद्‌ और परिपक्व बनाने का 
एव उसके प्रचार का प्रयत्र ये सभी स्वाध्याय में आ जाते हैं; अतः उसके 
यहाँ पॉच भेद अभ्यासशैली के ऋ्रमानुसार बतलाये गए, हैं | वे इस प्रकार 
€- १. झज्द या अये का पहला पाठ लेना- वाचना है । २. झंका दूर 
करने अथवा विशेष निर्णय के लिए, पूछना-अच्छना है। ३. झब्द 
पाठ या उसके अथ का सन से चिन्तन करना- अनुप्रेक्षा है। ४. सीखी 
हुई वस्तु के उच्चारण का झुड्धिपूर्वक पुनरावतन करना- आम्राय अथीत 


प्‌ 4 जा कप रा 
परावतन हैं। ५. जानी हुई वस्तु का रहस्य समझाना अथवा घर्म का 
बथग करना घर्मोपदेश है | २५। 


व्युत्सर्ग के भेद-- 
वगह्याभ्यन्तरोपष्यों: | २६। 


न्थ् न म्ट कर हर जज 
।& +2लट: | व्यास का वेणय 


न्पेँ 
न जि 
ल्पफज 


ँ.्‌ 


शब्य और आभ्यन्तर उपधि का त्वाग ऐसा दो तरह का व्युत्सग 
चास्वव मे अहल-ममत्व की निश्वत्ति रूप त्वाग एक हीं है, फिर भी 

थि और आशभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की है। इसीसे 
उयके- स्टत्समे या त्वाग के दो प्रकार माने गए हैं । बह इस प्रकार हैं- 
42. धन, धान्य, मकान, ख्ेत्र आदि बाह्य वह्तुओं से ममता हटा छेना 
आयोपाधि व्यत्सरी है आ्वर २. झारीर पर थे ममता हटाना एवं कापायिक 
खिकार्े मे तन्‍्मयदा का त्याग करना- आम्पस्तरोपवि व्जुत्सी दे 


बचत 
"५2 ६2 


आन का वर्णन- 
उचसहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानस्‌ । २७। 
आ मुहूतोद्‌ | २८ 
उत्तम संदनन वाछे दा एफ विषय में अन्तम्कर्ण की दृच्ि का 
द्यापन- ध्यान ६ | 


४ 


चटद मुद्ृत तक अथात्‌ अन्तर्महूत्त परत रहता हूँ । 
कर्श ध्यान से संभन्ध रखने वाल्यी अधिकारी, स्वरूप और कार का 
'पस्मिण ये तीन बातें वतलछाई गई हे 
छः प्रकार के संहनवों- शारीरिक संब्नों में वेनश्रपमनाराच, अफे- 
वर्जंबरभनाशव और नागाच ये तीन उत्तम गिने जाते हँ। जो उत्तम वेहनन 
वात्य द्वोंब्ा दे वही ध्यान का अधिकारी हे; क्योंकि 
आवक व्वान करने भें आवश्यक मानसिक बल के लिए जिततन्त 





१, दिगंबर ह्न्‍्यों मं तीन उत्तम संइनन वाले को ही ध्यान का 
थिकारी माना है; लेकिन माप्य और उसकी वृत्ति प्रथम के हो सइनन- 
बाल को ध्यान का स्वामी मानने के पश्ष भें हूं | 

7 इसकी जानकारी के लिए देखों अ० ८, चू० १२ | 


२२४ तत््वाथ दूत [ ०. शड-श८, 


शारीरिक बल चाहिए, उसका संभव उच्च तीन संहनन बाल दारीर मे इं 
ब्राकी के तीन सेहनन वाले में नहीं । यर तो प्रसिद्ध ही दे कि सानसित 
बल का एक मुख्य आधार गरीर ही है, ओर घरीर बह द्ार्गस्कि सेप्ट्स 
पर निर्भर है; अतः उत्तम संइनन वाले के सिव्राय देसरा ध्यान के 
अधिकारी नर्री है। जितना दी शारीरिक संभदन कमजोर शोगा, मार्नासिक 
बल भी उतना हीं कम होगा; मानसिक बल जितना कम होगा, रित्त का 
प्यिस्ता भी उतनी हो कम टोंगी । इसलिए कमजोर दारीन्ति सघटने--- 
अनुत्तम सहनन वाला प्रशस्त या किसी भी विपय भे जितनी शकामता 
साथ सकता है; वह इतनी कम होती हे के उसके 
नहीं हो सकती । 
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की 
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अनेक विषयों को अवलंब्रन करके प्रवृत्त हुई ज्ञानधारा भिन्न भिन्न दिल्लाओं 
में से बहती हुई हवा के ब्रीच स्थित दीपशिसा को 


रू रूप 4० ह्दो #७४ ४ ०० 0] ही 2८५ 
हे तरह- आस्यर हांता ६ । एस ज्ानघारा-|चन्‍्ता 


विशेष प्रयत्त के साथ बाकी के सब्र विषयों से हटा कर किसी भी एक ही 
इष्ट विषय में स्थिर रखना अथात्‌ ज्ञानघारा को अनेक्न विपयगामिनी बनने 
से रोक कर एक विषयगामिनी बना देना दी ध्यान है। ध्यान का यह 
स्वरूप असवरश- उद्मस्य मे हों सभव हैं, इसलिए ऐसा ध्यान व शुभ 
स्थान तक हांता हैं । 


कहर 


सवश्तत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात्‌ तेरहवें ओर चोदहवे गुणस्थार्नों 


में भी ध्यान स्वीकार किया हे सही, पर उसका स्वरूप मिन्न प्रकार का है! 
तेरहवे गुणस्थान के अन्त में जब मानसिक, वाचिक और काथिक योग 
व्यापार के नराध का क्रम शुरू होता ह, तब स्थूछ कायिक व्यापार निरोध 
के बाद सूक्ष्म कायेक व्यापार के अस्तित्व के समय भे सक्ष्मक्रियाप्रतिपाती 


नास का तासरा शुक्ष्यान माना गया है, ओर चोदहवे मुणस्थान की स्पूर्ण 


५ २७-२८, ] भ्यान का वर्णन ३२ 
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अयोगिपन की दबा में अलेशीकरण के समय में समुच्छिनक्रिवानद्ा 
नाम का चौथा शक्ृध्यान साना हैं। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं 
दित्तव्यापार न होंने से छद॒मस्थ की तरह एक्रात्रचिन्तानिरोंध रूप तो ड्डं 
नहीं; अतः उक्त दक्षाओं में ध्यान को घटाने के लिये सूत्र में कथित प्रसि 


अथ के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विशेष विस्तृत किया गया हैँ; और 


चह यह कि केवल कायिक स्थूछ व्यापार का रोकने का प्रयत्न भी ध्यान हैं, 
ओर आत्मप्रदेशा की निष्प्रकम्पता भा ध्यान 

फिर भी ध्यान के बोरें में एक मब्न रहता हूँ कि तेरहवं 
गणस्थान के प्रारंभ से योंगनिरोंध का क्रम शुरू हॉता है, तब तक का 


अवस्था में अथीत्‌ सर्वेजक्ष दीं कर जीवन व्यतीति करने का स्थिति से क्‍या 


४ः्‌ 


चास्तव में छोई ध्यान होता है! और यादि दाता इ ता कनिया हता 
इसका उत्तर दो तरह से मिलता द। १. विहरमाण सवज्ञ का दा स 
ध्यानान्तरिक्रा कह कर उसमें अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वाकार 
नहीं किया गया है। २. सर्वज्ञ दशा में मत, वचन आर शरोर के व्यापार 
संबन्धी सहृद प्रयत्न को हीं *यान रूप में मान लिया गया हैं । 

- उपर्युक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्त- 
काल का पारैमाण मुँहूत तक ही टिक सकता हैं, उसके बाद उस ठिकाना 
ऋक्रठिन है: अतः उसका कालूपरिमाण अन्तछहू्त माना गया 

कितनेक श्वास-उच्छवास को बिलकुल राक रखना ही ध्यान 
मानते हूँ, तथा अन्य कुछ मात्रा से काछ का गणना करने को ही ध्यान 
१, आ, इ? आदि एक एक हस्व स्वर के बोलने में जितना समय 
रूगता है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। व्यज्लन जब स्वरहीन 
बोछा जाता है. तब उसमें अधमात्रा जितना समय छगता हैं। सादा व 
अधैमाज्रा परिभित समय को जान लेने का अम्यास करके कोई उसी के 


अनुसार अन्य क्रियाओं के समय का भी माप करने छगे कि अमुक काम में 
डतनी मात्राएँ हुई । यही मात्रा से काछ की गणना कहलाती ढ | 


3) की 53४ 


है ] 
३२६ दाबाये सत्र किक 


मानते हैं । परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया हे; 
क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उच्छूवास बंद किया जावः 
तब तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक्र सकता | इसलिए मन्द या मन्दतम 
मी श्वास का संचार तो ध्यानावस्था में रहता ही है । इसी प्रकार पत्र छोई 
सात्रा से काल का माप करेगा तब तो उसका सन मिनती के काम में 
अनेक क्रियाओं के करने में लग जाने के कारण एकाग्रता दे! बंद व्यम्पा- 
युक्त ही मानना होगा । यही कारण है कि दिवस, मात और उससे अधिक 
समय तक ध्यान के टिकने की लोऊमान्यता भी जैन परंपस को भ्रांद्य नर्दी, 
इसका कारण उसमें यह वतत्यया है कि अधिक ठुम्बे समय तक ध्यान 
साधने से इन्द्रियों के उपधात का संमव है, अतः ध्यान को अन्तमहूत से' 
ज्यादा बढ़ाना कठिन है। एक दिवस, एक अद्दराच्र अथवा समय तक 
ध्यान किया- इस कथन का अभिप्राय इतना दी दे कि उतने समय तक ध्यान 
का प्रवाह चल्ता रहा अथीत्‌ किसी भी एक आहलंबन का एकबार ध्यान: 
करके, फिर उसी आल्बन का कुछ रुपान्तर से या बूसरें ही आलंबन का 
ध्यान किया जाता है, और पुनरपि इसी तरह आगे भी ध्यान किया जाय 
तो वह ध्यानप्रवाह बढ जाता है। यह अन्तमहू्त का कालपारिमाण 
छद्मस्थ के ध्यान का समझता चाहिए । सर्वन्न के ध्यान का कालूपरिमाण तो! 
अधिक भी हो सकता है; क्योंकि सन, वचन और दारीर के प्रद्वत्तिविषयक- 
स्टृदु प्रयत्न को अधिक ससय तर भी सर्वज्ञ छेब्ा कर सकता है । 

जिस आलंबन पर ध्यान चलता है, वह आहूबन संपूर्ण ड्रन्य उप हा 
हो कर उसका एक देश-कोई एक पर्याय होता हे; क्योंकि द्वव्य का चिन्तन! 
उसके किसी न किसी पर्याय द्वारा ही शक्य बनता है । २७, २८ । 


च्यान के भेद- 
आतरीद्रधमेशुक्लानि । २९ । 


९, ३०-२५, ] आतंष्यान का निरूपण 
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परे मोक्षहत्‌ । २० । 
आते, रौद्र, घर्म ओर शुद्ध ये ध्यान के चार प्रकार दे । 
उनमे से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं | 
उक्त चार ध्यानों में आते और राद्र ये दो संसार के फारण होने से 
और हेवय अर्थात्‌ ट्याज्य हैं। धर्म और शक्ल ये दो मोक्ष के 
अरण होने से सध्वान ४ और उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य माने 
8२९ 
आवैध्यान का निरूपण-- 
आतमसनोक्षानां सम्प्रयोगे तद्विग्रयोगाय स्मृतिमस 
चाहत [| १९ । 
पदतायाश्व । २२ | 
विपरीत मनोज्नानास्‌ | ३ 
निदान च । २४ | 
ददावरतद शावरतअमचसयतानाम््‌ [२५ | 
अपग्रिय वस्तु के ग्राप्त डेने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता 
करना प्रपम आर्वध्यान है । 
दुःख के आ पडने पर उसके दूर करने की सतत चिन्ता करना 
दूसरा आर्तध्यान हैं | 
थिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता 
करना तीखरा आतंध्यान हैं । 
प्राप्त न हुई वस्तु की प्राप्ति के छिए सकल्प करता या सतत चिन्ता 
करना चौया आतंब्यान है | 
वह आर्वषध्यान अविरत, देंशसंयत ओर प्रसत्त संयत इन चार गुण- 
स्थानों में ही संभव है । 


| 


ल्‍प्० 


३२८ तत्त्वार्थ सत [ ९. १६, 


यहाँ आतध्यान के भेद और उसके स्वामी इन दो बातों का 
निरूपण है। आतिं का अर्थ है पीड़ा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्त हों- वह 
आते है। दुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हैं- अनिष्ट वस्तु का संयोग, 
इष्ट बस्तु का वियोग, प्रतिकूछ बेंदना और भोग की छाछूसा। इन कारणों 
पर से ही आतंध्यान के चार प्रकार किये गए हैं। १. जत्र अनिष्ट वस्ठ का 
संयोग हो, तब तद्भबव दुःख से व्याकुल हुआ आत्मा उसे दूर करने के लिए. 
अथात्‌ वह वस्तु अपने पास से कत्र तक दूर हो इसी के लिए जो सतत 
चिन्ता किया करता हैं यही अनिष्टसंयोग-अआर्तष्यान है। २, उक्त रीत्या 
किसी इष्ट वस्तु के चले जाने पर उसकी प्राप्ति के निमितच्त सतत चिन्ता 
करना इष्टवियोग-आतंध्यान है । ३. वेसे ही शारीरेक या मानसिक पीछा 
होने पर उसे दूर करने की व्याकुछता में चिन्ता करना रोगचिन्ता« 
आर्दध्यान है, और ४. भोगों की छाल्सा की उत्कटता के कारण अप्राप्त 
वस्तु को प्राप्त करने का तीव्र संकल्प निदान-आर्तध्यान है। 

प्रथम के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमत्ततंवत इन कुल छः 
गुणस्थानों मे उक्त ध्यान संभव है। इनमें भी इतनी विशेषता है कि 
प्रभत्तसयत गुणस्थान से निदान के अछावा तीन ही आर्तध्यान हों सकते 
हैं। ३१-१५ । 

रीद्रध्यान का निरूपण- 


हिंसा5नृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेश- 

विरतयो: । ३६। 

हिसा, असत्य, चोरी ओर विषयरक्षण के लिए. सतत चिन्ता- 
सैद्रप्यान है, वह अविरत और देशविरत में संभव है । 

प्रस्तुत सत्र में रीद्रध्यान के भेद और उसके स्वामियों का वर्णन 
है। रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आर्तध्यान की तरह ही 


जजन्‍ीीए कान 
त् 


के 


९, २७-३८ .] धर्मन्यान का निरूपण २९ 


न्प्प 


"विभाजित किये गए हैँ । जिसका चित्त क्रूर व कठोर हो वह रुठ, और 
'ऐसे आत्मा का ध्यान- रोद्र हे । हिंसा करने, शठ बोलने, चोरी करने 
ओर प्राप्त विषयों को संभाल कर रखने की दृत्ति में से कूरता व कठोरता पैंदा 
होती दे, इन्हीं के कारण से जो सतत चिन्ता हुआ करती है वह अनुक्रम 
से दिसानुबन्धी, अनतानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विपयसंरक्षणानुबन्धी 
रौद्रभ्यान कहलाता हैं। इस ध्यान के स्वामी पहले पॉच गुणस्थान वाले होंते 
हैँ ।१६। 
धर्मध्यान का निरूपण- 
आज्ञाष्पायविपाकसंखानविचयाय धममममग्रमत्तमंय- 
तस्य हु 
उपशान्तक्षीणकपाययोश्र | ३८ । 
े आज्चा, अपाय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा के निमित्त 
 एकाग्र भअनोंवृत्ति का करना घर्मत्यान है; यह अप्रमत संयत के हों 
सकता है | 
बह घर्मव्यान उपशान्तमोह और क्षीणमोंह गुणस्थानों में भी 
-संभव हैं । 
धर्मध्यान के भेद और उसके स्वामियों का यहाँ निर्देश हैं । 


. चर 


१, वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की क्‍या आज्ञा है? और केसी होन॑ 
-चाहिए?! इसकी परीक्षा करके बैसी आज्ञा का पता छगाने के लिए मनोंयोग 
देना--वदू आज्षञाविचय घर्मध्यान हैं। -२. दोषों के स्वरूप 

योग. और उनसे छुटकारा कैसे दो इसके विचारार्थ मनोंयोंग देना-- 
अपायविचय धर्मध्यान हैं । "३. अनुभव में आने वाले विपाकों में से 
“कौन-कौन सा विपाक क्रिस किस कर्म का आभारी हैं, तथा अमुक कर्म 


ज्नरे 


[20० 


२ 


0 तत्वाघ सूत्र. [ ९, ३९-४६० 
का अभुके विपाक संमच हे इनके विचारध सनोयोथ छमाना--विपाके 
क्चिय समध्यान है के के स्वरूप का विचार करने से संयोगोस 


देना---सस्थानविचय घर्मप्यान हैं! 


घर्मध्शन के स्वामियों के बारे में श्लेताग्बर अर दिगस्वर सर्तो 
को परंएस एक सी नदी है । शेतांबरीय सान्‍्यता के अनुसार उक्त दो 
सूत्रों में निर्दिष्ठ सातवें, ग्यारहर्व॑ और चारहबे गुणस्थानों में तथा 
इस कथन पर से सचित आठवें आदि बीच के दीन गुणस्थाना 
में अर्थात्‌ खातवे से लेकर बारहवे तक के छहाँ गुणस्थनों में घमष्यान 
संभव है| दिसंबर परपरा चौथे से सातवें तक के चार शुणस्यानों में 
ही धर्मध्यान की संभावना खीकार करती है। उसकी यह दलील है कि 
सम्यम्दि को ओेणी के आरम्भ के पूर्व तक ही घर्मध्यान संभव है और 
अेणी का आरंभ आठवें गुणस्थान से होने के कारण अज्ठवे आदि में यह 
ध्यान किसी प्रकार भी सभव नहीं | ३७, ३८ | 


स्वार्सी 


शुकृलध्यान का निरूपण- 
के कक ७ (९ [कक] 
ग़ुकू चाधे पूवेबिदः | ३२९। 
परे फेजलिनः । 9० | 
शु को क्र ही ९ ल् ही हे 
पथदत्वेकतल्वदितकेसश्पक्रिया प्रतिपातिव्यपरताक्रिया - 
. निवृत्तीनि । ७१ | 
टी पूवेबिदः? यह अंश्ञ प्रस्तुत सज्र का दी है और इतना सूत्र अलूम 
नहीं, एस भाष्य के टीकाकार बतलछाते हैं। दिगंबर परंपरा में भी इस 
अंश को सूत्च रूप में अलग खान नहीं दिया मया। अतः यहदोँ भी वेसे ही 
रक्‍्ख्य ६। फिर भी माप्ण पर से स्पष्ट मातम होता है कि 'प्रतेिविद; यह 
अल्य ही सूत्र ६। 


९, ४९-४६. ] ग्रुद्धयान के भेदो का स्वरूप ३०३ १ 


च्य 2 री चर बिक नी. छह कफ. 
वचार नहा हैं । इसा कारण से इन दोनों ध्यानां के नाम क्रमशः 
ध्न्स्व वे छः न 
उपकत्वावंतकंसविचार आर एकत्ववितक अविचार ऐसे रक्खें गए 


जब कोई ध्यान करने वाला पूर्वधर हो, तब पूर्बगत श्रुत के 
आधार पर, ओर जतब्र पूर्वधर न हो तब अपने में संमवित श्रुत के आधारः 
गा पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्मसझूप 
80 बी0: तर + ऐप एक देन्य में उत्पत्ति, स्थिति) शाशे, 
नूतंत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्बायों का बृव्यास्तिक 
पयावास्तिक आदि विविध नयों के द्वारा भेदप्रधान चिन्तन करता है और 
यथासंभव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप अर्थ पर से' 
दूसरे द्रव्य रूप आर्थ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अन्य 
अर्थ पर अथवा एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य पर्याय रूप अर्थ पर या 
एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य द्रव्य रूप अर्थ पर चिन्तन के लिए, 
प्रदत्त होता हैं; इसी तरह अर्थ पर से घब्द पर ओर छाव्द पर से अर्थ 
पर चिन्तनाथ प्रवृत्ति करता ढं; तथा मन आदि किसी भी एक योग को 
छोडकर अन्य योग का अव्ंत्रन अहण करता हे तब यह ध्यान प्रथक्‍त्व-- 
वितर्कसविचार कहलाता हें । कारण यह हैं कि इसमें वितर्क--श्रुतज्ञान का 
अवंत्रन छेकर किसी भी एक द्वव्य में उसके पर्यायों का भेद--प्रथक्त्व, 
विविध दृष्टियों से चिन्तन किया जाता है और श्रुतज्ञान को अव्ंबित 
करके एक अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरें शब्द पर, अर्थ पर से शब्द 
पर, शब्द पर से अर्थ पर तथा एक ये,ग पर से दूसरे योग पर संकेम--- 
संचार करना पड़ता हे | 
उक्त कथन के विपरीत जब कोई ध्यान करने वाछा अपने में 
सभवित श्रुत को आधार पर किसी मी एक ही पर्यायरूप अर्थ को लेकर 
उस पर एकत्व--अभेदप्रघान चिन्तन करता है और मन आदि तीन: 


न्‍क 


३६३४ तत्वारथ झून्न [ ९. ३१-४६. 


योगों में से किसी भी एक है योग पर अटल रदू कर 
एकत्ववितक- अब्द और अयथ के चिल्तस एवं भिन्न-मिक्ष योगों मे 
अविचार है 
सचार का परिवर्तन नहीं करता ६ तब वह ध्याव एकट्वय- 
वितर्क-अविचार कहलाता दे) कारण यह कि इसमे वितक--श्रतेज्ञान 
का अवलंबन होने पर भी एबल्व--अमेद का प्रधानतवा चिन्तन रहता 
है और अर्थ, शब्द अथवा योगो का परिवर्तन नही छोता । 
उक्त दोनों में से पहले भेदप्रधान का अस्वास दृढ़ हो जाने के शद 
रे अमेदप्रधान ध्यान वी योग्यता प्राप्त होती ६। जे 
शरीर में व्याप्त सर्पादि के जहर को मन्त्र आदि उपायों से सिर्फ इक के 
स्जगह मे ि 


५, दः के 
ह्दू्स 


/ 


व्वकर स्थापित किया जाता है; बेसे है सारे जगत 


2 बा 

री उल्ककली 
लि आ। 
4 
किम 
22 
| 


विषयों में अश्िरूप से भटकते हुए मन को ध्यान के ठारा क्रिंसी भी एक 


"विषय पर लगाकर स्थिर किया जाता हैँ। स्थिरता के डढ़ हो जाने पर जेसे 
देने से अथवा सभी ईंधन के हटा देने से अभि बुथ जाती है, वैसे ही 


उपयुक्त क्रम से एक विपय पर स्थिरता ग्राम होते ली 


ह 


8३ 
थल्स 


अन्न में मन भी 
सर्वथा शान्‍्त हो जाता है । अर्थात्‌ उसकी चंचढछता हटकर वह निष्प्रकंप 
बन जाता है, और परिणाम यह होता दे कि ज्ञान के सकछ आवरण के 
विलय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है । 


कक 


जब स्वेज्ञ भगवान योगनिरोघ के क्रम मे अन्ततः संक्ष्मशरीर योग 


... *. यह कम ऐसे माना जाता है-स्थूछकाय योग के आश्रय से वचन 
आर मन के स्थूछ योग को सूक्ष्म बनाया जाता दे, उसके बाद वचन और 
“मन + सूक्ष्म योग को अवर्ूंबित करके शरीर का स्थूछ योग सम बनाया 
-जाता है। फिर शरीर के बूट्ष्म योग को अवरूबित करके वचन और मन के 


सूक्ष्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त भे सश््मशरीर योग का 
-भी निरोध किया जात है। 


हु 


९, ४७ | सम्काइशियों की कमनिर्जस डेप 


न्श्ण 


सु 


की आश्रेव उकर दूसर बाकी के योगों दा रोक देते हैँ तब वह सक्ष्म- 
क्रेयाप्रतिपती ध्यान कहलाता हैं। कारण यह (कि उसमें 


0 


गक्षमक्रियाप्रति- कि सर 
पाती ध्यान ाद-उठ ह्थ्रास कक संसावच सूश्याक्रया हे बाकी जाती हैं, 


आर उसम से पतन होना भी संभव नहां 8 । 


जन शरीर को शास-प्रश्नास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बन्द हे जाती 

है ओर आत्मग्रदेश सर्वथा निष्प्रकप हो जाते है तब वह समुच्छिन्नक्रिया- 

निद्वाति ध्यान कहछाता है। कारण यह कि इसमें 

६23 स्थूछ या यूक्ष्म किसी किस्म को भी मानसिक, वाचिक, 

कायेक क्रिया दी नहीं होती ओर वह स्थिति बाद 

में जाती भी नहीं | इस चतुथ ध्यान के प्रभाव से सर्व आलबव और 

अन्ध का निरोध होकर शेप सर्वकर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता 

है। तीसरे और चौथे शुरू व्यान में किसी किस्म के भी श्रुतज्ञान का 
आहंबन नहीं होता; अतः वें दोनों अनाढुंबन भी कहलाते हँ |३९-४६। 


सम्यम्दश्यि की कर्मीनिर्जत का तरतमभाव-- 

सम्यग्दष्टिआ्वकविरतानन्तवियोजकद शनमो हक्षप - 

कोपशमकोपशान्तमोहश्षपकर्षीणमोंह जिनाः क्रतशो- 

उप्तरूपेययुणनिजेराः । 9७ 

सम्यर्दष्टि, आवक, विरत, अनन्तानुवान्धिवियोजक, दर्शनमोहक्षपक, 
उपशमक, उपशान्तमोंह, क्षपक, श्वीणमोह और जिन ये दस अनुक्रम से 
अपंख्ययगण निर्जरा बाले होते हैं | 

सर्व कमेत्रन्धनों का सर्वध्य क्षय ही मोक्ष है, और 
अंशतः क्षय निजंर है । इस प्रकार दोनों के लक्षणी पर विचार करने 
से स्पष्ट हो जाता दे कि निर्जता मोक्ष का पूर्वधामी अब दे। प्रत्तद शात्र 


उनका 


१५०५ 


+ 


३३६ तत्वार्थ सूत्र [ ९. ४७. 


जा 


दा 
2 
“3 


ने 


में मोक्षतत्त्व का प्रतिपादन मुख्य होने से उतकी बिछकुछ अन्नभूत निजरा 
ऊँ 


का विचार करना मी थहों उपयुक्त है । इस लिए यद्यपि संसार सकछ 
आत्माओं में कर्मनेर्जता का क्रम चादू रहता है, तो भी यहाँ सिर्फ 
विशिष्ट भात्माओं की ही कर्मनिजरा के क्रम का विचार किया गया है । 
वे विशिष्ट आत्माएँ अर्थात्‌ मोक्षाभिमुख आत्माएँ है। असली मोक्षामि- 


औे 


मुखता सम्यग्दष्टि की प्राप्ति से ही झ॒ुरू हों जाती हैं और वह जिन---सर्वेज्ञ 
अवस्था में पूरी हो जाती हे। स्थूलदृष्टि की प्राप्ति से लेकर सर्वश्ञद्शा 
तक मोक्षामिमुखता के दस विभाग किये गए, हैं; इनमें पूर्व-पूर्व की अपेक्षा 
उत्तरउत्तर विभाग में परिणाम की विश्युद्धि सविशेष होती है । परिणाम 
की विशुद्धि जितनी ही अधिक होगी उतनी दी कर्मनिर्जया मी विशेष 
टोगी। अतः प्रथम-प्रथम की अवस्था में ।जतनी कर्मनिर्जरा होती है, 
उसकी अपेक्षा ऊपर-छपर की अवस्था में परिणाम विश्वाद्धे की विशेषता 
के कारण कर्मनिजरा भी असंख्यातगुनी बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार 
बढ़ते बढ़ते अन्त भे सर्वज्ञ-अवस्था में निजेरा का प्रमाण सबसे अधिक 


2 


अ 


2 /07,/ 


8००... 


हो जाता हैं। कर्मनिर्जरा के प्रस्तुत तरतमभाव में सबसे कम निर्जरा 
सम्यग्हॉंड की ओर सबसे अधिक सर्वज्ञ की होती है। इन दस अवष्याओं 
का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है--- 

१, जिस अवस्था भ मिथ्यात्व हट कर सम्यक्त्व का आविर्भाव 
शेता हे---वह सम्यम्दष्टि | २, जिसमें अम्रत्या्यानावरण कषाय के क्षयों- 
पशस से अतल्पाज् भ विरति--त्याग प्रकट होता हे--वह आबक। 
रे. जिसमें प्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षयोपशम से सर्वाश में विरति 
यकट होती ६--वह विरत । ४, जिसमें अनन्तानुबन्धी कषाय के क्षय 
करने योग्य विशुद्धि प्रकद होती है--बह अनन्तवियों जक । ५० जिसमें 
दर्जनमोह को क्षय करने योग्य विश्वुद्धि प्रकट होती है-वह दर्शनमोहक्षपक । 


४75 “या निग्नन्थ के भेद ह 


नए 


छ 


९. जिस अवस्था से सोह की शेष प्रकृतियों का उपशम चाढू हो वह 
शमभक है ला का हि 

उपशमक हूं। ७, जिसमें उपशम पूर्ण हो चुका हो वह उपशान्तमोह है । 

८ हद 


" जिसमें मोह की शेप प्रकृतियों का क्षय चादू हो वह क्षपक है । 
5 ०. पू ( /&७ किम्ये बिक ] बिक 87 5९ 
3. जिसमे क्षय पूण सिद्ध हो चुका हो वह क्षीणमोह हैं। १०, जिसमे 


निर्गन्थ के भेद- 
पुलाकबकुशकु्शीलनि ग्रन्थस्नातका निग्नेन्था: | ४७८ । 





पुछाक, बकुश, कुशीछू, निर्ग्नरथ ओर स्नातक ये पॉच प्रकार के 
निम्नन्थ हैं । 
निर्नन्थ शब्द का तात््विक--निश्चवनय सिद्ध अर्थ अछग है, और 


व्यावहारिक---साप्रदायिक अर्थ अहूग है। इन दोनों अर्थों के एकीकरण “ 

को ही यहाँ निम्नन्थ सामान्य मानकर उसी के पाँच वर्ग करके पाँच भेद 

दरसाये गए, हैं । निर्मनन्‍्ध वह जिसमें रागद्वप की गॉठ ब्रिछकुछ ही न रहे । 

यही निर््रन्य शब्द का तात्तविक अर्थ हैं। और जो अपूर्ण होने पर भी उक्त 
बे 6 6 


तात्विक निग्रन्थता का उम्मीदवार हो अर्थात्‌ भविष्य में ,बेसी स्थिति आाप्त 


रे कई. 


करना चाहता हो वह व्यावद्यारिक निर्ग्रन्थ हैं| पॉच भेदों में से प्रथम 
तीन व्यावहारिक और बाकी दो तात्तिक हैं। इन पाँज्न भेदों का 


स्वरूप इस प्रकार हैं--- 

१. मूलगुण तथा उत्तरगुण भे परिपूर्णता प्राप्त न करते भी वीतराग 
प्रणेत आगस से कभी अल्थिर न होनेवाल्य पुल्मक निर्ग्नन्थ है । २. जो 
शरीर ओर उपकरण के संस्कारों का अनुसरण करता हों, सिद्धि तथा 
कीति चाहता हो, मुखशील हो, अविविक्त--सर्सग परिवार वाल्य और 
छेद--चारित्र पर्याय की हानि, तथा झबर अतिचार दोषों से युक्त हो 
बह चकुश है । ३. कुझील के दो भेदों में से जो दइन्द्रियों का ववर्ती 


र2 तत्त्वार्थ यूत्र | 


होने से किप्ती तरह की उत्तरगु्णों की विरशाधना करने के साथ प्रद्डत्ति करता 
हों वह प्रतिंसेवना कुशील है ओर जो तीत्र कषाय के कभी वश ने हांकर 
सिर्फ मन्द कषाय के कदाचित्‌ वशीभूत हो जाय वह कपाय कुशाल हें । 
४, जिसमें सर्वश्ञता न होने पर भी रागद्रेप का अत्यन्त अमाव हों ओर 
अन्तर्मुहू्त जितने समय के बाद ही सबशता प्रकट होनेवाली हों वह 


निग्नन्ध हैं। ५. जिसमें सबश्ञता प्रकट ही छुकी हो वह स्नातक हे ।४८। 


आठ बातो द्वारा निरमन्‍धी की विशेष विचारणा- 


संयमश्रतप्रतिसेवनातीथेलिडलेश्योपपातखानविकल्पतः 
साध्या! ॥ ४९ ॥। 
संयम, श्रुत, प्रतिसिवना, तीर्थ, लि, लेश्या। उपपात ओर स्थान 
से ये निम्नेन्थ विचारने योग्य हैं | 
पहले जिन पाच निम्नन्थी का वर्णन किया गया है, उनके। विशेष 
स्वरूप जानने के लिए यहाँ आठ बातों को लेकर हरएक का पाच निगप्रेन्यों 
के साथ कितना-कितना संत्रंध है, यही विचार किया गया है; जेसे--- 
सामायेक आदि पांच संयमों में से सामायिक और छेदोपस्था- 
पनीय--इन दो संयमों में पुछाक, बकुश और प्रतिसेवनाकु्शाल ये तीन 
निश्नन्थ होते है; कषायकुशील उक्त दो और परिद्यार विश्वद्धि 
तथा सूक्ष्म संपराय--इन चार संयमों मे वर्तमान होता है। 
निग्रन्थ और स्नातक ये दोनों एक मात्र यथारूयात संयमवाले होते हैं । 
पुछाक, बकुश, और प्रतिसेवनाकुशीछ इन तीनों का उत्कृष्ट श्रुतपू्ण 
दशपूब ओर कषायकुशील एवं निर्भन्‍्थ का उत्कृष्ट श्रुत चतुर्दश 
पृ होता हैं; जघन्य श्रुत पुछाक का आओ आचार वस्तु और बकुश 


१९. इस नास का एक नोवें पूव में तीसरा प्रकरण है, वहीं यहाँ 
लेना चाहिए | 


के भेद 


१, संयम 


२, श्रत॒ 


््ज 
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'कुशील एवं निम्नन्थ का अष्ठ प्रवचन माता (पँच समिति और तीन गुप्ति) 
अमाण होता है; स्नातक सर्वज्ञ होने से श्रुत रहित ही होता हैं । 

पुछाक पाँच महात्रत और रात्िमोजनविर्मण इन छहाँ में से किसी 
भी त्रत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण खंडन करने वाला होता 
है। कितने ही आचार्य पुछाक को चतुर्थ ब्रत का ही 
विराघक मानते है! बकुश दो प्रकार के होते है-- 
उपकरणबकुश और शरीस्बकुश | जो उपकरण में 
आसक्त होने के कारण नाना तरह के कीमती और अनेक विशेषता युक्त 
उपकरण चाहता है तथा संग्रह करता है और नित्य ही उनका संस्‍्कार--- 
सुज्नावठ करता रहता है वह उपकरणबकुश है । जो शरीर में आसक्त होने 
के कारण उसकी शौमा के निमित्त उछका संझूकार करता रहता है. वह 
जारीरबकुश हे । प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणों की विराधना न करके उत्तरगुणों 
की कुछ विराधना करता है। कपायकुशील, नि्नन्धथ और स्नातक इनके 
तो विराधना हांती ही नहीं। 

पाँचों निर्ग्य सभी तीर्थकरों के शासन में होते हैं । किन्हीं का 
मानना हे कि पुठाक, बकुश और पतिसेब्ननाकुशील ये 


श तीन तार्थ में नित्य होते हें और बाकी के कषावकुर्शाल आदि 
(६ शासन ) ८ एी (5. ०. अं च 


| 
तीये भे भी होते हैं ओर अतीय में भी । 
०७ गष कप भ्र 
लिड्न (चिह ) द्रव्य और भाव ऐसे दो अ्रकार का होता हैं । 


है. पर 4 


चारित्रगुण भावालिज्न है ओर विशिष्ट वेश आदि वाह्यस्वहूप 
5 डिज्ध वउ्यलिद्र है। पॉनचों निर्मथों में मावलिंड अवश्य होता हैं; 


३. ग्रतिसेवना 
( विराघना ). 


कर्ज रे का 


परन्तु व्रव्यल्ज्ञि तो सब में हों भी सकता है और नहीं भी । 
०] [३] कप ले >>. ०] हि 
पुलाक में पिछली तेजः, पद्म ओर थ्क्क ये तीन लेश्याएँ होंदी*ह | 


नमन <ू. ० न ० 0 35 5 
चकुग और प्रतिसिवनाकुशील में छहों लेम्वाएँ होती है। कषायकुशालि 


पु 


ब्ट्णि 
टु 

एः 

ब्ट्छ 


तच्वाथ सूत्र 


हि 
७९ 
६० 


यदि परिदारविशुद्धि चारित्र वाला हों, तब तो तेज. आदि 
६. लेम्या अक्त तीन छेब्याएँ होती हैं और यदि सूक्ष्म संपराय चारित्र 
वाला हो तब एक शुक्ल ही होती है । निर्मन्य ओर स्नातक में एक शुक्ल ही 
होती है। पर स्नातक में जो अयोगी होता है वह अलेश्य ही होता है । 
पुलाक आदि चार निम्नन्थों का जघन्य उपपात सोधर्मकेल्प में 
पल्योपमप्तथवत्व” स्थिति वाले देवों में होता हैं; पुछाक का उत्कृष्ट उपपातः 
सहस्नास्कत्प में बीस सागरोपम की स्थिति मे होता है । 
बकुश आर प्रतिसिवना कुशीछ का उन्क्ृष्ट उपपात आरण 
और अच्युत कल्प मे ब्राईस सागरोपम की स्थिति में होता' 
कधायकुर्शाल ओर निर्नन्थ का उत्कृष्ट उपपात सर्वार्थसिद्धि विमान मे 
है । 
कषाय का निग्नह तथा योग का निग्नह ही संयम है| संयम 
सभी का सवंदा एक समान नहीं हो सकता, कष्राय ओर योग के निग्नह 
विघषयक तारतम्य के” अनुसार ही संबम में भी तरतम- 
भाव होता है। कम से कम जो तिग्नह सबमकोटि में 
गिना जाता है, वहाँ से छेकर संपूर्ण निम्रहरूप संयम 
तक निग्नह की तीव्रता, मन्दता की विविधता के कारण संयम के 
असंख्यातप्रकार होते ६ । वे सभी प्रकार (भेद ) संयमस्थान कहलाते हें | 
इनसे जहाँतक कषाय का छेशमान्र भी संबन्ध हों, वहाँ तक के संयमस्थान 
कपायानाभत्तक आर उसके वाद के सिफ यांगनिमित्तक समझने चाहिए । 
योग के सबया निरोध हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे अन्तिम 
संयमस्थान समझना चाहिए, जैसे जैसे पूर्व-पूर्ववर्ती संयमस्थान होगा, वैसे-वैसे 


७, उपपात 
उद्पात्तेस्थान) 


*3 


८५ हक 0 4 ॥2७ै ० हर ८ 


च््‌ 
हर 
तेतीस सागरापम का सस्थात से हाता है । स्नातक का ता नवाण 


८ स्थान (संयम 
के स्थान-प्रकार ) 


१, दिगबर ग्रन्थ चार लेश््याओं का कथन करते है | 
२, दिगवर ग्रन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उलछेख करते है | 


८ 0 कर ८6 6७ ». 


0 02 | निग्नन्थों की विशेष विचारणा .. ४१ 


छा #5 का 


ऋआपायिक परिणति विशेष ओर जेसे जैसे ऊपर का संयमस्थान होंगा, बेस 
बेसे कापायिक भाव भी कम होगा, इसीलिए. ऊपर-ऊपर के संयमस्थानों का 
मतलब अधिक से अधिक विशुद्धि वाले स्थान समझना चाहिए । और 
सिफ योग निमित्तक संयमस्थानों से निष्कपायवत्त्व रूप विशुद्धि समान होने 
'यर भी जेसे-जेसे योगनिरोध न्यूनाधिक होता दे, वेसे-बेसे स्थिरता भी 
न्यूनाथिक होती -है; बोगनिरोध की विविधता के कारण स्थिरता भी विविध 
अकार की होती हे अर्थात्‌ केबल योगनिमित्तक संयमत्यान भी असंख्यात 
प्रकार के बनते हैं। अन्तिम संयमस्थान जिसमें परम प्रक्नष्ट विज्लुद्धि और 


वन 
कंता हू । 


/ 


4 


परम प्रक्ृष्ट स्थिरता होती हे-ऐसा तो एक हीं हें 


८4 


उक्त प्रकार के संबमस्यानों में से सबसे जघन्यम्धान पुछाक और 


विद 


नककषायकुशील के होते हैं। ये दोनों असंख्यात संयमस्थानों तक साथ ही 

हैं, उसके बाद पुछाक रुक जाता है. परन्खु कषायकुशील 
अकेला ही उसके बाद भी असख्यात स्थानों तक चढ़ता जाता है । 
'तत्पम्चात्‌ असंख्यात संयमस्थानों तक कपायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील और 
त्रकुश एक साथ बढ़ते जाते हैं; उसके बाद बकुश रुक जाता है, उसके 
'बाद असंख्यात स्थानों तक चढ़ करके प्रतिसिवनाकुशीर भी रुक जाता हैं 
ओर तत्पश्चात्‌ असंख्यात स्थानों तक चढ़ कर कषायकुर्शाल रुक जाता है। 
तदनन्तर अकष्राय अर्थात्‌ केवल योगनिमित्तक संयमस्थान आते हैं, जिन्हें 
नि्नन्थ ग्रात्त करता दे, वह भी उसी प्रकार असंख्यात स्थानों का सेवन 
करके रुक जाता है । सबके बाद एक ही अन्तिम सर्वोपरि, विछुड और 
पध्थिर संयम आता है, जिसका सेवन करके स्तावक निवाण प्राप्त, करता हे । 
जक्त स्वीन असंख्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक मे पूर्व की अपेक्षा 
चाद के स्थान की शुद्धि अनन्तानन्त गुनी मानी गई हैं । ४९ । 





दसवा अध्याय 


नौवें अध्याय में संवर ओर निर्जरा का निरूपण दो चुका अब' 
अन्तिम मीक्षतत््व का निरूपण द्वी इस अध्याय में किया गया है। 
केवल्य की उत्पत्ति के हेतु- 
कार 8 43० 3 
साहक्षयाउज्लानदशनावरणान्तराय क्षयात्र केत्रलम्‌ | १। 
मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय के क्षय 
से केबल प्रकट होता है । 


३9०० 


मोक्ष प्राप्त होने से पहले केबलू-उपयोग ( सर्वश्त््व, सर्वदर्शित्त्व ) 
की उत्पत्ति जैसशासन में अनिवार्य मानी गई है। इसीलिए मोक्ष के स्वरूप 
का वर्णन करते समय केवल-ठप्रयोग किन कारणों से उद्भूत होता ६, यह 
बात यहाँ पहले ही बतलछा दी गई है। प्रतिबन्धक कर्म के नाभ हो 
जाने से सहज चेतना के निरावरण हीं जानें के कारण केवल-उपयोग 
का आविभाव होता हैं। वे प्रतिबन्धक कर्म चार है, जिनमें से प्रथम 
माह हा कण हांता ह आर तदनन्तर अन्तमुंदुत बाद दवा बाका के ज्ञाना+ 
रणीय, दशनावरणीय ओर अग्वराय इन तीन कर्मों का क्षय होता है । 
मोह सबसे अधिक चलवान है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कर्मों 
का नाश छाबय हाता है। केवरुलठपर्यसींग का मत्तलब्र हू सामान्य ओऑरः 
विशेष-दोनों प्रकार का संपूण बोध । यहीं स्थिति सब 


बेशत्व और स्वृद-- 
शित्त्वकी है। १ । 
कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण और सोश्ष का स्व॒रूप- 
वन्धहेत्वभावनिजेराभ्याम्‌ | २ । 
कत्खकर्मक्षयों मोशूः । ३ । 


४०, ४. ] मोक्ष के कारणों का कथन ३७४३ 


. . ऑन्‍्धदेदुओं के अभाव ओर निजरा से कर्मों का आत्यन्तिक क्षय 
होता है । 

संपूर्ण कर्मों -का क्षय होना ही मोक्ष हैं । 

एक बार बंधा हुआ कर्म कभी न कभी तो क्षय को प्राप्त होता ही 
है; पर बैसे कर्म का बंधन फिर संभव हो अथवा उप्त किस्म का कोई कर्म 
अमी शेष हों तो ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा 
नहीं कह्य जा सकता | आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूवंबद्ध कर्म का और 
नवीन कर्म के बाँधने की योग्यवा का अमाव। मो की स्थिति कर्म के 
आत्यन्तिक क्षय के-बिना कदापि संमव नहीं, इसीलिए, ऐसे आत्यन्तिक 
क्षय के कारण यहों बतल्माए हैं। वे दो हैं : बन्धहंतुओं का अभाव और 
निर्जाा । बन्धदेंतुओं का अमाव हो जाने से नवीनकर्म बेंधने से रुक जाते 
हैं, और पहले बेंघे हुए. कर्मों का निर्जरा से अभाव द्ोता है। बन्धडतु 
मिथ्याद्शन आदि पॉच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका 
उनका यथायोग्य संबर द्वारा अभाव हो सकता है और तप, ध्यान आद 
द्वारा निर्जरा भी सिद्ध द्वोती है 

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने 
से बीतरागत््व और सर्वज्षत्व प्रकट होते $, एसा होने पर भी उच् समय 
बेदनीय आदि चार कम बहुत ही विरछ रूप मं शेष्र रहते है, िसल माल 
नहीं होता । इसीलिए तो इन शेंष रहे हुए. बिरल कंमों का क्षय भी 
आवश्यक है। जब यैंह क्षय होता है, तमी संपूर्ण कर्मा का अभाव शंकर 
जन्म-मरण का चक्र चन्‍द पड़ जाता है। यही मोक्ष है । २, ३ | 


॥/१ 


अन्य कारणों का कंथन- 
ओपशमिकादिभव्यत्वाभांवाचान्यत्र केवट्सम्यक्त्वज्ञा- 
नदशनसिद्धत्वेम्यः | ४ ! 


नया 
०<्‌ 
५्<्‌ 


तट रु #न ्‌ जे 
चाय दल [१०, £« 


आयिकसम्यक्त्व, क्षायिकजान, शायिकदशन आर नद्धच्य के स्वाद 
ओपश्षमिक आदि भावों तथा भच्चच्च के अभाव से मोक्ष प्रकट धाता ? | 


किक. 


पोदलिक कर्म के आल्वन्तिक नाग की तरह उस ऋम के साथ 


सापेक्ष ऐसे कितने ही भावों का नाश भा मोक्षप्राप्ति के पटल आवध्यक् 
होता है। इसीसे यहाँ वेसे भावों के साथ का मोश्ष के कारण हुप से 
कथन है। ऐरे 


| ऐसे भाव मुख्य चार ६ - ओऑपशामिक, ज्ञायोपशमिक, आोदबिक 
के रू 


और पारिणामिक ! ओपझामिक आदे पहले तीन प्रकार के तो दरएक 
भाव सर्वया नष्ट होते ही 6, पर पारिणामिकभाव के जरे मे यह एकान्त 


क ०9... के. चर 


नहां ह। पारणासक भावा में ससफक भवन्‍्यच्त का दा 


ल्प 
दा 
शी 
न 
£0 
सन्क 
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न 
का नहीं। क्योंकि जावित्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव 
सोक्ष अवस्था में मी रहते हू । क्षायिकभाव करमंसापेक्ष दे सही, फिर भी 
उसका अमाव मोक्ष में नहीं होता । यही बतछाने के लिए यूत्र में क्षायिक 


सम्यक्त्व आदि भावों के अतिरिक्त दूसरे मावोी के नाथ को मोल का कारणभृत 


क, 4:34 


कहा हैं। यद्यपि सूत्र में क्षायिकवीय, क्षायिकचारित्र ओर क्ायिकछुख 
आदि भावों का वजन क्षायिकसम्यक्व आदे की तरह नहीं किया, तो भी 
सिद्धत्व के अथ से इन सभी भावों का समावेश कर लेने के कारण इन 


सावा का वज्नन भीं समझ लेना चाहए | ४। 
मुक्तजीव का मोक्ष के बाद ही तुरन्त होने वाला ऋार्य- 
न्त्रमध्चे गर पी 

तदनन्तरमूध्ये गच्छत्या लोकान्तात्‌ | ५ | 

+' पू' ( जे के ३ ७ [कप हम 

सपूण कमा के क्षय होने के बाद तुरन्त ही मुक्तजीव छोक के अन्त 
तक ऊँचा जाता है । ५। 

+ ४ रे हि च बोर हाथ श् श्र बच 

संपूण कम आर तदाश्नित औपश्मिक आदि भावों का नाथ होते 
ही तुरन्त एक साथ एक समय में तीन कार्य होते है 


४ शरीर का वियोग, 
क्ेभ्यमान गति और लोकान्त-प्राप्ति। ५ | 


2०, 5. ] सिध्यमान गान के हें ३४८ 


सिव्यमान गति के हेंतु- 
पूवप्रयोगाद्सड्रत्वाद्वन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च 
तहतिः | ६ । 
पर्व प्रयोग से, संग के अभाव से, बन्‍्धन इृटने से ओर वैसी गति 
के परिणाम से मुक्तजीव ऊँचा जाता है । 


ञ् 


है. 


जीव कर्मों से छठते ही फोरन गति करता हैं 
गति भी छँची ओर वह भी छोक के अन्त तक ढई 
नहीं-ऐसी शास्त्रीय मान्यता है । यहां प्रश्न उठता 
आदि पौदलिक पदार्थों की मदद के बिना अमूत जीव गति केसे 
सकता है ! और करता दे वो ऊर्ध्वगति ही क्यो, अधांगति या 
गति क्यों नहीं ! इन प्रदनों के उत्तर यहाँ दिये गए है । 

जीवद्व्य स्वभाव से ही पुद्दलव्य की तरह गतिशीछ है। दोनों 


[रा 


में अन्तर इतना ही दे कि पुद्दछ स्वभाव से अधोगतिशील और जात 
स्वभाव से ऊर्ध्वगतिशील है । जब जीव गति न करें अथवा नीच वा तिर्छी 
दिज्या में गति करें, तब्र ऐसा समझना चाहिए कि वह अन्य अदिवन्यक द्ू 
के संग के कारण या के बन्धन के कारण ही एसा हता | ऐसा द्रव्य कम 
है। जब कर्मसंग छटठा और उसके बन्धन हटे तब कोई प्रतित्रन्धक ता हइ॒गा 
ही नहीं, अतः मुक्तजीव को अपने स्वभावाचुसार ऊध्वगति करन का है 
मिलता है | इस प्रढंग में पूर्वप्रयोग निमित्त बनता है अथातू उठ 
निमित्त से मुक्तजीव ऊर्ध्वगति करता दें । पूवप्रयोग की मतलत पूर्वबद्ध 
कर्म के छठ जाने के बाद भी उससे प्राप्त वेंग-आविश । जप कु हाः से 
डंडे द्वारा घूमा हुआ चाक डंडे ओर हाथ के हटा छत हक 
मिले हुए वेग के बल से वेगानुसार घूमता रहता हे, वैसे ही कमगुक्त जीव 
भी पर्व कर्म से प्राप आवेश के कारण अपने स्वभावादुठआार ऊध्वंगति ही 
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हक 
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करता ह। इसकी ऊध्वंगति छोक के अन्त से आगे नहीं होती, दरसंका 
कारण यह है कि वहीं धर्मास्तिकाय का अभाव ही है। प्रतिदत्घक कर्मे- 
द्रव्य के इट जाने से जीव की उ्वंगति कैसे सुकर हो जाती है, इस बात 


पक 


को समझाने के लिए तुम्बे का और एरंड के बीज का उदाहरण दिया 


गया है। अमैक लेपीं से युक्त तुंबा पानी में पडा रहता हे, परन्ठु छेपों के 
हटते ही वह स्वमाव से पानी के ऊपर तेर आता है। कोश्च-फर्ली में रह 
हुआ एरंड बीज फली के टूटते ही छटक कर उपर ऊठता है इसी तरह कर्म 


र 
चन्धन के दूर होते ही जीव भी ऊ्वेगामी बनता है 


६। 

बारह बाते द्वारा सिद्धों की विशेष विचारणा- 
प्ेत्रकालगतिलिड्तीयेचारित्रप्रत्येकबुद्धन्ो धितन्ञानावगा- 
हनान्तरसख्यारपबहुत्वत; साध्या; | ७ | 


जेन्र, काल, गति, लिड्ड, तीय, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, 
अवगाहना, अन्तर, संख्या, अल्प-बहुत्व इन बारह जातों द्वारा सिद्ध जीवों 
का विचार करता चाहिए । 


हे 


4. 


/ाकत्यू 


सिद्ध जीवों का स्वरूप विश्वेष रूप से जानने के लिए यहाँ चारह 
जशततों का निर्देश किया गया है। इनमें से प्रत्येक वात के आधार पर सिंडों 
के स्वरूप का विचार करना है पि सिद्ध हुए सभी जींबों में गाति, लिन 


आदि सासारक भावों के न रहने से कीई खास प्रकार का भेद नहीं 
रहता: फिर भी मूतकाल की दृष्टि से उनमें भी भेद की कल्पना और 
विचार करं सकते हैं। यहों क्षेत्र आदि जिन बारह बातों को लेकर 
वित्ारणा करनी है, उनमे से प्रत्येक के बारे में यथासंभव भूत और 
वतमान् ह्ाष्ट का छायू करके ही विचारणा करनी चाहिए । जो निग्न 
अनुसार हैं--- 


40) बन कि 
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वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक ही 
रिद्गक्षेत्र अर्थात्‌ आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है । भूत भाव की दृष्टि से 
इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है; क्योंकि जन्म दृष्टि से पंद्रह में से 
पा मिन्न भिन्न कर्मभूमियों में से कितनेक सिद्ध द्वोते हैं 
4, ध्न्नन्त्थान हि ९ रे ण ३ के. की हा. 
हृ पक्षेत्र 
वे जगह. और पहरण दृष्टि से समग्र मानुपक्षेत्र में से सिद्धि प्रा 


4६ ९ 3 
की जा सकता ६ | 


वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई छोकिक कारूचक्र नहीं, क्योंकि 
एक ईी समय में सिद्ध होते हैं। भूत-दृष्टि से जन्म 
छ-अवसापणी | 
[से अवसापिणी, उत्सपिणी तथा अनवस 
आदि लौकिक काछ कक ; 
पणी, अनुत्सपिणी में जन्मे हुए सिद्ध हींते है । इसी 
प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिंड हते है । 


| ७. औ भूः | 
वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। भूत ईरईडि से 
हे की ध्ज 


ध् ४. 
यादि अन्तिम भाव को लेकुर विचार करें तो मनुष्यगांति मं व आर अन्तिम: 
से पहले के भाव को लेकर विचार करें, तत्र तो चारों गतियां 
हल सच आज र ड 
में से सिद्ध हो सकते दे । 


अब चसिद्ठ को कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार वर्तमान 
हैं। भूतदृष्टि से ल्री, पुरुष, नडुतक इन 


फ्भे 
तय 
23४ 
थि 
0५ 
शभ 


तीनों वेदों में से सिद्ध बन सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार 

तमान दृष्टि से डु होते है, भूतदाड्टि से यदि 
भावालिड अथीत्‌ आन्तरिक यॉग्यता को छेकर विचार करें तो स्वलिज्ञ- 
वीतरागता से ही सिद्ध हीते हैं; आर द्रत्यलित्न को “ लेकर विचार करे तो 
स्वलिह-जैनलिह्न, परलिव्न-जनेतर पन्‍्थ का लिख और णहस्थलिज् इन 
| 


2 
| 


$ ०] डक. ्ख ७०] 


तीनों लिक्लों मे सिद्ध हों सकते 


#गा 
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कोई तीर्थंकर रूप मे ओर कोई अतीथकर रुप से सिद्ध दते दें । 
अतीर्शकर में कोई तीर्थ चाद्य हों तण, और कोड तौथ चादर 
धन ती4 कि ४. ॥ ७ स्थ 
पर्व नहों तब भी सिद्ध होते दें । 


वर्तमान दष्ट से सिद्ध होने वाले न तो चारित्री ही तोेते ह और न 
अचारेत्री | मूतदृष्टि से यदि अन्तिम समय को लें तब तो यथाख्यातचारि्री 
ही सिद्ध होते है; और उसके पहले समय को लें तो तीन 
चार तथा पॉच चारित्रों से सिद्ध होते हू । सामाय्रिक, 
सूक्ष्मसपराय ओर यथाख्यात ये तीन अथवा छेदोंपस्थापनीय, सृक्ष्मसंपराय 
ओर यथारुयात ये तीन; सामायिक, पार्टिग्विश्वुद्धि, सूक्ष्संपराय और 
यथार्यात ये चार; एवं सामायिक, छेदोपस्थपनीय, परिहारविश्युद्धि, सूध्म 
संपराय और यथाख्यात ये पॉच चारित्र समझने चाहिए | 


50 


६, चारित्र 
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प्रद्मयेकबोंधित और बुद्धब्नोषित दोनों सिद्ध होते है। जो किसी 

उपदेश प्रिना अपनी ज्ञान-शाक्ति से ही बोध पाकर सिद्ध दोते ४8, ऐसे 

स्वयंबुद्ध दो प्रकार के हं--एक तो अरिहंत और 

अल गज कब घित दूसरे आरिदंत भिन्न, जो कि किसी एकाध बाह्य 

आर बुद्धबोवित नीमत्त स वराग्य आर जान पाकर [संद्ध होते € । 

ये दोनों प्रत्येक्बरोधित कहलाते हें। जो दूसरे 

शाती से उपदेश पाकर सिद्ध बनते है वे बुद्धबोंधित हें। इनमें भी कोई 

 दूसरें को बोध प्राप्त करनेवाले होते है और कोई सिर्फ आत््म-कल्याण 
साधक होते है । 


तट 


वतमान दृष्टि से सिफ केवरूज्ञान वाले ही सिद्ध होते हे । भूतह 
सजी 


७. 


से दा, तीन, चाः ज्ञानवाले भी रि 
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शत; तीन अर्थात्‌ मति, श्रुव, अबबि ,अथवा मति, श्रुत; 
८ जांच झा न सु ञ (ः कम ञअ ४ |] 
और मनः्पर्याय; चार अर्थात्‌ मति, श्रुव, अवधि और: 
सनःपर्योव | 


जप्॒न्य अंगुल्पृथक्त्वद्दीन सात हाथ और उत्कृष्ट पाँच सो धनुप के 


गई 


_. . ऊपर धघनुपश्टयक्त जितनी अवगाहना में सेधि 
हों सकते हैं, यह तो मूतदृष्टि से कहा हं। 


क्र 


वर्तमान दृष्टि से कहना हों वों जिस अबगाहना में से सिद्ध हुआ हो 


उसीक्ी दो तृतीयाश अवगाहना कहनी चाहिए, । 


केसी एक के सिद्ध बनने के बाद तुरन्त ही जब दूसरा सिद्ध होता 


हि: भर 


2] किक 


हैं तों उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं। जबन्य दो समय ओर उत्कृष्ट आाठ <## 
समय तक निरन्तर सिद्धि चाद रहता हैं। जेब 


उसच्त्र- पु तर 

१०. अन्तर स्द्धि के बाद अमुक समय बीत जान पर सिद्ध होता हैं, तः 
व्यवधान हक आम 
वह सान्‍तर सिद्ध कहलाता ह। दानों के बीच को [सा 


का अन्तर जघन्य एक समय आर उत्कृष्ट छः मास का हाता हर । 


एक समय में जघन्य एक्र और उन्कृष्ट एक सो आठ सिद्ध 


4१, 
>॥/ 
43 ँ 6 


रद 
बे ० ४५ 5 ह 
श्षत्र आदि जिन ग्यारह बातों को डेकर विचार किया गया ह- 
उनमें से हरएक के बारे में सभाव्य मेंदों की परत्पर में न्यूनाधिकता का 
|. भर बज 
अचार करना यही अल्पबहुत्व विचारणा है ' जेंसे- 


33 अंक त्नप्ति सहरण सिद्ध की अपका जन्मसिद्ध सख्यात 
न्यूनाधिकता 


हशय। 


्र / 


पे 


गुणाधिक होते हैं । एवं ऊर्ध्व्योक सिद्ध सबसे थीड 
रतिरयस्लीक सिद्ध 


४. 


होते हैं, अधोल्ोक सिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिक्त भ 
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उनसे मी संख्यात गुणाधिक होते हैं । सप्ुद्गसिद्ध सबसे थोड़े होते ४ और 
हीपसिद्ध उनसे संख्यात गुणाधिक होते हैँ । इसी तरह काल आदि प्रत्यक 
बात को लेकर भी अल्पबहुत्व का विचार किया गया दे, जो कि विशेष 
पजिज्ञासुओं को मुल गअन्यथों में से जान लेना चाहिए | ७ । 
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है; झ््प ऱँ का ब दा ब्लू हे के हम कशनक है। 
पधनदु्झाणधान [ज्तिशार ) 


के हु 
कर 


ज. # रह 


ब्य्से ४ ब्रा 4:75 १ 
यजमध्य सप) 
श् हद मर 
संबद्धापन साहा।र रंहासेंगें २०० 


जे 


चनाहार (देव ) १४ 
| घगंणा २५२ 
चण 


न पाल 


2।($ 


4६८८० 
+माोमदार्म २८७, 


>क 
8 


दा. शा 
' चततना (काल की पयाय) ६८५ 
चचेमास 
--अवधिजञान ४१ 
तय ३०६ 


पारिभाषिक शह-कोश 


चर्षघर (पवत) १२८ 
चलय १२७ 
चस्त्‌ 
--द्वव्यपर्याय रूप २७ 
--उत्पाद व्यय ध्रीव्यात्मक हैं 
१९५५ 
चहि (छोकान्तिक) १५६ 
-++का स्थान १५६ 
बराग्योग 
>--को स्वरूप २१४ 
चाचना ३२२ 
चातकुमार ६४३ 
>+का चिह्न १४५ 
चामन (संस्थान) २९९ 
चालुकाप्रभा ११७ 
--विवरण के लिये देखो धमप्रभा 
चासिष्ट (इन्द्र) १४० 
चासेंदव ११४ 
विकल्प्पशुण (चेतनादि) २०८ 
विक्रिया ११८ 
चविदग्रह गति ९० 
विध्त (देव) १४६ 
पिप्लकरण २२८ 
--अन्तराय का वन्धहेंतु २३७ 
विद्वय ३२९ 
विचार ३३१, ३३२ 
पविद्यारदशा २८१ 
विचिकित्सा २६६, २5७ 


विजय (सख्र्ग) १४४ 

-में उत्कृष्ट स्थिति १६० 
विज्ञान 

“+की मंद ३०५ 
बवितक ३३१, ३३३, ३३४ 
बितत (शब्द) १८७ 
विदारण क्रिया २२० 
विदेहवष १२८ 
विद्युत्कुमार १४३ 

--का चिन्ह १४५ 
विधान १२, १३ 
विनय (तप) ३१८, ३१९ 

--और बैयावृत्य में अन्तर ३१५ 

--के चार भेद ३२१ 
विनय सम्पन्नता २२८, २३५ 
विनायक (देव) १४६ 
विपर्ययज्ञाल ४८ 

--के तीन प्रकार ४८ 
विपाक २९३ 

“शुभ और अशुभ २९७ 
विपाक विचय ( धर्मेध्यान ) 


३२५, ३३० 
विपाक्रोदय ७० 
विपुलमति ४२ 
---और ऋतजमति में अन्तर ४२ 
विप्रयोग ३२७ 


विभड्जज्लान ( अवधिक्षान ) ४५ 
बिरत (सम्यग्द्रष्टि) ३१५,३३६ 


डे१४ 


पविरति २४० 
परविरुद्धराज्यातिक्रम (अतिचार) 
२६९, २७२ 
विधिक्तशय्यासन ३१८, ३१९ 
पबश्वावज़ु ( देव) १४५ 
वेषय ४४ 
“मति और श्रुत का ४४ 
>-मति और श्रुत का स्नंद्र 5 
-+अवधि का ४५ 
“मन पर्यय का ४६ 
--कैवलज्ञान का ४६ 
पिषयलंरक्षणाजु बन्धी (रो 
ध्यान ) ३२५९ 
विष्कश्स ( खोड़ाई ) १२७ 


य४ ० 


विखेबाद 
एविख्वाद्न । अल अक 
““जशुभनाम कर्म का वन्चहेतु 
२२८ 
९ 
पबेलदुश (बन्च) २०४ 
विलगे २७२ 
विद्योगति ( नामकऋर्म ) २८७, 
१ र्‌ ७५०७ 
भशस्तत्त २०८ 


“-अंप्रशस्त २९९ 
सीतरागत्व ३४३ 
चीये २२१ 

“के सूद ३०५ 
यीयोन्‍्तराय ३४३ 


तत्वाथयृत्र का 


48० 


ह् 


मी उत्हष्ट रिथिति २६ 
“>की जधन्य स्थिति ५२ 
2१ परोपह ३११ 


क५ प्‌ 
चदानत दशाल ६८, १६८ 


कर 


हु 

(५ 
ध् 
हि 


किन गे 


क्रिय (शरीर) १५००, १०२, २५८ 
“>-जन्मसिद्ध और कुन्रिम $०९ 
--विशेष विवरण के लिये देखो 

ओऔदारिक् 
वेकिय अंगोपांग २९८ 
जी बइन आओ 
चाक्रयलूाव्धि १०७ 

“कत्रिम बेक्रिय का कारण १०९ 

““केंग मनुप्यो और तिर्यचों में 
सभव १०५९ 
हि रे 
चेजयन्त (स्व॒गें) १४४ 
“में उत्कृष्ट स्थिति १६० 
च् | 
चंदधेस्यं २६५ 


पारिभाषिक 


“मूल द्रव्यों का १६६ 
चेमानिक ! ३७ 
“-+के बारह भेद १३८ 
--के दो प्रकार कल्पोपन्न और 
कल्पातीत १४४, १४५९ 
--में लछेश्या का नियम १५४ 
--में उत्कृष्ट स्थिति १५९ 
--में जघन्य स्थिति १६० 
चैयादृत्य ३१८, ३१९ 
--के द्भेंद ३२१ 
रशाबभ्य २४६, २४५ 
चेशेपिकद्शेन ६८, १६५, १६९५ 
१७९, १८३ 
चेस्नसिक (बन्घ) १८६, १८७ 
व्यल्ज्ञन ३३१ 
--उपकरणेन्द्रिय २८ 
आअधछ्धर २२५ 
व्यञ्जनावप्रद्द २९५, ३२ 
--किन इन्द्रियों से ३२ 
व्यतिक्रम २६८ 
व्यतिपातिकभद्द ( देव ) १४६ 
च्यन्तर (देबनिकाय ) १३५ 
--के आठ भेद १३८ 
+-में छेच्या १४० 
--का स्थान १४५ 
“+क्रे जिह १४६ 


#१ 


2? 


शब्द कोष इ३९५. 
व्यय १९३ 
व्यवद्दारनय | ५१/५७,५५ 
-सामान्यग्राही ५९ 
--का विपय सग्रह से भी कम ५५ 
व्यवद्दारदुष्ठि १७२ 
व्याकरण ३११ 
व्यायद्वारिक निश्नन्थ ३३७ 
च्यवद्ारिक दविंखा (द्ृव्याहिसा)' 
२४५३ 
व्युत्खगे ३१९, ३९० | 
--आभ्यन्तर तप ३१८ 
+-आायदिचित ३२० 
--के दो प्रकार ३९३ 
व्युपरतिक्रिया निद्ृत्ति ( शुक्छ. 
घयूल ) ३३१ ३३२ 
--देखो समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति 
बल २२४, ९४०, २७० 
--के दो पहलू निवृत्ति और 
प्रवत्ति २४० 
_हसिर्फ निष्क्रियता नहीं २४१ 
--के दो भेद अगुब्रत और 
महात्रत २४२ 
-+-की भावनाएँ २४३ 
बरतानतिचार २१८ २३५ 
बरति अल्ुकस्पा २९६ 


की जच्म्य उत्कृष्ट स्थिति १६३ बरती २५९ 


ब्यप्रोपण २४५ 


“के दो संद २६० 


१६ 


शु 
शाक्र ( इन्द्र ) १४० 
शड्दा (भतिचार) २६६ 
शतार (रुवण) १४३ 
झतश्वर (अरह) १४७ 
शब्द १८३ 
--पीदूगलिक है, गूण नही 
१८४, १८५ 
-+के प्रकार 2८६ 
शब्द (नय) ५१, ६०, ६१ 
+के काल, लिंग, उपसर्गादि 
भेद से अर्थ भेद के 
उदाहरण ६२ 


शाब्दानुपात (अतिचार) २६५, 
२७४ 


शब्दोसल्ख ३० 
शबय्या परोषह ३११, ३१३ 


तत्वाथसृत्न का 


की जन्म सिद्धता और 
कृत्रिमता १०९ 

“देवों के १५२ 

“-पौद्गलिक ही हैँ १८१ 

“+नामकर्म २८७,२८९ 
शरोरबकुश (निश्रवन्थ) ३६ 
शकरा भत्ता ११७ 

ऊझादेखो धृमप्रभा 
शब्य २५५ 

+>>तीन हैँ ९१५९ 
शिक्षात्रत २६२ 
शिखरी पचत १२८, १३१ 
शीत ( स्पशे ) १८५ 
शीतपरीपहद्ठ ३१११, ३१२ 
शीकछ २२८, २३४, २७० 
शीलब्रतानतिदार २२८, २३५ 
शुक्र 


शारीह १००, १०२ -+स्वर्ग १४३ 
“पाँच हैं १०० +“शुक्रग्नह १४७ 
ब्-वी स्थुल-सुक्ष्म भाव १०४५ खुच््ल ग | रे 

52 | चल ८ 
--के उपादान द्रव्य का परिणाम | हक 


१०३ 
++के आरम्भक द्रव्य १०२ 


-““ एक साथ एक जीव के कितने 


१०५ 
>का मुख्य प्रयोजन उपभोग है 


१०७ 


शुस् 
शुभनाम 


--सुध्यान और उपादेय है ३२७ 
-+का निरूपण ३३० 
++के चार प्रकार ३३१ 


। २८७, २९८ 
२९१ 


“के वन्चहेतु २२८ 


पारिभाषिक शब्द-कोप 


'डाभयोग २१५ 
““पुण्य का बन्ध हेतु २१५ 
“के व्यापार २१५, २१६ 
“के कार्य पुण्य प्रकृति का वच्च 


२१६ 
झाुपिर १८७, 
द्ैक्ष ३२१, ३२२ 
“+की वैयावृत््य ३९१ 
छोक्षक ३२१ 
डोला १२० 
शेलेंशी (अचस्था) ३ 
शेलेशीकरण ३२५ 
छोक 
-+-असता वेदनीय का वन्धहेतु 
२२६ 
झोक (मोदनीय ) २२९, २८६, 
२८९ 


+>का आख्रव २३३ 

शोचन (नरकाबास) १२१ 

शोच २३१, ३०५ 
--सात वेदनीयका वन्बहेतु २२६ 
“+वेर्मे ३०३ 

अ्रद्धान ५ 

आवक २६१, २७०, ३२२, २२५, 

३३६ 

+-धर्म के १३ भेद २७१ 

आविका ३९२ 


३९७ 


श्रत १६ १८ ८६ 
शअतकन्चान / ३४९ 
--परोक्ष प्रमाण १८ 
“--मर्तिपुर्वक होता हैं ३५ 
>-मतिजन्नान का कार्य ३५ 
-और मतिन्नान मैं अन्तर ३५ 
“+के अनेक भेद ३६ 
-+का शास्त्र मे उपचार ३८ 
-+का विषय ४४, ४५ 
--विचारात्मक ज्ञान है ५२ 
--सर्वाश में स्पर्शकरनेवाला 
विचार ५३ 
-+का अवर्णवाद २२७, २३२ 
-+की सद ३०५ 
श्रुतज्ञानावरण (कर्म) २८७ 
श्रुतसमुद्देष्ठा ३०६ 
श्रुतोदिष्ठा ३०६ 
क्षोत्र ८१ 
इलेप (पुदूगल) बन्च २०० 
--संदुश और विसदृश २०० 
इंवेतभद्र (देव) १४६ 
इवेतास्त्रर 
“और, दिगम्बर समप्रदायों की 
उत्पत्ति की जड़ में नग्नत्व 
परीषह विषयक मतभेद ३१२ 
स 
संक्रमण २९४ 
खंक्रान्ति ३३१ 


कल हे. 5८2 


३५८ 


संक्लिण ११८ 
संख्या १२, १३, २४५६ 
--+की अपेक्षा से सिद्धो का 
विचार ३४९ 
सखेख्यात १६९ 
संख्याताणुक (स्कन्च) १७४ 
खंख्येय १६९ 
है ४5 ।' ५१, ५६, ५८ 
--की सामान्य तत्त्वके आधारपर 
विशालता और सक्षिप्तता ५८ 
+-सामान्य ग्राही है ५९ 
--का विषय नेगमसे कम है ५९ 
संग्राहक ( खूबरकार ) २१३ 
झा 
--का अवर्णवाद २२७, २ 
“की वेयावृत््य ३९१, ३२२ 
“+के चार प्रकार ३२२ 
संघण १८७ 
स्ंघलाधुसमाधिकरण 
२९८, २३६ 
स्धात ( रुऋचथ ) १९०, १९२ 
>+तामकर्म २८७, २९० 
संज्ञा २०, 
चक्की ८७ 
खेज्वछून (क्रोघादि) २८६, २८९ 
खद्ग्ध २० 
रूुपराय ( लोभकषाय ) ३१४ 


<८ 


तत्वाथसूत्र का 


सप्रधारण संज्ना ८८ 

संप्रयोग ३२७ 

सेमूछेन (उन्म) ९६, ९७ 
+-वाडि जीव ९९ 


समसाछम ह 


--जीव नपसक ही होते है ११६ 
संयम २०१, 3००, २४० 
--के १७ प्रकार २३०५ 
--में तरतम भाव का कथन 
३४० 
संयम्रार्सयम २२७, २३१, २४४ 
संयोग २२३, २९४ 
--के दो भेद २२५ 
सरक्षूण २२८ 
सरस्म २९३ 
ललेखना (त्रत) २६९१ 
--आत्महत्या नहीं २६४ 
-+-कंब विधेय हू २६ 
सबर ७, ९, २२०, ३ 
-++के उपाय ३०० 
--के सक्षेप से ७ और विस्तार से 
६९ उपाय हूँ ३०१ 
संचराजुप्रक्षा ३०६,३०५९ 
संदुत (योनि) ९६, ९७ 
संदेंग ६, २२८, २१९, ३३६ 
“+की उत्पत्ति २४९ 
संसार 


पारिमापिक झब्द-कोप 


न्जर्तेया है छ्ट 
ससारासुग्रेक्षा २०६, ३०९ 
संसारी 
“-“जोव के प्रकारो का कथन ७८ 
संसस्‍्तारोपक्रमण २६८ 
संस्थान १८३, २९० 
--के दो प्रकार इत्वत्व और 
अनि/्यंत्व १८७ 
++नामकर्म २८७ 
सेस्थान विचय ( धर्मध्यान ) 
३२९, ३३० 
स्हट्लन ३२२४ 
““नोमकर्म २७८, २९०, २९९ 
सटररण सिद्ध ३४९ 
हार १७२ 
सकपाय २१७ 
छक्ित्त ९६ 
साबित्त आद्वार २७०, २७५ 
सचित निशक्षिप २७०, २७५ 
ससिप्तपिधान २७०, २७६ 
सब्ित्तसंबद्ध आहार २०७०, 
र््‌७ज्‌ 
सचित्त संसिश्र आहार २७०, 
र्७्५्‌ 
खलू १९, १९३, १९४ 
का उपपादन १३ 
--के विपय में मतभेद १९३, 
१९४ 


३६९६ 


। “कूडस्‍थनित्यनिरन्‍वय विनाशी 
! आदि नही १९४ 
| -7(वस्तु) के झाइवत और 
| आश्वारवत ऐसे दो अजय १९७ 
| सत्कारपुरस्क्वार परीषद्द ३११, 
। ३१४ 
सत्पुरुष 
अं ५ 5५ 
+-देव १४५ 
| सत्त्व २४६ 
| खत्य ३०३, ३०५ 

“और भाषा समिति का अन्तर 


३०० 


9976 


» ०9 ४) 


सत्यत्रत 

-+त्री पॉच भावनाएँ २४३ 
सत्याणुत्रत २६३ 

--के अतिचार २६९ 

-+के अतिचारो व्यास्था २७१ 
सद॒द्य (बन्घ) २०४ 
सद्गुणाचउछाद्न २२८, २३६ 
सह्ेद्य २९५, २८५, २९७ 
सनत्कुमार (इन्द्र) १४० 
सप्त भ्रगी १९९ 
सप्तस्प्मम्िका (प्रतिमा) ३०६ 
सफेद (रंग) १८५ 
सम (बन्ध) २०४ 
समचतुरस्त्र संस्थावत २९८ 
खसमनस्क (मनवाला) <% 


पु0090 


समन्तानुपातन क्रिया ६१९ 
समन्वाहार ३२५ 
समभिरूदढ़ (नयी ६०, ६२ 
समय ८९, २०९ 
समादात क्रिया २१ 
सप्राघधि २२६ 
समारम्प्त २२३ 
समिति ३ 
--पाँच है 
-+और गुप्ति में अन्तर ३०४ 
समुच्छिन्नक्रिया नर्चात्ति 
न 
देखो व्युपरतक्रियानिय्रात्त 
छुद्रसिद्ध 
सम्पक्चारिन्र २, ३ 
“पूर्ण और अपूर्ण ३ 
सस्यवत्व ७ 
-“नि३रचय और व्यवहार ६ 
--के लिलः 


“हीं चारित्र का मल है २६६ 


कर. 


शब विवरण फे लिये देखो 


स्‍्यग्द्शनत 
खस्यकक्‍त्व किया २१५ 


सम्यकत्व भिथ्यात्व (तदुभय) 
२८९ 


सम्यफ्त्व (सोहनीय) २८६ 
खसस्यग्ज्ञान २ 


डे 
तत्वाययूघ का 


_ू च्क हे 
कज+ ढक ्ँ 
आई पीने मंद * 


७. 
लव|र पाएग्रयाइस “॥ कहर 


कल को यह दम हक 
इअनेम्शा भा हास न 
“आग उतर क | - 


[ करे र्् 
शक +  फेा के के रस अग# 
बअतधिंनेंन और कपडे 5 


पर जनिमरण १६ 
थी स्थिति, आिधान, सना 
सरया, छोप, १३, १5 
“जग स्पर्णन १४ 


03 
न-म थार 


पं झट अपणधतव 
जत्तर्‌ 

“व कान जच्नर ६८ 

“| गा साथ १० 

-“का अल्पवेहत्य १६ 

ते अतिचार ३ 

“5 आअंतिचारों का ग्परणया 


5 
हि 

प्र 
५ 


ही 
९ 


जी 


सम्यन्दष्टि ४५, ३३०, ३३ 
सराग सयम २२७ 
सरामसख्सादि योग 
सव्वेक्ष २१५, ३२५, ३२६ 


श्र 
जू्‌ 
३३० 


डे 


पारिभाषिक नबच्द-कोस ४०: 





ई्‌ 
खो श्र, १४१३ । >+सामकर्म २८७, २९९ 
कक, (देव) १४६ +-लामकर्म की व्याख्या २९० 
स्ंदइान्तर २४२ साधारण शरीरी १७८ 
सचाधाखड्ू १४४, १६० साधु ९२८, ३१२२ 
सवितक २३१ | की वैयावृत््य ३२१ 
सहजचेतना २४२ | साध्यी ३९२ 
सहसानिल्लेप २२४, २९५ | सानत्कुमार (स्वर्ग) १४४ 
सहसार (स्वर्ग ) १४४ “की स्थान १५० 

-+का स्थान १५० । “में उत्कृष्टस्थिति १६० 

>«में उत्कृष्द स्थिति ६६० | सान्तर सिद्ध ३४९ 


स्तंख्य दर्दात ६८, *६५, १६८, | सामानिक (देव) १६४८ 
१७९ | खामायिक २६१, ३१६, ३४८, 
खांपरायिक (कम) २१७ २६४ 
“के आखवों के मेंठ २१८ ++के अतिचार २६९, २७४ 
साकार (डप्योग) ७६ “-चारित्र का स्वरूप ३१७ 
--के आठ भेद ७३ “मयम में सिर्ग्रेन्ध ३३८ 
सावार मन्त्र बेद (अतिचार) | अरिच्वित (छोकान्तिक) १५५ 
२६९०, २७२ ““का स्थान १५६ 


2 
स्ायरोपम १५८, १५५ सिंद १२५ 
सातावेदनीय ३८८, २५८ 





छत्य ३४४, ६४४ 


>_-के बनन्‍्धच कारण २२६ सिद्धशिला १५४ 
-“देखो सुखवेंदनीय सिद्धमानगति ३४० 


सादि (संस्थ+न) २९५९ -+के हेतु १४५ 
साधन (कारण) १२ खीमन्तक ( नःरकाबाल ) ६९१ 
--सम्यस्दर्मन का १३ सुख १, ५, १५०, १७१, १८९ 
साघम्य १६५ --के दो वर्म १ 
--मूल द्रव्यों का १६६ सुक्ष वेदनीय २८६ 


राधारण (शुण) २०८ ( देखोसमवेदनीय ) 





४०२ तत्वाथयूत्र का 


खुखानुबन्ध ( आतचार) २७०, | सूश्रकार २०९, १०५ 


२७३ । खसूस 

सुछस्ाभास ५ जनउन्द्र १४० 
खुान्ध ९८५ -+अह १४४ 
खुधोप ( इन्द्र ) (१९ | --की ऊंचाई १४८६ 
सुवर्णकुमार १४३ . -+में उत्कृप्टरिवाति १६३ 

“--का चिह १४५ ' सेवक 
सुभद्ग (देख ) १८६ '. नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
खुमग (नामकर्म) २८७, २५१, ' भाव ९, १०, १०, १३ 


6... पा 
२९८ | लवात ( लेस्थान ) २५९ 


सुमनोभद्र ( देख ) १४६ सोक्षम्य १८३ 


मे देखा मर . “देखी सृध्मत्व 
खुमेस १४४ (देखो मेरु) किलर इध्मर | 
सुरूप ( दव ) १४६ ,. साधम ( स्व ) १४४ 
के हि ; ह का स्थान १४५९० 
खुलख ( देव ) १२६ ; हल 
९) + में उत्कृष्टस्थिति १०९ 
खसुस्व॒र ( नामकमे ) २८७, २९१, 


| सुकन्दिक ( देव ) १४६ 
है 
८. ८ । स्कन्ध १७४ 
खक्ष्माक्रया प्रपाती (झुकक्‍ल- 


ध्यान ) २३२२४, २३१, ३३२, ३३ ।क्‍ बद्ध समदाय रूप १९० 
टर थे 5 
मर 5५४७) 5६ । २5५, ६२ >-कार्य और कारण रूप १९० 
52 दल े उत्प 
न्त् आप -+की उत्पत्ति के कारण १९० 
--अन्त्य और आपेक्षिक १८७ 


“--अंवयवबी द्रव्य हैं १९० 


--परमाण और स्कन्ध रे सटे 
परमाणु आर स्कन्ध का पर्याय | _ द्विप्रदेशी से लेकर अनन्तानन्त- 


हि १८५ प्रदेशी तक होते हैं १९०, 

सुक्ष्मसपराय १९ १ 
“५ ध्थान २९२, २१४, ३४८ | --चाक्षुप और अचाक्षप होते है 
--मूणस्थानमे १४ परीपह ३११ के बा 
““चारित्र ३१६, २१७ “-चाक्षुप आदि के बनने में 
“सेयम ३३८ 


कारण १९१ 


पारिभाषरिक शब्द-कोप ४०३; 


स्कन्ध शाली ( देच ) १४५ 
स्तनित कुमार १४३ 
“++5प चिह् १४५ 
स्तेत आइहतादान ( अतिचार) 
१८९, २७२ 
स्तेय ( चोरी ) २५६ 
स्तेयानुबन्धी ( रोड ध्यान ) ३२९ 
स्त्यानग्रद्धि २८5, २८८ 
स्त्री १२५ 
स्त्री कथावर्जन २४५ 
स्थी परोपद्द ३२११, ३१३ 
स्त्री पश्च पण्डक सकक्‍्ति दायना- 
सन वर्जन २४८ 
स्ीलिंग १११ 
स्लीवेद १११, २८९ 
“+द्रेव्य और साव १११ 
++का विकार ११२, ११२ 
“कं वन्वकारण २३३ 
-+>तोकघाय चारित्र मोहनीय 
र८६्‌ 
रथापना ९ 
स्थावर ३८ 
+-के भेद ७९ 
“की मतलब ७५ 
“गामकर्म २८७, 
रथाचरत्व ७९ 
ख्थावरदशक 


२९०, २९९ 


के 
[ 
है 
। 
। 
। 
4 


! 
। 
| 


-+स्थावर नामकर्म की पिण्ड 
प्रकृतियाँ २९० 
स्थिति (२) १९, १३ 
| 5 
स्थांत (भाय॒ ) 
“+मनुप्यो की १९८ 
“5तियंचों की १२८ 
-+-भव भेद और काय भेद से 
* 


2] 
नी 


» है३५ 


न्‍्‌ 
स्थांत (बन्चध)२८०, २१८३, २८३ 
२९२ 
स्थिति (स्थिरता ) १७८, १७९ 
स्थिति ( ध्रोब्य ) ३३३ 
हज हे 
स्थिर (नामकम ) २८७, २९०, 
२९८ 
स्थिरज्योतिष्क १४९ 
स्थल (शरीर) १०२ 
स्थुलत्व १८३ 
-“अन्च्य और आपेक्षिक १८७ 
स्थॉब्य १८३ 
->देखो स्थुल्त्व 
स्नातक ( निम्नेन्थ ) ३३०, ३३८ 
++में यथाख्यात सथ्म ही २३८ 
-भे श्रृत्त नही होता ३३९ 
--के विराधना नहीं हीती ३३९ 
स्निम्ध (स्पद्ञ) १८५ 
स्पा 
-+आठ है १८५ 


ह०४ 


स्पष्ट ( नाप्तकर्म ) २८७, २९० 
स्फ्शून (द्वार ) ! 
स्फ्शेत ६ इन्द्रय ) ८१ 
_ल किया २१९ 
स्यलति १९ 
स्वृत्वश्ुपस्थापन ( अदिचार ) 
२६५९, २७५ 
स्पुस्वस्तथात्त (ऑनियार) २६९ 
२७३ 
खगुणचछादुन २३७ 
खर्वशूरमण (सम्लुद्ग) १२९ 
रंलेरूए १६८ 
सक्हस्तक्रिया २२० 
स्याध्यप्य (तप) ३१८, ३१५९ 
“+के पॉँच भेद ३२२ 
स्वामित्व १२, १३ 


शा 


हरि (इन्द्र ) १३९ 

हारयष ( क्षेत्र ) १२८ 
धरिलह (इन्द्र ) १३९ 
धास्पश्रत्याख्यान २४३ 
चघ्स्य  श्टछ 
धास्यमीहनीय | २८९ 

“+के वन्‍्ध कारण २३१ 

हाहा (देव) १४५ 


तच्वार्थसूत्र का 


| द्विल्ला २४०, २४६, ९४९, २५६ 
।. --की सदोषसा भावना पर अवब- 
लवबित हूँ २५२ 
“द्रव्य २०० 
| >>व्यावहारिक २५२ 
++भाव २७१ 
--प्रमत्त योग ही है २५३ 
“+की दोषरूपता और अदोपरूप- 
ता २७५४ 
>-में असत्यादि सभी दोष समा- 
जाते हैं २५९ 
रोद्रध्यान) ३२९ 


| हि खालुबन्घी ( 

। हिन्दुस्तान पट 

| दिमवल्‌ (बाव्‌ ) १२८, ६३० 

| ह्र्ण्यि सुवर्णप्रमाणातिक्रम 

(अतिचार) ९६९, २७३ 
हीनाधिकमानोन्मान (अतिचार)- 

२६९, २७२ 

दीयमान ( अबधि ) ७७ 

डुंड॒ ( सेस्थान ) २९९ 

हुल्नू ( देख) १४५ 

हृदयंगम (देव) १४५ 

| दैमचतव्ष १२८ 

| हैरण्यचतबर्ष १२८ 


। 


4 


9 


धन 
की 
<« 
9 


ट 
भ>५३ 
४ 
] 
है 


जि हब 


ल्‍्<्‌ 
नए हज >२ 
कं 


श् 


का 


है 


( 
च 
हे 


नी 


हो 
क्र 


7८ 
व वी आता 


ल्‍ कि | र्प 


न स्ध् खाए 
] 


/0 ७ 


] 


ब् 
+प) 


न अच 


हम] 
न 

ण५ 
8 


ल्‍्छ 9 
] 
। 


कि 
् 
की 
(६ 


/्् 
«४ 
हर ] 


च # नर 


नए #रए0. | 
कक 
हि 
श्र 


ने 


6 
हू 
#च0 »चित 
8 #₹/ दी #ए 


9५ 
थ 


न हि 


ल्‍८0 0 ४ ९ छ 


नि त आ । 


हे 
के 

हर ही 
श्र ऋ् 


न्चे 
हा 
के 


ञ 
4 
घर 
] 


4 8 । 


कि 
नै 
ढ़ 


क 


] 
रूष्च 
है 


7 8। 
नए 50 ७ 
ख. अफी 


शुडिपन्नक 
परिचय 


अशुद्ध शुक्ल 
“-मभूलनाज्ष: लझनृल्याम्ता 
समुपधाय समुपणाय 
+>समरूय “गमाख्य 
अय 5] 
युजगती गुजराती 
समाउज सापजजं 
मादरख्गुते- माद्रसमुत्ते- 
हट! हैः 
गण गुण 
“पर्याप्त ” * पर्याव | 
एगदव्वस्सि ओो एकदव्वस्सिआा 
परिणाम परिणाम 
सविस्तर के सबिस्तर परिचयके 
दह्ममानह्व दह्ममानस्य 
संख्येयस्यार्थ स्था- सल्येयह्वार्य स्प 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
उमाश्वाति उमास्वाति 
दिमज्य विम्स्य 
---कोरेंगेद माह ---करिणवमाह 
बब्हथ ब्र्ट 
मोक्षमा्स मोलक्षमार्ग 
ब्रम्हसूत्र बह्ययंत्र 
' ६  आंप्य विरोधी 5 "४ म्न्ष्योविगेधी - 
स्यस्ग स्मरण 


४० 


श्३, २७ सावमाबित ऋषिभाएित 
ञ् हल आ हम 
२६... ३. हुआ हे १ हुआ २ 
२८, १: जचेल अचेल 
३०. ६. ऊपवाद अपवाद 
३१२, ५. माबना भावना 
३२५, १० गनाए बनाए, 
३२, १४, १६ त्राम्हण त्राह्मण 
३१, २१ और थ्ू० २० ओर पु० १2, १९ 
१, २१२ -++सुप्न्मसन्नाह “-प्पन्यसन्नाह 
२६... २३. उल्लेख उल्लेख 
३७, ७, दर्शनलूब्ध दशेनलूजि थे 
३९, १२. शीला शीलइक 
४९. १६. अभिमत से अभिमत 
४०, ११, न बैबादू-- नवेवादू--- 
४०, १२, रचबेघा--- स्वबी धां--- 
४०, १२. युवों (व्यं ) गुर्वी 
४०, ११. दुषुदुविका दुषुद्धपेका 
४०, १४ प्रसंगेव प्रसंगेन 
४२, ८५, गणिक्षमा भ्रमण गाणि क्षमाश्रमण 
४२, ८. छिद्धसेन सिद्धसेन 
४७, १७, लिखी जान लिखी ही ऐसा जान 
४८, २०, लिलालेखी शिल्ालिखो 
७०१५, . १. प्रवर्तता प्रबतता' 
६७, ०7. एक संप्र-- एक संप्रदायका अनुयामी दूसरे सं प्र- 
६५. न नाले वाले 
छ०,. (९९५. करते ड़ करते है, 
छ१, 8 &. परसे 


परसे खास अर्थर्म फेर नहीं पड़ता। इन 
तीन स्थलों में स्वर्ग की बारह और 


हल 
बट र्क. क#्र 


प्र 
््र 


दल 


हि 
न 


ली 


छः 


ल्‍्च्ो के 5 3 
पी ही बछ आस 
6 >0 (६ 
ध्थे ] 


न 
ऋ 


# 


न्णी ७ 
है. 


बच ०२ 9 
ली आए >> लए 
छ 


(6 


शा 


न्जे 
कि 
6 


पी 


नल ल्‍चठस 
जतछ या आओ 


न्‍््चों 


आर बल अधि... #ॉप्ी कि हि बिक 
हएण 5६ » (७ ६७ फऐे #ता 0 है #+भपा ठ्ा? 
$ | के छः हु के ्य कं जब । 


बम 


्ञ 
8 (् रण 
् हो 


>प 


25९. 
85.27 
१5 


५५, 


२०. 


६ 


६५३० १६४ 


# 5७ 

५5 

ही हद 
वन 


सूत्रपाट 


बहती हे 
खाक्षात्‌या 


ककया ०] 
पदचा या धवत्र पद्ानें 


छत्रपांठ 
बोपशममानि ० 


द्ज्ु 


) पे 


8 


बट 
न खेद 


न्वाना 


2] 


च 
(८, २६ ) है 
सृत्रपाट 
# 
असली हें 
साक्षात्‌ या 
पढाना या स्वयं पढने 


प्रथम नंबर का टिप्पण अनावब्यक है | 


वशधघरपदता : 
आंपापा० 


उच्छवासा दवार--- 


पपाता नुमाव-- 


-+पश्चदक्ष-- 


वेशधरपर्वताः 
ओऔपपा० 
उच्छवासाहार--- 
पपातावुभाव--- 


“पंख द श-- 


सृत्रकों इस प्रकार पढें --सुखदु-खजीवितमरणोप-« 


कीले--- 
पश्चावंशति--- 
० स्थायुपाः 
० दशमनम्‌ 
गद्ठ 
० ब्न्ध्यत्या--- 
भार्गा--- 

युगपढे कस्मिच्चका त्रविंशते: 
कार को यथा--- 
बथाख्यात 


ग्रह्मश्न । 
काल--- 
पश्रविशति --- 

० स्थायुपः 
दर्शनम्‌ 

शब्द 

० बन्व्यप्रत्या---- 
सार्गा--- 


युगपदेकस्सिन्रेका न- विंशते: 


कार को अथा--- 
आअथाख्यात 


डछ 
४८. 
डट, 
७९. 
८६०, 
&४. 
६६९. 

७२. 

७७ 

७5८. 

हु 
४००. 
४९१९. 
९१५१४, 
२१७, 


$2 

५, 
१६. 
5 
५42. 


२०. 
है ५७ 


छः 


१. 
२२. 
६२. 
१४. 
१६. 
१७; 
१६८. 


२२. 
१०, 


१६. 
२5 


छ 


७ 


3०८ 


विवेचन 

विशेष विश्येष्र 
ऊत्कान्ति उत्कान्ति 
विर्थम्च विरयम्च 
थिस्ति स्थिति 
खभाविक स्काभाविक 
भोश्षमार्ग मोश्षमार्ग 
जीवजीवादि जीवाजीवादि 
सब मध्यम काल सब काल संप्यम 
कद्ठते करते 

ह्व्ते करते 
अपेक्षा होने पर भी समान अपेक्षा समान होनेयर मी 
को शाक्ति की शक्ति 
शक्तियों शक्तियाँ 
अभाव हाँ अभाव हो 
ग्रकार प्रकार 
व्याख्या यहीं व्याख्या नहीं 


तियंञ्ञ 

सी 

द्विन्द्रि ० 

न्श््ञ्ञ 

शरीर 
आअभिलापाका 
स्त्यु 

सनुष्य या 


पर ओर दूसरे अंशका 
तिय॑य 
सो 
ह्वन्द्रि ० 
ञ्ब्जु 
शरीर 
अभिलाषा 
स्त्यु 
मनुष्य का 


4५ 


